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॥ सिंधीजेनयन्थमालासम्पादकप्रशस्तिः ॥ 
--- न= भयः "कै -- 

# स्वस्ति श्रीमेदपाटास्यो देशो मारतविश्रृतः । रूपाहेीति सन्नान्नी पुरिका तत्र सुस्थिता ॥ 
) सदाचार-विचाराभ्यां प्राचीननृपतेः समः. । श्रीमच्चतुरसिष्ोऽत्र राठोडान्वयमूमिपः ॥ 
॥ तत्र श्रीवृद्धिसिरोऽम्‌त्‌ राजपुत्रः प्रसिद्धिमान्‌ । क्षात्रधर्मधनोः यश्च॒ परमारकुखग्रणीः ॥ 
)९ मुज्ञ-मोजघ्खा मूषा जाता यस्िन्महाकुटे । रिं वण्यते कुठीनवं तत्छुखाजातजन्मनः ॥ 
पटनी राजकुमारीति तप्यामट्‌ गुणसंहिता । चातुय-रूप-लावण्य-सुवाक्सौजन्य मूषिता ॥ 
कषत्रियाणीभमपूर्णा शौर्यदीप्तसुखक्रतिम्‌ । यां दृष जनो मेने राजन्यक्रुरजा वियम्‌ ॥ 
सूनुः किसनसिहास्यो जातस्तयोरतिप्रियः । रणम इति ह्यन्यद्‌ यन्नाम जननीकरृतम्‌ ॥ 
श्रीदेवीदंसनामात्र राजपूज्यो यतीश्वरः । ज्योतिर्भेषज्यवियानां पारगामी जनप्रियः ॥ 
अष्टोत्तरशताब्दरानामायुयप्य महामतेः । स चासीद्‌ ब्रद्धिसिहस्य प्रीति-शरद्धास्पद्‌ परम्‌ ॥ 
तेनाथाप्रतिमपरमणा स तस्स नुः स्वसन्निधौ । रक्षितः, शिक्षितः सम्यक्‌, कृतो जेनमतानुगः ॥ 
१ दौभीग्यातच्छि्ोर्ील्ये गुरु-तातौ दिवंगतौ । विमूढेन ततस्तेन व्यक्तं स्थ गृहादिकम्‌ ॥ 





तथा च~ 
परिभ्रम्याथ देशेषु संसेव्य च बहून्‌ नरान्‌ । दीक्षितो सुण्डितो मू्वा कृताऽऽचारान्‌ खदुष्करान्‌॥ 
ज्ञातान्यनेकशास्रणि नानाधर्ममतानि च । मध्यस्थवृत्तिना तेन तच्वातच्वगवेषिणा ॥ 
अधीता विविधा भाषा भारतीया युरोपजाः । अनेका लिपयो ऽप्येवं प्रलनुतनकाल्किाः ॥ 
येन प्रकाशिता नैका अन्था विद्भसपरशेसिताः । ङिखिता बहवो ठेखा रेतिद्यतथ्यगुश्फताः ॥ 
यो बहुभिः सुविद्वद्धिस्तनमण्डडेश्च सत्कृतः । जातः स्वान्यसमाजेषु माननीयो मनीषिणाम्‌ ॥ 
यस्य तां विश्रुति ज्ञात्वा श्रीमदृगान्धीमहालना । आहतः सादरं पुण्यपक्चनास्स्वयमन्यद्‌ ॥ 
पुरे चाहम्मदावदे राष्टीयशिक्षणाल्यः । विद्यापीठ इतिख्यातः प्रतिष्ठितो यद्‌] ऽभवत्‌ ॥ 
आचारयत्वेन तत्रौचेर्नियुक्तो यो महात्मना । विद्वजनकृतछ घे पुरातच्चास्यमन्दिरे ॥ 
वरषाणामष्टकं यावत्‌ सम्भूष्य तत्पदं ततः । गता जर्मनराषट्र यप्तस्स्छृतिमधीतवान्‌ ॥ 
तत आगत्य संहस्र राटकार्ये च सक्रियम्‌ । कारावासोऽपि सम्प्राप्तो येन स्वराज्यपर्वणि ॥ 
क्रमात्स्माद्‌ विनियुक्तः प्रातः शान्तिनिकेतने । विश्चवन्यकवीन्दरशरीरवीनद्रनाथमृषिते ॥ 
सिधीपदयुतं जेनज्ञानपीठं यदाभ्रितम्‌ । स्थापितं तत्र सिधीश्रीडाख्चन्दस्य सनुना ॥ 
श्रीबहादुरसिहेन दतवीरेण धीमता । स्मृत्यथे निजतातस्य जेनज्ञानप्रसारकम्‌ ॥ 
भरतिष्ठितश्च यस्तस्य पदेऽविष्ठतृसञज्ञके । अध्यापयन्‌ वरान्‌ रिष्यन्‌ श्ोधयन्‌ जेनवाश्चयम्‌॥। 
तप्येवं प्रेरणां प्राप्य श्रीसिधीकुख्केतुना । स्वपितृश्रेयसे चेषा ग्रन्थमाखा भरकाइ्यते ॥ 
विद्रजनक्ृताद्दादा सचचिदानन्ददा सदा । चिरं॑नन्दलियं रोके जिनविजयभारती ॥ 
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(न 

॥ सिघीजेनयन्थमाटासंस्थापकपरास्तिः ॥ 
) ल ( 
९, अस्ति बङ्गाभिधे देशे सुप्रसिद्धा मनोरमा । सुदिदाबाद इत्याख्या पुरी वेमवशाडिनी ॥ 


स क| तत्र जेना उकैशरवंशजाः । धनाब्या नृपसदशा धर्मकर्मपरायणाः ॥ 6 
१ शओ्रीडाकचन्द इत्यासीत्‌ तेष्वेको वहु भाग्यवान्‌ । साधुवत्‌ सच्चरित्र य सिघीकुलप्रभाकरः ॥ 6 





॥ बारे एवागतो यो हि कलु व्यापारविस्तृतिम्‌ । कल्िकातामहापुयां धृतधमार्थनिश्चयः ॥ 
कुशामया स्वबुदधयव सदूढच्या च घुनिष्ठया । उपज विपुलां रक्ष्मीं जातः कोखषिपो हिसः ॥ 

& तस्य ॒मन्लुकुपारीति सन्नारीकुरमण्डना । पतिव्रता प्रिया जाता शीटसौभाग्यभूषणा ॥ ॥ 
श्रीबहादुरसिहाख्यः सद्धणी खपुत्रप्तयोः । अल््येष सुकृती दानी धर्मप्रियो धियां निधिः ॥ 

॥ प्राता पुण्यवतऽनेन मिया तिलकरघुम्दरी । यस्याः सौमाग्यदीपेन पदीक्च यद्वदाज्गणम्‌ ॥ 6 
& श्रीमान्‌ राजेनद्र्सिहोऽस्ति ज्येष्ठपुत्रः ख॒शिक्षितः । यः सरवैकार्यदक्षत्वात्‌ बाहुर्यप्य हि दक्षिणः ॥ क 
नरेन्द्रसिंह इत्याख्यस्तेजस्वी मध्यमः सुतः । पूुरवीरिन्रसिदश्च कनिष्ठः सौम्यदर्शनः ॥ ॥ 
& सन्ति त्रयोऽपि सदपुत्रा आप्तमक्तिपरायणाः । विनीताः सरला मन्याः पितुमार्गानुगामिनः ॥ ४ 
। अन्येऽपि वहवश्चास्य सन्त स्वसादिवान्धवाः । धौक्जनैः समृद्धो ऽ ततो राजेव राजते ॥ ^ 
अन्यच्च 


6 
सरस्वस्यां सदासक्तो भूतया रक्ष्मग्रयो ऽप्ययम्‌ । तत्राप्येष सदाचारी तचत्रं विदषां खट ॥ ॥ 
§ 








गर्वा न।प्यहकारो न विलासो न दुष्डृतिः । दृशयते ऽध्य गृहे कापि सतां त विस्मयस्पदम्‌ | 
& भक्तो गुरजनानां यो विनीतः सजनान्‌ प्रति । बन्धुजनेऽनुरक्तो ऽस्ति प्रीतः पोष्यगणेष्वपि ॥ 
/ देश-कारस्थितिज्ञो ऽयं॑विचया विज्ञानपूजकः । इतिहासादिसाहित्य-सष्कृति-सत्कटप्रियः ॥ 
समुत्तत्ये समाजस्य धर्मस्योक्कषहेतवे । प्रचाराथ युशिक्षाया व्ययत्येष धनं धनम्‌ ॥ । 
गत्वा सभा-समित्याद मू्वाऽधयक्षपद्‌ कितः । दत्वा दानं यथायोगं प्रोत्साहयति कर्मठान्‌ ॥ # 
& एवं धनेन देहेन ज्ञानेन श्युभनिष्ठया । करोत्ययं यथाशक्ति सत्कमाणि सदाश्चयः ॥ 
अथान्यदा प्रज्ञेन स्वपितुः स्मृतिदहेतवे । कतुं किञ्चित्‌ विचिष्टं य कार्य मनस्यचिन्तयत्‌ ॥ ( 
& ¶ूञ्यः पिता सदेवासीत्‌ सम्यग्‌-ज्ञानरुचिः परम्‌ । तप्मात्तज्ज्ञानबरद्धयथं यतनीयं मया वरम्‌ ॥ + 


॥ जेनज्ञानप्रसाराथ स्थाने शओान्तिनिकेतने । भिषीपदाङ्ितं जनज्ञानपीठमतिष्ठिपत्‌ ॥ ४ 
& श्रीजिनविजयो विज्ञो तस्यािष्ठतृ्तत्पदम्‌ । स्वीकतु प्ार्थितोऽनेन शाखोद्धाराभिरविणा ॥ | 
4 अस्य सौजन्य-सौदाद -स्रयोदायादिसद्रणेः । वशीमूथाति सुदा येन स्वीकृतं तत्पदं वरम्‌ ॥ ¢ 
§ तस्यव भररणां प्राप्य श्रीिषीकुर्केतुना । स्वपितृश्रयसे चेषा अन्थमाला प्रकाश्यते ॥ ख 

विद्वजनङ्ृताहादा सचिदानन्ददा सद्‌ा । चिरं नन्दलियं रोके जिनविजयभारती ॥ \ 
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विद्याप्रचारचित्ताय विजयधरमसूरये । 
मद्धिद्यामृलमन्त्राय कुवे सादरमपंणम्‌ ॥ 
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यक्िचित्‌ प्रासंगिक 


कलिकारसर्वज्ञ आचाय श्री देमचंद्र सुरि की अन्तिम कृति श्रमाणमीमांसा" प्रज्ञारक्‌ 
पण्डितप्रवर श्रीसुखलालजी हारा सुसम्पादित होकर सिंघौ जेनप्रन्थमाढा के ९ म मणि 
स्वरूप, सदय सद्ि्य पाठकों के करकमरमे भज उपरिथतकी जारही हे। पण्डितजी 
की इस विरि पाण्डिव्यपूर्णं कृति के विषय मे, इसी म्रन्थमाला मे, इतःपूवे प्रकाशित इनके 
(जेनतकभापा' नामक ग्रन्थ के संस्करणके प्रारंभे जो हमने श्रासंगिक वक्तव्य' छ्खिाथा 
उसके अन्त मेँ हमने ये प॑ंक्तियां छिखी थी- 

“इसी जैनतकंभाषा के साथ साथ, सिंघ जैनग्न्थमाहा के चयि, रेसा ही आदश 
सम्पादनवाला एक उत्तम संस्करण, हेमचन्द्र सूरि रचित श्रमाणमीमांसा' नामक तकं विषयक 
विशि मन्थ का भो, पण्डितजी तैयार कर रहे है, जो शीघ्र ही समाप्तप्राय होगा । तुखनात्मक 
दृष्टि से दर्शना की परिभाषा का अध्ययन करनेवालों के ल्यि मीमांसा का यह संस्करण 
एक महत्व की पुस्तक होगी । बौद्ध, बराह्मण ओर जैन दशेन के पारिभाषिक शव्दों की 
विशिष्ट तुना के साथ उनका एेतिदहासिक क्रम बतछानेवाङा जैसा विवेचन इस प्रन्थ के साथ 
संकछित शिया गया हे, वैसा संत या हिन्दी के ओर क्रिसी प्रन्थ मे किया गया हो एेसा 
हमें ज्ञात नदीं हे । 

इस कथन की प्रतीति करनेवाला यह ग्रन्थ, ममेज्ञ अभ्यासक गण के हाथो मेँ, आज 
साक्षात्‌ उपस्थित दै । इसके विषय मेँ अब ओौर कोई अधिक+ परिचय देने की आवश्यकता 
नहीं । वही वाक्य फिर कहना पर्याप होगा कि (हाथ कंकन को आरसी की क्या जरूरत । 

इस ग्रन्थ पर पण्डितजी ने जो टिप्पण शिखि, हमारे अल्पज्ञ अभिप्रायमेंतो, वे 
हेमचन्द्रूरि के मूलग्रन्थ से भी अधिक महत्व के हँ । इन दिष्पणों भँ न केवछ हेमचन्द्रषूरि 
के कथन दही को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है, प्रत्युत भारतीय प्रधान प्रधान दशेन- 
शाश्च के अनेकानेक पारिभाषिक ओर पदाथं विषयक कथनोंका बड़ा ही मर्मोदूधाटक 
ओर तुखनात्मक विवेचन शिया गया है । कईं कष टिप्पण तो तत्तदूविषय के स्वतुत्र निबन्ध 
जैसे विस्तृत ओर विवेचनापूर्णं है । इन रिप्पणों के अध्ययन से भारतीय दशेनविद्या के 
ब्राह्मण, बौद्ध भौर जैन इन तीनों विशिष्ट तत्व निरूपक मतो की विभिन्न तास्विक परिभाषार्ओं 
म ओर लाक्षणिक व्याख्याओं म किस प्रकार क्रमशः विकसन, वधेन या परिवर्तन होता गया 
उसका बहुत अच्छा प्रमाण-र्िित ज्ञान हो सकेगा । जहां तक हमारा ज्ञान है, अपनी भाषा 
म इस प्रकार का शायद यह्‌ पहा हयी भ्रन्थ प्रकाशित हो रहा है ओर हमारा विश्वास है कि 
विद्वानों का यह यथेष्ट आद्र पात्र होगा । 

ॐ 

सिघी सैन प्रन्थमाडा को यह मणि, अपेक्षाकरेत समय से, कछ विलम्ब के साथ प्रकाशित 
हो रही है-जिसका कारण पण्डितजी ने अपने संपादकीय वक्तव्य मँ सूचित क्रिया ही है । गत 
वष, प्रीष्मकाङ की दुष्टया के पूरा होने पर, पण्डितजी अहमदाबाद से बम्बईं होकर बनारस जा 
रहे थे, त्र अकस्मात्‌ एपिन्डीसाईट नाम की प्राणघातक व्याधि ने उन्हें आक्रान्त कर च्या 
ओर उसके कारण, बम्ब मेँ सर ॒हरकिसनदास भस्पतार मँ शख क्रिया करानी पड़ी । व्याधि 
बड़ी उग्र थी ओौर पण्डितजी की शारीरशक्ति्यो ही बहुत कुछ क्षीण हो रही थी, इसल्यि 
हमारे हृदय मँ तीत्र वेदना ओर भनिष्ट आशंका उतपन्न हो गईं थी किं हेमचन्द्रसूरि की 
मूढ्ृति की तरद इनकी यह भाषाविवृति भो कीं अपूणं दी न रह जाय । लेकिन 


५ + +. ॥ 4 4 1 





क ये 


८ यक्किचित्‌ प्रासंगिक 


सदूभाग्य से पण्डितजी उस्र घात से सानन्द पार हो गये ओर फिर धीरे धीरे स्वास्थ्य छाभ 
कर, अपने प्रारब्ध कायं का इस प्रकार समापन कर सके । हमारे छिये यह आनन्दद्योतक उद्या- 


पन का प्रसंगदहे। 
* मे € में 
पण्डितजी अपने संपादकीय वक्तव्य म, प्रस्तुत ग्रन्थ के सम्पादन कायं मेँ हमारे प्रोस्साहन 


केखियि आभार प्रदरित करते हैँ, ठेकिन इस पूरी प्रन्थमाला के सम्पादने, प्रारमदहीसे हमे 


जो उनका प्रोरसाहन मिल रदा है उसका आभार प्रदशेन हम किस तरह करं । पण्डितजी की 
उक्त पिछली व्याधि के समय हमें तो यह शंका हो गई थी, कि यदि कहीं भायुष्कमे के क्षयसे 
पण्डितजी का यह्‌ पौद्गलिक रारीर ज्ञानञ्योति शून्य हो गया तो फिर व्याङ्कुख्ट्टदय होकर 
हम इस प्रन्थमाला के समूचे कायं को ठीक चछा सकेगे या नदी-सो भी समञ्च नीं सकते थे । 
ग्रन्थमाडा के इस सम्पादन भारको हाथमे टेने ओर समुच्चय ठेखन-कायं में प्रवृत्त दोने में 
जितना बाह्य प्रोत्साहन हमें प्रंथमाला के प्राणप्रतिष्ठाता श्रीमान्‌ बाबू बहादुरसिहजी से मिट 
रहा है उतना ही आन्तरिक प्रोत्साहन हमें अपने इन ज्ञानसखा पण्डितजी से भिर रहा दहै 
ओर इसय्यि सिंघी जेन प्रन्थमाछा हम दनां के समानकतृत्व ओर सरमाननियंदृत्व का संयुक्त 
ज्ञानकीर्तन दै । ओर इस कीतेन की प्रेरक भौर प्रोत्सादक है विदेदी ज्ञानोपाखक वाव श्रीडाल- 
चन्द्जी सिंघी की वह पुण्यकामना, जो उनके सपुत्र ओर उन्दीके सदश ज्ञानटिप्यु श्रोमान्‌ 
बाबू बहादुरसिहजी द्वारा इस प्रकार परिपणे की जा रहीदहै। सिघीजी की सद्‌भावनादही 
पण्डितजी के क्षोण रारोर को प्रोत्साहित कर ठेखनप्रवृत्त कर रही हे ओर हमारी कामना है कि 
इस प्रंथमाला में पण्डितजी के ज्ञानसौरम से भरे हुए एेसे कई सुन्दर प्रन्थपुष्प अभी ओर 
ग्रथित होकर विद्वानों के मन को आमोद प्रदान करं । 


वंबरई, भारतीय विद्याभवन 
न स थद १९२) जिन विजय 
7ल्णुन पूर्णिमा संवत्‌ १६६५ 


सम्पादन विषयक वक्तत्य 


१, प्रारम्भ-पयंवसान 


सिंघी चैन-गन्थमाला मे प्रकाशित दोनेवाा प्रमाणमीमांसा का भरसतुत संस्करण तौसरा 
हे । बहुत वषं पदे अहमदाबाद से ओर पीये पूना से, इस प्रकार दो बार, प्रमाणमीमांसा पहले 
छप चुकी है । कगभग पचीस व पूर्वं गुजरात से आगरा की ओर आते हए वीच मँ पाछन- 
पुर में मेरे परिचित मुनि श्री मोहनविजयजी से, जो कभी काश्ची मे रहे थे, सुद्यसे अतिशीघ्र 
प्रमाणमीमांसा पद्‌ ली । वह मेरा प्रमाणमीर्मासा का प्रथम परिचय था । उस समय मेरे मन पर 
एक प्रबल संस्कार पड़ा कि सचमुच प्रमाणमीमांसा हेमचन्द्र के अनुप हो कृति है भौर उसका 
संपादन भी वैसा ही होना चाहिए । पूना से प्रकाशित संस्करण पहठे के संस्करण से फुछ ठीक 
था; पर, प्रथम क वे दोनों संस्करण अत्यन्त ही दुकेभदहो गएथे। 
इधर ‡० स० १९३३ की जुलाई म काशी आना हुआ ओर १९३५ में हिन्दू विश्वविद्या- 
लय के प्राच्य-विद्या विभाग के जैन अभ्यास-करम का पुनर्निमीण तथा गवनैमेण्ट संस्छृत काठेज, 
बनारस मेँ जैन परोक्षाका प्रवेश्च हृआ। वंगा संस्कृत एसोसिएशन कलकत्ता की संसृत 
परीक्षा मेँ तो प्रमाणमीमांसा बहुत पहछे से ही नियत थी । काशी मँ हिन्दू विङ्वविद्याङ्य तथा 
गवरन्मण्ट संस्कत काठेज इन दोनो के भभ्यास-क्रममे भी प्रमाणमीमांसा रखी गई । इस 
प्रकार एक ओर विद्यार्थियों के किए प्रमाणमीमांसा की नितांत आवश्यकता ओर दूसरी तरफ 
पुराने संस्करणों की अत्यन्त दुकभता ने मेरे मन मे पड़े हुए पुराने संस्कार को जगा दिया । 
दाखसमृद्ध भूमि पर तो वेढा दी था। देमचन्द्रसूरि के प्रन्थों के अनन्य उपासक रूप 
से प्रमाणमीमांसा के संशोधन की भोर मन मी था ओर फिर मेरे मन के खहकारी भी मुञ्चे मिक 
गये । यह्‌ सव देख कर निर्णय कर छिया करि अव्र काम शह कर दिया जाय । ह्री होते दी 
प्रमाणमीमांसा के जन्म ओर रक्षणधाम पाटन में मेरे साथी ओर भित्र श्रीदलसुखभाईं के साथ 
पहा ओर १९३५ के मद की पदटी तारीख को काम का श्रीगणेश हुआ । 
अहमदाबाद्‌ स्थित उेडा उपाश्रय के माण्डार की कागज पर छ्िखी हुई प्रमाणमीमांसा 
की प्रति साथे गयाथा। पाटन मे तो सौजन्यमूर्ति सुनि श्री पुण्यविजयजी की बदौरत सब 
कुछ सुखम दी था । उनके पास जेसल्मेर के माण्डार की तापत्रय प्रति की फोटो थो जिसमे 
बृत्ति सहित सूत्रों के अतिरिक्त अरग सूत्रपाठ भी था। पाटन स्थित संघके भाण्डारमें से एक 
भौरभी कागज पर ल्ल हुआ मृढ सूत्रपाठ भिर गया । पूनावाङी छपी हह नकठ तो थी 
ही। इस तरह दो केवल मृ सूत्रपाठ की ओर दो वृत्तिसहित को छख चार छिखित प्रतियोँ 
श्लौर मुद्रित पूनावाढी प्रति के आधार पर पाठान्तर लेने काकाम पाटन मै ष्टी तीन सप्राहमं 
समाप्त हुआ । ु 
जून माख मे अहमदाबाद में ही वेठकर उन छ्एि हए पाठान्तसें का विचार पूवक स्थान 
निर्णीत करके यथासम्भव मूलसूत्र ओर वृत्ति को विरोष शुद्ध करने का तथा भ्रन्थकार के असी 
ठे के विशेष समीप पर्हुचने का प्रयत्न किया गया । उसी स।छ जुखाई-अगस्त से फिर 
काशी म वह्‌ काम प्रारम्भ किया। मूलग्रन्थ की शद्ध, भ्राप्च टिप्पर्णो का यथास्थान विन्याश् 
आदि प्रारम्भिक काभतो हो चुके थे। अव पुरानी भावना के अनुखार व | प्राप्त सामग्री के 
अनुरूप उघ पर यथासम्भव विशेष संस्कार करने का प्रन था । इधर स्याद्राद्‌ महाविद्याख्य के 
जैन न्यायाध्यापक पं० महेन्दरक्ृमारजी, जो उस्र समय न्याय-कुमुद चन्द्र का संश्षोधन कर 
रदे ये, प्रस्तुत कार्य म सम्मित कर टिए गए । उन्ोनि भ्रन्धान्तयो से भवतर्णों के संग्रह 
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आदि का काम शरू किया । १९३६ के माचं तक साधन सामग्री तो अपेक्षा से अधिक एकत्र 
हो गर थी, पर अव सवार आया उसके उपयोग का । 

अन्य ग्रन्थों से जो ओर जितना संग्रह हुआ वह मूलम्रन्थ से कई गुना अधिक था ओर 
उसे अयो का त्यों छपवाने से इने गिने विद्वानों के अलावा दृसरों को विशेष राभ पवने का 
सम्भव कम था। दृसरी ओर वह संग्रह महत्व का होने से छोड़ने योग्य भी न था । अन्त मे, 
देखा मामं सोचा गया जिसमे सारे उस संग्रह का उचित उपयोग भो हो, पुस्तक का व्यथं क्रद्‌ भी 
न वदे ओर विशिष्ट विद्वार्नो, अध्यापको, संशोधकों ओर विदार्थो सभी के योग्य कुछ न कुछ 
नई वस्तु भी प्रस्तुत की जाय । ओर साथ ही शास्त्रीय प्रन्थों के उपर लिखने का एक नया प्रकार 
भो अभ्यासकों के सम्मुख उपर्थित किया जाय । इसके साथ साथ यह भी सोचा कि संस्कृत में 
छिलने की अपेक्षा वह हिन्दी-भाषा मँ छ्ला जाय जिससे छिखी हुई वस्तु अधिक से अधिक 
जिज्ञासुओं तक परैव सके, राष्ट्रीय भाषा म शास्त्रीय भरन्थों की समृद्धि भी वदृ ओर अगर यह 
नया सा प्रस्थान विद्वानों का ध्यान खींच सके तो वह इस दिशामें काम करनेके लर ओको 
भी प्रेरित कर सके । इस विचार से उसी सा हिन्दी-भाषा मेँ रिप्पण छिखने का सूत्रपात काशी 
मेही किया गया जिसका अन्तिम रूप इस पुस्तक के अन्त मे भाषाट्प्पिणके नामसे 
प्रस्तुत है । १९३६ की गरमी म सोचे हए खाके के अनुसार अहमदाबाद मँ भाषा.टिप्पणोँ का 
अमुक भाग छि लिया गया था; फिर वषौकाल मेँ काशी में वह काम आगे वदा । इस बीच 
सितम्बर-अक्तूबर मे कलकत्ता मे भी थोड़ा सा छिखा गया ओर अन्तमं काशी मे उसको 
समाप हुईं । 

सिंघी जैनग्रन्थम।ला के मुख्य सम्पादक इतिहासकोविद्‌ श्रीमान्‌ जिनविजयजी की 
सूचना के अनुसार १९३० के प्रारम्भमें ही मैटर काशीमें ही छपने को दे दिया ओर उनकी 
स्रा इच्छाके अनुसार यह भी तयकर छियाक्रि यथाञ्चक्य इस पुस्तक को १९३७ के 
दिसम्बर तक प्रकारित कर दिया जाय । इस निश्चय के अनुसार एक के बदले दो प्रेस पसन्द्‌ 
किये ओर साथदही बीचके भनेक छोटे बड़े अधूरे काम पूरा करने की तथा नया छ्खि लेने 
की प्रवृत्ति भी चाट रकी जिससे निधौरित समय आने पर मृलप्रन्ध, भाषाटिप्पण ओर कुछ 
परिशिष्ट छप गए । । 


कुछ खास कारणो से १९३८ की जनवरी मेँ इसे प्रसिद्ध करने का : विचार बन्द्‌ रखना 
पड़ा । फिर यह विचार आया कि जब अवदश्यदही थोड़ी देरी होनेवारी है तब कुछ अनुरूप 
प्रस्तावना क्यो न छख दी जाय? इस विचार से १९३८ क माच-अग्नि मं प्रस्तावना का श्रन्थ- 
परिचयः तो छि दिया गया । पर, मने सोचा कि जब देरी अनिवायं है तब मैं इस प्रस्तावना 
को अपने कुछ सुयोग्य विद्वान-मित्राँ को मी दिखा दूँ जिससे कुछ न कुछ योग्य सुधार ही होगा । 
गरमी मे अहमदाबाद में तोन भित्रोने इसे भाष।-टिप्पण सहित पदा । श्री जिनविजयजी) 
श्री रस्िकङाङ परीख ओर प° वेचरदास इन तीनों ने अपनो अपनी दृष्टि के अनु्ठार राय 
भीदी ओर सुचन्ँभीको। पर एक काम वाक्रोथाजो मुञ्चे व्याकु कर रहा था, वह था प्रन्थ- 
कार का जीवन-छेखन । हेमचन्द्र मेरे मन जितने वड़े हैँ वैसा ही उनका पूणं जीवन छिलने का 
मनोरथ परेशान कर रहा था । इसके वास्ते काशी की ओर यथासमय प्रस्थान तो क्रिया पर 
बीचमें ही बम्बर मे शरीर अटक गया ओर उघ्को युप्रवृत्त बनाने के लिये अस्पताछ मँ उप- 
स्थान करना पड़ा । अनेक मित्रो, विदयारसिकों ओर सन्तो को , अकल्प्य परिचयो के प्रभाव से 
दारीर की रक्षातोहो गह परकाम की शक्ति बहुत कुछ क्षीणप्राय हो गई । 

फिर भी १९३८ के सितम्बर म काशी पर्व गया । पर प्रन्थकारके जीवन का यथेष्ट 
परिचय लिखने जितना स्वास्थ्य न पाकर आखिर मेँ उसका भार अपने विद्वान भित्र श्रीरसिक- 
का परीख को सापा । उनका छिखा हभ श्रन्थकार का परिचयः संक्चिप्र होने पर भी गम्भीर 
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तथा रेतिदासिक दृ्िपूत है । श्री परीख ने कुछ ही समय पहे हेमचेन्द्राचायेश्रत काव्यानुश्षासन 
ग्रथ का विरिष्टं संपादन कया है ओर उष ग्रंथ की मूमिका रूप, जो स्वतंत्र एक प्रथ के जैसा 
ही बहुत विस्ठृत, अंग्रेजी निबन्ध छिखा है उसमें हेमचन्द्राचार्य के व्यक्तित्व के विषय मेँ उन्दने 
बहुत कुछ विस्तार के साथ हिला है । अतएव उनका यह संक्षिप्ररेखन बिख्कुर साधिकार है । 
इस तरह आचार्यं हेमचन्द्र की इस अधूरी कति के प्रकाशन मे बन सके उतनी विरि्ता 
लाने का प्रयत्न करके उसे पूणं जेसी बनाने की चिर्काङीन भावना भी अनेक छोटे बड़े पिनो 
को ठांघकर आज पूर्ण होती है। पर, मुञ्चे स्वीकार करना चाहिए कि मित्रोँका साथन होता 
तो यह भावना भी मृढग्रन्थ की तरह अधूरी ही रह्‌ जाती । 


२, प्रति परिचय 

रतुत संस्करण मेँ उपयुक्त प्रतियों का परिचय इस प्रकार है- 

ता०-ज्ञिस ताइपत्रीय प्रति की प्रोटो कामम खाई गई दै वह्‌ जेसछ्मेरस्थ कटा गतं 
भण्डार की पोथी नं ८४ हे। उसमे कख १३७ पत्र दँ जिनमे से १११ पत्रों भे मू 
सूत्रपाठ तथा सवृत्तिकं प्रमाणमीमांसा अङ्ग अङ्ग है । बाक्रीके पत्रं मे परीक्षा 
मुख आदि कुछ अन्य न्यायविषपयक ग्रन्थ हः । इस प्रति की रम्बाईं १५५०८ २ हे । प्रति के अन्त 
म भर कोई उल्लेव नहीं है । इसमें टिप्पणी है । यह प्रति दो विभागोंमे लिखी गर है। प्रत्येक 
र्ठ पर कम से कम तीन ओर अधिक से अधिक पांच प॑क्तियाँ है ओर प्रव्येक पंक्ति में ७० 
अक्षर है । जँ पत्र के टेदेपन के कारण आधौ प॑क्तियाँ है वहाँ ३५ अक्षर ह । इस प्रति कौ 
करोरो रसे ढी गई है । सेट की लम्बाई चौडाई १०५०८१२. है । 

ड०-यह प्रति अहमदाबाद्‌ के डेखा उपाश्रय की है। इसमें कुल ३३ पत्र ह । इसकी 
लम्बाई १०८ ओर चौड़ाई ४३“ है । प्रव्येक प्रष्ठ पर १५ प॑क्तियाँ तथा प्रत्येक पंक्ति मे अधिकसे 
अधिक ६४ अक्र है । प्रत्येक पत्र का मध्यभाग खालो हे। मार्जिन में बहुत दी बारीक अक्षरं 
में कीं कों रिप्पण है जो इस संस्करण मेँ ठ छिएगणएद्ै। इस प्रति काअन्तका उल्लेख 
परमाणमोर्मासिा प्र ६४ की टिप्पणी मरै छपा दै उससे माम होता दै रि यह्‌ प्रति संवत्‌ १५०७ 
मं पाटनमें र्खी गईदे। 

सं-मू०-इस प्रति का विष परिचय भमी मेरे पास यह्‌ छिखते समय नदीं है । 


३, विशेषता 

रसु संस्करण की कुठ विशेषतां एेसो द जिनका संक्षेप में निर्देश करना भावश्यकर 
2 । वे क्रमशः इस प्रकार ह 

पहली विशेषता तो पाठ-शुद्धि की है । जहो तक हो सका मूलप्रन्थ को शद्ध करने व 
ग्रन्थकार सम्मत पाठ के अधिक से अधिक समीप पर्ैचने का परा प्रयत्न क्रिया गया है । 
` ताड़पत्र ओर उखा की प्रति के जहाँ जहाँ दो पाठ मिरे वहं अगर उन दोनो पाठं मँ समबङ्ता 
जान पड़ी तो उस स्थान म ताडप्रति का पाठदी मूक वाचनामें रखा है ओर उखा प्रति का 
पाठ पाठान्तर रूप से नीचे फुटनोट मं । इस तरह ताद्प्रति का प्रामाण्य सख्य खूप से मानसेन 
पर भी जह डला प्रति का पाठ भाषा, अथे ओर प्रन्थान्तर के संवाद्‌ भादि के ओचित्यकी 
टि से अधिक उपयुक्तं जान पड़ा बां सवत्र देढा प्रति का पाठ ही मूढ वाचनामं रखा हे, 
ओीर ताङ्प्रति तथा सद्रित प्रति का पाठान्तर नीचे रखा है । मूढ सूत्रपाठ की दोनां प्रतिर्यो मेँ 
कहीं कहीं सूत्रा के भेदसूचक विह मेँ अंतर देखा गया दै । रेसे स्थरो भें उन सूत्र की उ्याख्या- 
सरणी देखकर ही यह्‌ निश्चय किया गया है क्रि वस्तुतः ये भिन्न भिन्न सूत्र है, या गलती से एक 
हीसूत्रके दोअंश दो सूत्र समक्चल्यि गये । ेसे स्थानो "+ निर्णीत संख्यापुचक नंबर 
मूखवाचना मे देकर पाये जनिवाठे ओर भेद्‌ नीचे दिप्यण रूप सेदेदियेगयेरै। 
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पाठान्तर ओर सूत्रों की संख्या के भेदसुचक उल्लेख के उपरान्त नीचे तीन प्रकार के 
रिप्पणदहं। एकतो उेष्ाप्रतिमें प्राप्न रिप्पणदहे। दसरा मुद्रित पूनावाङी नकर से छया 
गया टिप्पण जो मु-टि० संकेत सरे निर्दिष्ट दै। भौर तोसरा प्रकार संपादककी ओर 
सक्रिये ग्ये टिप्पण कादहै। डे टिप्पण संक्षिप्त ओर विरर स्थलों पर होते हृएभी 
कही कहीं बड़े माक का ओर उपयोगी जान पड़ा। इसलिए वह पूराका पूराछेल्िया 
गया है । उसकी शुद्धि करने का प्रयत्न क्रिया गया है । पिर भी कुछ स्थलों में बह अनेक कारणो 
से संदिग्ध दही रह गयादै। 

दुसरी विशेषता परिशिष्ट की है । सात परिशिष्टो मे से पहला परिशिष्ट सिफं मूढ सूत्रों के 
पाठकादहै। जो विद्यार्थी व संश्लोधकों के किए विशेष उपयोगी है । दसरे परिशिष्ट में मू सूरो 
की न जैन-जेनेतर मन्थां से तुलना की गई है, जो मन्थ हेमचन्द्र की रचनाकेयातो आधार 
ह, या उसके विशेष निकट ओर उसके साथ ध्यान देने योग्य समानता वाले द । पवेवतीं साहि- 
त्यिक संपत्ति, किसी भी प्रन्थकार को विरासत मेँ, शाब्द या अथंरूप से जाने अनजाने कैसे 
भिखती है, इसका कुछ खयाल इस परिशिष्ट सेआ सकतादहै। तीसरे परिदिष्ट में मन्थ गत 
विशेष नाम ओर चोधे म पारिभाषिक शब्द्‌ दिये गये हँ, जो एेतिहासिको भौर कोषकायों के 
लिए खास उपयोग की वस्तु ह । पांचवें परिशिष्ट मे म्रन्थ म आये हुए सभी गद्य पद्य अवतरण 
उनके प्रप्र स्थानो के साथ दिये जो विदार्थि्यों ओर संरोधकां के किए उपयोगी है । छटा 
परिशिष्ट संक्षिप्र होने परमभी बड़ाहीदहै। उषम भाषादिप्पणगत सभी महत्व के शब्दों का 
संग्रह्‌ तथा उन टिप्पर्णो सें प्रतिपादित विषयों का संक्षिप्र पर सारगर्भित वणेन है जो गवेषक 
विद्धानां कै वास्ते बहुत ही कायंषाधक दै । सातवें परिशिष्ट म भाषा-टिप्प्णो में प्रयुक्त भ्न्थ, 
ग्रन्थकार आदि विशेषनार्मों की सूची दहै जो सभीके छिर्‌ उपयोगीदहै। इस तरहये 
सार्तो परिशिष्ट विविध दृष्टि वारे अभ्यासिर्यो के नानाविध उपयोग मे आने योग्य है । 

तीसरी विशोपता भाषा-रिप्पर्णो की दै। भारतीय भाषा ओर खास कर राष्ट्रीय 
भाषा मे दाशेनिक युदा पर एेसे टिप्पण छने का शायद यह्‌ प्रथम ही प्रयास है। दशन 
शास्त्र के व न्याय शाप््र के कुछ, परंतु खास खास मुदो को टेकर उन पर रेतिहासिक तथा 
तुखनात्मक दृष्टि से कुछ प्रकाश डालने का, इन टिप्पणं के द्वारा प्रयत्न किया गया है । यद्यपि 
इन टिप्पर्णा मेँ स्वीकृत इतिहास तथा तुलना को दृष्टि वैदिक, बौद्ध ओर जैन इन भारतीय पर- 
म्पराओं तक ही सीमितदहै; फिर भी इन तीनों परम्पराओं की अवान्तर सभी शाखा्भोँको 
स्पशे करने का यथासंभव प्रयत्न किया गया है । जिन शास्त्रीय प्रमाणो ब आधासे का अवशछबन 
लेकर ये टिप्पण छ्खि गये ह, वे सव प्रमाण व आधार टिप्पणों मँ सर्वत्र अक्षरशः परिपू न 
देकर अनेक स्थर्टो म उनका स्थान सूचित श्रिया है ओौर कदी कदीं महत्वपू्णं संक्षिप्त भव- 
तरण भी दे दिये ह जिससे अनावश्यक विस्तार न हो, फिर भी मूल स्थानों का पता ठग सङ । 


चोथी विशेषता प्रमाणमीमांसा के सूत्र तथा उसकी वृत्ति की तुना करने के संबन्ध मँ 
है । इस तुलना मँ एसे अनेक जेन, बौद्ध ओर वैदिकम्न्धो का उपयोग कियाहै, जो या तो प्रमाण. 
मीमांसा के साथ शब्दशः मिलते हँ या अथेतः; अथवा जो प्रन्थ साक्षात्‌ या परभ्परया प्रमाण- 
मीमांसा कौ रचना के आधारभूत बने हए जान पडते दँ । इस तुलना में निर्दिष्ट भरन्थों की 
सामान्य सूची को देखने मात्र से ही यद्‌ अंदाज खगाया जा सकता है कि हेमचन्द्र ने प्रमाण- 
` मीमांसा की रचना म कितने विशाक साहित्य का भवलोकन या उपयोग क्रिया होगा, ओर 
इससे हेमचन्द्र के उस प्रन्थप्रणयनकोशल का भी पता चछ जाता है जिसके द्वारा उन्दने 
अनेक भरन्थो के विविधविषयक पाठो तथा विचारों कान केवल सुसंगत संकलन ही किया है 
भपितु उस संकटन्‌ मे अपना विद्यासिद्ध व्यक्तित्व भी प्रकट किया है । 

पांचवीं विशेषता प्रस्तावना की है जिसके प्रन्थ परिचय म, भारतीय दशनो के बिचार 
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सोत का वर्गीकरण पूर्वक तुलनात्मक संक्षिप्न वणेन करके उसमें जेन विचारभ्रवाह का स्थान 
दिखलाया है तथा जैन साहिल व विचार प्रवाह के युगानुरूप विकास का दिग्दशेन भी कराया 
हे । प्रमाणमीमांसा की विशिष्टता बतलाने के साथ साथ अनेकान्तवाद्‌ की भात्मा को भी 
चित्रित करने का अल्प प्रयात करिया है । प्रस्तावना के श्रन्थकार-परिचय' में हेमचन्द्र के आन्तर 
बाह्य ठयक्तित्व का ेति्ासिक दृष्टि से वणन है । 


४, कार्य-विभाग 


प्रस्तुत संस्करण से सम्बन्ध रखनेवाठे काम अनेक थे । उन सव मे एक वाक्थता वनी 
रहे, पुनरुक्ति न दो ओर यथासंभव शीघ्रता भीदहो, इस दृष्ट से उन कामोँकाविभागदहम 
ोगो ने पहञेसेही स्थिर कर छियाथा, जिसका सूचन जष्टरी है । पाटञ्युद्धिपूवेक पाट- 
पाठान्तसें के स्थान निशित करने का, भाषारिप्पण तथा प्रस्तावना लिने का काम मेरे जिम्मे 
रहा । प्रन्थगत अवतरणों के मूढ स्थानों को द्द्‌ निकाठने का तथा तुना म ओर भाषारिप्पण 
लिखने मे उपयोगी हो सके, एेसे स्थलों को जेन-जैनेतर म्रन्थोँ मे से संचित करने का काम 
पं० महेन्द्रकुमारजी के जिम्मे रहा । पाठान्तर लेने ओर सारी प्रेस कोपी को व्यवस्थित बनाने 
से छेकर छप जाने तक का प्रेस प्रूफ, गेट-अपर आदि समी कामों का, तथा सभी परिशिष्ट 
बनाने का भार पं० दरसु भाई के उपर रहा । फिर भी सभी एक दृसरे के काये मे आवर्य- 
कतानुसार सहायक तो रहे ही । मँ अपने विषय मेँ इतना ओर भो स्पष्ट कर देना उचित सम- 
क्षता दरं कर छिखवाते समय सञ्च मेरे दोनों सहकारी मित्रों ने अनेक विषयों मेँ केवल परामशे 
ही नहीं दिया, बल्कि मेते छिखावटमें रदी हृ बुटि या भराति का उन्न संशोधन भी कर 
दिया । सचमुच भँ इन दोनों सहृदय व उदारचेता भित्रा के कारणदही एक प्रकार के विशिष्ट 
चितन में वेफिक्रि निमग्न रह सका । 


५. आभार-दशेन 


जिन मिन व्यक्तियों की थोड़ी या बहुत किसी न किसी प्रकार की सहायता इस कारं 
म मिली है, उन सवका नामनिर्दशपू्वेक उल्ेव न तो संभव दै ओर न आवङ्यक ही । फिर 
भी मुख्य मुख्य व्यक्तियों के प्रति आभार ्रदर्सित करना मेरा कर्तव्य है । प्रवर्तक श्री० कान्ति- 
विजयजी कै प्ररि्य सुचेता मुनि श्री पुण्यविजयजी के सक्रिय साक्षित्व मे इस कायं का 
श्रीगणेश हआ । प्र्वुत कायं को शह करने के पदे से अंत तक मावर प्रोत्साहन ही नहं प्रयु 
मार्मिक पथ-प्रदशषैन व परामश्च अपने सदा के साथी श्रीमान्‌ जिनविजयजी से मुञ्चे मिला । 
विद्धान्‌ मित्र श्री रसिकढाढ परीख बी० ए० ने न केवल भ्न्थकार का पल्चिय लिखकर ही इस 
कार्यं मे सहयोग दिया दहै बल्कि उन्दने छे हुए भाषा-टिप्प्णो को तथा छपने के पठे मेरी 
प्रस्तावना को पद्‌ कर अपना विचार भी सुञ्चाया है । पं बेचरदास ने मूढ ग्रन्थ के कई प्रूफों 
म मदहस्व की शुद्धि मी की ओर प्रस्तावना के सिवाय बाकी के सारे छपे हए कर्मा को पद्‌ 
कर उनमें दिखाई देने वारी अ्युद्धियो का भी निर्देश किया हे । मेरे विद्यागुरु महामहोपाध्याय 
पठ बादरृष्ण मिश्र ने तो जब जव मै पह्ैचा तव तव बड़े उत्साह व आद्र से मेरेप्रभंपर ` 
अपनी दार्शनिक विद्ाका गम्भीर खज्ानादही खोढ दिया जो मुञ्चे खास कर भाषा-टरिप्पण 
छिलते समय उपयोगी हआ है । मीमां सकघुरीण प° चिन्नस्वामी तथा वैयाकरणहूप पं० राज- 
नारायण मिश्रसे भीन कमी कमी परामशे थ्यादहै। विदुषी श्रीमती हदीराकुमारीजीने 
तीसरे आहिक के भाषा-रिप्पणो का बहत बड़ा भाग मेरे कथनानुसार डला ओर उस ठेखन 
काठ मे जरूरी सादिलय को भी उन्दोनि ससे पद्‌ सुनाया है । सातवाँ परिशिष्तो पूणे रूप से 
इन्हीं ने तैयार किया है । मेरे भित्र व वियार्थी नि छष्णचन्द्रजी, शान्तिङाङ तध्रा महेनदरमार 
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ने पफ देखने मे या छिलने आदि मे निःसङ्कोच सहायता की है । अतएव मै इनं सबका अन्तः- 
करण से आभासी र । मँ भिष्षुवर राह सां्त्यायन का भी कृतज्ञ हूं जिन्होने प्रमाणवातिकादि 
अनेक अध्रकारित म्रन्थो का उपयोग बड़ी उदारता से करने दिया । 

इस प्रन्थमाला के प्राणप्रतिष्ठापक, विद्रन्मित्र ओर सदोद्रकल्प बा० श्रीवहादुर सिहजी 
सिंघी के उदार विद्यातुराग व सादित्य प्रेम का भँ विशेष छृतज्ञ हूं जिसके कारणः इतःपूवं 
प्रकाशित जेनतकं माषा भौर प्रस्तुत मरन्थ का सिंघी जेनम्न्थमाखा दवारा प्रकाशन हो रदा ह । 
३० सन्‌ १९३७ जून की पहली तारीख को आवृ पवेत पर, प्रसंगोचित वातखाप होते समय, 
मैने श्रीमान्‌ सिघीजी से यों ही स्वाभाविक भाव से कह दिया था कि-यह प्रमाणमीमांसा का 
संपादन, शायद मेरे जीवन का एक विशिष्ट अन्तिम कायं हो, क्योकि शरीरशक्ति दिन प्रतिदिन 
अधिकाधिकषक्षीण होती जा रही है ओर अब एेसा गंभीर मानसिक श्रम उठाने जेसी वह्‌ क्षम 
नदं है । मुदे तव इसकी तो कोई कल्पना ही नदो थी क अगे वषं यानि १९२८ के जून मं, 
न्थ कै प्रकारित होने के पूरव ही, इस शरीर पर क्या क्रिया दोनेवाढी है। यैर,अभी तो भँ उस 
घातसते पार दहो गया द्र ओर मेरे सादित्य संस्कारो तथा विद्योपासना का खोत भागे जारी 
रहा तो उक्त बाबूजी की सौदा प्रेरणा भौर स््नष्ठा के कारण, युख्यतया इस खोत के प्रवाह 
का विधी जैन ग्रन्थमाडा के बाँध में संचित होना ओर फिर उसके द्वारा इतस्ततः प्रसारित दोना 
स्वाभाविक ही दै । अतएब यद पर उनके प्रति कृतज्ञता का माव प्रदरित करना आवश्यक ओर 
क्रमप्राप्रहै। 

दिद विश्ववियाछ्य के प्राच्य विद्याविभाग के भूतपूव प्रिंसिपठ तथा इस समय दिद 
निश्ववियाख्य के संस्कत शिक्षण के डाहरेक्टर महामहोपाध्याय पं श्रो प्रमथनाय तकभूषण 
को मैने छपी हई सारी प्रमाणमीमांसा १९३५ के अतिम दिनों मे अवलोकन के किए दी थी। 
प्रर दार्शनिक होने के अलावा देतिदासिक दृष्टि भी रखते हँ । उन्दनि मूढ भ्रन्थ तथा सारे 
भाषा.रिप्पणो को वड़ी एकाग्रता व दिलचस्पी से पदा । जैसा मे चाहता था तदनुसार उन्हे 
को विस्तृत दाशेनिक निवन्ध या एेतिहासिक समाङोचना छिखने का अवकाश्च नहीं मिखा; 
फिर भी न्दोनि जो कुछ छिला वह मुञ्चे गत वषं अप्रिकमें ही मिल गया था । यहाँ मँ उसे 
इस वक्तव्य के अंतमे अयो का त्यों कृतज्ञता के साथ प्रसिद्ध करता हर । उनन्दोनिजिस सौहादं 
ओर विद्यालुरागपूरवैक भाषाटिप्पण गत कुछ स्थानो पर सुञ्चे सूचना दी ओर स्पष्टता करने 
के वासते ध्यान खींचा; एतदर्थं तो मै उनका विशेष कृतज्ञ हू । 


६. प्रत्यान्ना 


चिरकाङ से मन में निदित ओर पोषित सङ्कल्प का मूते्प मेँ सुखध्र्व, दो उत्सार्- 
शीट तरण मनस्वी सखाओं के सहकार से, सष्दय खष्टि के समश्च आज उपस्थित करता हर्‌ 
चं इसे वदे मेँ सदयो से इतनी दौ भाश रखता हूं कि वे इसे योग्य तथा उपयोगी समभे 
तो अपना टं । इसके गुण दोषों को भपना दी समभे ओर इसी वुद्धि से आगे उनका यथा- 
योग्य विकास ओर परिमाजन करं । गर इस कृति के दवारा साहित्य के किसी अंश की पूर्तिं 
ओर जिज्ञासुरभो की कछ ज्ञानृपि हई तो भँ अपनी _ चालीस वपे कौ विद्योपाखना को फल- 
वती समर्मूपा । साथी सिंघी जैन भ्रन्थमाङा भो फलेग्रहि सिद्ध होगी । 


काशी दिन्ू विश्वविद्याटय संखराट 
ता० ५.३. ३६ 


भमिका 
© 
गीर्वाणवाणीनिवद्धेषु दाशनिकमन्येषु जेनाचार्थश्रीहेमचन्द्रविरचिता प्रमाणमीमांसा 
आरद॑तसम्धदाये प्रामाणिकतया परां प्रसिद्धिमुपगता वरीवर्सिं । यसिन्‌ खल्वनेदसि प्रमाण- 
मीमांसायाः प्रादुभीवः समजनि, तदानीन्तनेषु दार्चनिकेषु निबन्धकरवषु प्रायेण सर्वेष्वेव 
विरोधिसम््दायान्तरेभ्यः स्वसम्भरदायस्य समुतकषविरोषसंस्थापनाथ समुचितोऽनुचितो वा 
सुमहान्‌ प्रयासो गतानुगतिकतया परां किर काष्ठामधिगतः समद द्यत । तदेतत्तत्वं सुविदित- 
मेवात भारतीयेतिहाससतच्थविदां सर्वेषां प्रेक्षावताम्‌ । जेनाचारयकुटप्रकाण्डस्य श्रीमतो हेम- 
चन्द्रस्यापि अस्यां भरमाणमीमांसायां स्वसम्परदायसमुक्कषव्यवस्थापनाय सम्परदायान्तरसिद्धान्त- 
खण्डनाय च समुपरभ्यमानः प्रयत्नो विश्ुद्धदाशेनिकदष्ट्या रमणीयो भवतु मा वाइतिन 
तत्र ममास्ति किञ्चिद्‌ विरोषतो वक्तञ्यम्‌ । यपि तदानीन्तेर्विमिन्नसम््रदायाचारयप्रवरेः 
स्वस्वसम्प्रदायसिद्धान्तसंस्थापनाय समनुखतेय पद्धतिदार्धिनिकतचवानां दद्य वैशय वा सम- 
दयितुं प्रमत्रति न वेति मीमां्ताया नायमवसरः, तथापि अनया पद्धत्या प्रवर्तमानः प्राचीनैप्तत्तत्‌- 
सम्प्दायाचर्यिमीरतीयेषु नानाधरम्भैसम््रदायेषु परस्परं दवषेष्याकलदादिरूपविषवृक्षस्यामिमाना- 
दीनि मूखानि न रटथीक्कतानि प्रस्युत परिपोषितानीति सकटधर्म्मपम्ध्रदायमहामानवसमाजमहा- 
प्रास्ादभित्तिस्थानीयानां मेत्रीकरुणाञ्दितोपेक्षाणां चित्तपरिकर्मणां शेथिद्यस्य भारतीयजनता- 
सधश्चक्तिप्रध्वसकरः सम्परस्ारः समजनि । 
तथादहि-अस्यामेव प्रमाणमीमांसायां सर्वन्नसिद्धिप्रसङ्गेन यदुपन्यप्ं , जेनाचार्येण श्रीदेम- 
चन्द्रेण, तदुदाहत्य मदीयवक्त्यस्याञ्चयः प्रकटीक्रियते । 
५अथ- 
धज्ञानमप्रतिधं यस्य वैराग्यं च जगत्पतेः । 
देय चैव धर्म्मश्च सहसिद्धं चतुष्टयम्‌ ॥” 
इति वचनात्‌ सर्व्ञत्वमीश्वरादीनामस्तु, मानुषस्य तु कस्यचिद्‌ विाचरणवतो ऽपि तद्‌- 
सम्भावनीयम्‌ , य्कुमारिः- 
“मथाऽपि वेददेहत्वाद्‌ ब्रह्मविष्णुमहेडखराः । 
काम भवन्तु सर्वज्ञाः साव्यं मानुषस्य किम्‌ ॥” 
इति; आः ! सर्वज्ञापटापपातक्किन्‌ ! दुषदवादिन्‌ ! मानुषतनिन्दाथैवादापदेरोन देवाधि- 
देवानधिक्षिपसि ए ये हि जन्मान्तरार्जितोजितपुण्यप्रागूमाराः सुरभवमवमनुपमं सुखमनुमूय दुःख- 
पङ्कमञ्ममखिरं जीवरोकमुदिधीर्षवो नरकेष्वपि क्षणं क्षिप्तुखासिकामरतवृष्टयो मनुष्यरोकमवतेरः 
व । किङ्करायमाणसुरसमूद्राहमहमि- 
कारञ्सेवाविधयः स्वयमुपनतामतिप्राज्यसाम्र(ज्यश्चियं तृणवदवधूय समतृणमणिशचुमित्रवृ- 
त्यो निजप्रमावप्रशमितेतिमरकादिजगदुपद्रवाः शयुङ्खध्यानानरनिदग्धधातिकर्माण आविभूत- 
निखिरूमावाभावस्वभावाव मासिकेवर्बर्दकितसकरुजीवलोकमोहःप्रसराः सुरार विनिर्मितां समव- 
सरणमुव्रमविष्ठाय स्वस्वभाषापरिणामिनीभि्वाभ्मिः प्रवर्तितधर्मतीथाश्चतुस्तिंशदतिश्चयमयीं तीथै- ` 











१६ भूमिका 


नाथत्वरक्ष्मीमुपमुञ्य परं व्रह्म सततानन्दं सकरकम्मनिर्मोक्षमुषेयि बासस्तान्‌ मानुषलादिसाधा- 
रणधर्मोपदेरोनापवदन्‌ सुमेरमपि लेष्टवादिना साधारणीकल पार्थिवखेनापवदेः ! । किञ्च, अनवर- 
तवनिताङ्गपम्भोगदुरुलितवृक्तीनां विविधहेतिसमूहधारिणामक्षमाखचयायत्तमनःसंयमानां रागद्ेष- 
मोदकट्षितानां ब्रह्मादीनां सर्वविच्ाम्रज्यम्‌ !, यदवदाम स्तुतौ- 
("मदेन . मानेन मनोभवेन, क्रोधेन रोमेन ससम्मदेन । 
पराजितानां प्रसभं पुराणां, व्रथेव साप्राज्यरुजा परेषा ॥” (प्र १२- १३)” 
एवमेव विरेधिसम्परदायान्तरपधानतमपुरुष।पकरषैप्रतिपादकप्रबन्धाः कुमारिरुमडकर्ङ्क- 
शान्तरक्षितप्रभृतिभिप्तत्तस्सम्पदायपरमाचर्यैरपि स्वस्वरचितेषु दाशैनिकमन्येषु ङ्खिताः समुप- 
रभ्यन्ते शतशः प्रबन्धाः; तथाहि-- 
ुद्धपर्वजञतानिराकरणप्रस्तावे छोकवार्सिके स्वयमेवोक्तं श्रीमद्धिः कुमारिरभटः- 
भनचापि स्मृत्यविच्छेदात्‌ सर्वज्ञः परिकर्प्यते । 
विगानाच्छिन्नमूरतात्‌ कैश्चिदेव परिरहात्‌ ॥” 
विस्तरभयात्‌ अन्येषामपि सम्प्रदायाचार्याणामेतादशमाषणानि आकरेषु सहखशः समुप- 


रभ्यमानानि नात्रोदाहृतानि । 
तदस्यां “्रमाणमीमांस्तायां » परमतनिराकरणनिवैन्धातिश्चयदोतिका प्राक्तनी चेटी स्फुरतरं 


परतीयपानापि शारदपौर्णमासीष्धाकरे समुद्‌ मासितकलङ्करेखेव उदारमतिभिः शिष्टैः सोढभ्या 
भवतु मा वा नेतावता अस्य अन्थप्य मदाप्रयोजनतवं केनापि प्रत्याख्यातुं शक्यते । अत्र च 
आ्ेतसिद्धान्तानां खनिपुणदाशनिकप्रणाद्या यथा सूक्ष्मतया संक्षिप्ततया च विष्ेषणं विहितं 
तथा अन्यत्र दुरवापमिति हि निर्विप्रतिपतिक्रः प्रेक्षावतां निणेयः । तदनुसारेणेव च काशीटिन्दू- 
विश्वविद्यालयीय-प्राच्यविद्याविभागान्तमैतजेनदशनश्चाखपरधानाध्यापकेन दादीनिकप्रवरेण पण्डित- 
प्रकाण्डेन श्रीमता सुखललजैनमदहोदयेन हिन्दीमाषामयीमें मनोरमां विदृतिं विरचय्य तया 
सह (्रमाणमीमांसा” मुद्रणेन प्रका नीता । अस्यां विवृतौ श्रीमता जेनमहोदयेन प्रमाण- 
मीमांपायामालोचितानां सिद्धान्तानां सम्यकूपरिचयोपयोगिनो बहवो दाशनिका रेति- 
हासिकाश्च ज्ञातव्या विषयाः समवतारिताः, तान्‌ विरोक्य सज्ञ(तो मे नितरां सन्तोषः । जेना- 
भ्युपगतसर्ज्ञतावाद्‌।द्‌ वौ द्धामिपतपर्वज्ञतावादस्य वेरक्षण्ये तथा बौद्जैनाभ्युपगतसर्वज्ञता- 
वादतो नेयायिकवेदान्तिमीमांषक्रामिमतपर्वज्ञतावादानां साषूप्यं वैरूप्यं च इत्येवमादेनिर्णय- 
भरपङ्ञन श्रीमता सुललठ्जैनमदहोदयेन यो विचारपूर्वङृनिष्कर्षः भ्रदर्चितस्तेनास्य विचारशैली, 
एेतिहासिक्ृता, कल्पनाकु शख्ता च सर्वथा सहृदयानां प्क्षावतां मनांसि सम्तोषयिष्यति एवेति मे 
सुदृढो विवासः । | 
एतादशहिन्दीभाषामयविदत्या सह जेनसिदधान्तम्रन्थमूद्न्थां जनाचार्यहेमचन्द्रविरचितां 
भरमाणमीमांसां विश्ुद्धतया स्वंसौष्ठवोपेततया च मुद्रापयिलवा प्रकाशयता पण्डितवर्येण श्रीमता 
सुखलालजेनमदहोदयेन जेनदशनतत्वनवुभुस्सूनां सहृदयानां कृतो महानुपकार इति सर्वथायं धन्य- 


वादमहतीति सविनयं निवेदयति- 
भीप्रमथनाथतर्कभूषणरम्मा । 





प्रस्तावना 


ग्रन्थपस्विय । 


-न्ष्-~>० न भ्य 


$ १ आभ्यन्तर स्वरूप । 


र्त अन्थ प्रमाणमीमांसा का ठीक-ठीक ओर वास्तविक परिचय पाने के ल्यि यह 
अनिवार षप से जख्री है कि उसके आभ्यन्तर ओौर बाह्य स्वख्प का स्पष्ट विशषण किया 
जाय तथा जेन तर्क साहित्य मे जौर तदद्वारा तार्किकं दरीन साहिवय मेँ प्रमाणमीर्मा्ता का 
क्या स्थान है, यह भी देखा जाय । 

आचारम ने जित दृष्टिको टेकर प्रमाणमीमांसा का पणयन किया है ओौर उसमे प्रमाण, 
, प्रमाता, प्रमेय आदि जिन तचो का निरूपण करिया है उस दृष्टि ओौर्‌ उन ततोँ के दाद्‌ का 
स्पष्टीकरण करना यही ग्रन्थ के आभ्यन्तर स्वरूप का वणेन दै । इसके वाप्ते यहां नीचे ल्खि 
चार मुख्य मुदो पर तुरुनात्मक दष्ट से विचार करिया जाता है--१. जेन दृष्टि का स्वरूप, 
२. जेन दृष्टि की जपििर्विष्णुता, ३. प्रमाण शक्ति की मर्यादा, ४. प्रमेय प्रदेशका विस्तार । 


१ जेन दष्टिका स्वरूप 


भारतीय दर्थ॑न सुख्यतया दो विभागों म बिमाजित दो जाते दै कछ तो दँ वाप्तववादी 
ओर कुछ दै अवास्तववादी । जो स्थूल अर्थात्‌ लौकिक प्रमाणगम्य जगत्‌ को भी वैसादी 
वास्तविक मानते हैँ जेष स्म छोकोक्तर प्रमाणगम्य जगत को अथोत्‌ जिनके मतानुसारं 
व्यावहारिक ओौर पारमार्थिक सत्य मेँ को$ मेद नदी; सस्य सव एक कोटि का है चाहे मात्रा 
न्यूनाधिक हो अर्थात्‌ जिनके मतानुसार भान चहि न्यूनाधिक ओौर स्पष्ट-अस्पष्ट हो पर्‌ प्रमाण 
मात्र म भासित होनेवाटे सभी स्वरूप वास्तविक दै, तथा जिनके मतानुसार वास्तविक ख्य भी 
वाणीपरकाश्य हो सकते &ै-वे दर्शन वास्तववादी है । इन विधिम, इदमित्थवादी या एवं 
वादी भी कह सकते जेते चार्वाक, न्याय-वेरोषिक, पूर्वमीमांसा, सांख्य-योग, वैभाषिक- 
सौत्रान्तिक बौद्ध जओौर माध्वादि वेदान्त । 

जिनके मतानुसार बाश्च इर्य जगत्‌ मिथ्या है ओर आन्तरिकं जगत्‌ ही परम सत्य दै; 
अथात्‌ जो दशन सत्य के व्यावहारिक ओर पारमार्थिक अथवा साृतिक जौर वास्तविक पेत 
दो मेद करके लौकिक प्रमाणगम्य जौर वाणीमकारेय मावृक्ो अवास्तविक मानते है-वे 








म्‌ भरस्तावना 


अवास्तवादी हँ । इन्द निषेधमुख या अनेवंवादी भी कह सकते दँ । जसे शुन्यवादी-विज्ञान- 
वादी बौद्ध जौरं शाङ्कर वेदान्त मादि दर्शन | 

भृति से अनेकान्तवादी ह्येते हुए भी जेन दष्टिका स्वरूप एकान्ततः वास्तववादी ही है । 
क्योकि उसके मतानुसार भी इन्दिजन्य मतिज्ञान आदिमे भासित होनेवाठे भावों के सत्य का 
वही स्थानदहै जो पारमार्थिक केवरज्ञान मे मासित होनेवाटे भवो के सत्यतर का स्थानद 
अथात्‌ जेनमतानुसार दोनों सत्य की मात्रा अन्तर हे, योग्यता व गुण म नहीं । केवरन्ञान में 
द्र्य ओौर उनके अनन्त पर्याय जिस यथार्थता से जित ख्पसे भासित होते हँ उसी यथार्थता 
ओर उसी रपसे कुठ द्रव्य मौर उनके कुछ ही पर्याय मति आदि ज्ञानम मी भासित दो 
सकते द । इसीसे जेन दशन अनेक घष्मतम भावों कौ अनिर्वचनीयता को मानता हुआ भी 
निर्वचनीय भावों को यथार्थं मानता है| जव कि ग्रुन्यवादी ओर शाङ्कर वेदान्त आदि टेसा 
नहीं मानते । 


२, जेन दृष्टि की अपखिरतिष्णुता 


जेन दृष्टि का जो वाप्तववादिख स्शूप ऊपर्‌ बतलाया गया वह्‌ इतिहास के प्रारम्भ से 
अव तकृ एक ही रूपर्मरहाहै या उसमे कभी- किसी के द्वारा थोड़ा बहुत परिवर्वन हुआ है 
यह एक बड़ महत्व का प्रन है । इसके साथ ही दसरा प्रशन यह होता है कि जर जेन 
दि सदा एकसी स्थितिश्ीक रदी ओौर बौद्ध वेदान्त दृष्टि की तरद उसमे परिववैन या चिन्तन 
विकाम नहीं हुजा तो इसका क्या कारण १। 

भगवान महावीर का पूर्वं समय जवसे थोड़ा बहुत भी जेन परम्परा का इतिहास पाया 
जाता है तवसे लेकर आजतक जेन दृश्िकरा वास्तववादित्व स्वषूप॒बिलकुरु अपरिवर्तष्णु 
याश्ुवदीरदादै। जेता कि न्याय-वैरोिक, पूवं मीमांसक, सास्य-योग आदि द्चनों का मी 
वास्तववादित्व जपरिवर्ति्णु रहा दै । बेशक न्याय वैरोषिक आदि उक्त दशनोँ की तरह जेन 
ददन के साहित्य मेँ भी प्रमाण प्रमेय आदि सव पदार्थो की व्याख्याओं मे, रक्षणप्रणयन मँ 
ओर उनकी उपपत्ति मे उत्तरो सूक्ष्म ओर सक्षमतर विकास तथा स्पष्टता हुई दै, यहां तक 
कि न्यन्याय के परिष्कार का आश्रय टेक्कर भी यशोविजय जी जेते जेन विद्वानों ने व्यास्या 
एवं रक्षणो का विष्टेषण किया है फिर भी इस सारे एतिहासिक समय मँ जेन दृष्टि क वास्त 
वादित स्वप मेँ एक अंश भी फर्क नहीं पड़ा है जषा कि बौद्ध ओर वेदान्त परपरा मे 
हम पतेदै। 

बौद्ध परंपरा शुष मँ वाप्तववादी ही रही । पर महायान कौ विज्ञानवादी ओौर शुन्यवादी 
शाखा ने उसमे आमूल परिवतन कर डाला । उसक्षा वास्तवव।दित्व एेकान्तिक ` अवास्तववा- 
दित्व मे बदल गया । यदी है बौद्ध परंपरा का दृष्टि परिवर्वन । वेदान्त परम्परा मेँ भीदेसादी 
आ । उपनिषदां जौर ब्रहसत्र म जो अवाप्तववादिलर के भघ्पष्ट बीज घे ओौर जो वाप्त- 
ववादित्व के स्पष्ट सूचन ये उन सवका एक मात्र अवास्तववादित्व अथ मेँ तात्प बतलाकरं 
दाङ्गगचायं ने वेदान्त मेँ अवास्तववादित्व की स्पष्ट स्थापना की जिसके उपर आगे जाकर 





आभ्यन्तर स्वरूप ४ 


दष्टिखटिवाद आदि अनेक पो म ओौर मी दृष्टि पितन व विकास हुआ । इस तरह एक 
तरफ बौद्ध ओौर वेदान्त दो परम्पराओं की दष्टिपयिर्तिष्णुता ओौर बाकी के सब दशनां की 
दष्टि-अपयिर्तिप्णुता हमे इस मेद के कारणों की खोज की ओर प्रेरित करती है । 


स्थूरं जगत्‌ को असत्य या उ्यावदहारिकि सत्य मानकर उससे भिन्न आन्तरिक जगत्‌को ही 
परम स॒त्य मानने वाले अवास्तववाद का उद्गम सिफं तभी संभवटै जव कि विशेषण क्रिया 
की पराक्राष्टा-माव्यन्तिकता हो या समन्वय की पराकाष्ठा हयो । हम देखते हैँ कि यह योग्यता 
बौद्ध परंपरा ओर वेदान्त परपरा के सिवाय अन्य किसी दानिक परम्परामे नहींहै। 
बुद्ध ने प्रसेक स्थूल सूक्ष्म माव का विद्िषण यषां तक किया कि उसमे कोई स्थायी द्रभ्य जेसा 
तत्व रोष न रहा । उपनिषदों मँ भी सव मेदा का~विविधताओं का समन्वय एक ब्रह्म-स्थिर 
तत्व मे विश्रान्त हुआ । मगवान बुद्ध के विष्चेषण को आगे जा कर उनके सृक्ष्मप्रज् रि््यों 
ने यां तक विस्तृत किया कि अन्त मँ व्यवहार मँ उपयोगी होने वाले अखण्ड द्र्य या द्रभ्य- 
मेद सर्वथा नामरोषद्ो गए । ओौर क्षणिक किन्तु अनिर्वचनीय परम सत्य ही रेष रहा। 
दूसरी ओर शङ्कराचायं ने ओौपनिषद्‌ परम त्क्ष की समन्वय मावना को यहां तक विस्तृत 
किया कि अन्तम मेदप्रधान व्यवहार जगत नामरोष यामायिक ददी होकर रहा। बेशक 
नागान जौर शङ्कराचार्य जसे देकान्तिक विष्ेषणकारी या रेकान्तिक समन्वयकर्ती न होते 
तो इन दोनों परम्पराओं म व्यावहारिि ओौर परम सव्यकेमेद्‌ का आविष्करार न होता। 
फिर भी हमे मूटना न चाहिए कि अवाप्तववादी दृष्टि कौ योग्यता बौद्ध ओौर वेदान्त परपरा 
की मूमिकामें ही निहित रही जो न्याय वैशेषिक आदि वास्तववादीं दनां की भूमिकां 
विल्कुर नदीं है । न्याय-वेरोषिक, मीमांसक जओौर सांख्य-योग ददीन केवर विष्चेषण हीं नहीं 
करते बल्कि समन्वय भी करते दँ उनम विशेषण ओौर समन्वय दोनो का समप्राधान्य तथा 
समानबछ्ूल होने के कारण दोनोँमे से कोई एक दही सत्य नहीं है अतएव उन दीनो में 
अवास्तववाद्‌ के प्रवेश्च की न योग्यता है ओौर न संमव दही है । अतएव उनम नागाज्ुन शङ्क- 
राचायै आदि जेसे अनेक ॒सूक्षमप्रज्ञ विचारक होते हृए भी वे दर्च॑न वास्तववादी ही रहे। 
यही स्थिति जेन दशन की भीदहै। जेन दैन द्र्य द्रभ्य के वीच विष्केषृण करते करते 
न्त म सूक्ष्मतम पर्यायं के विशेषण तक पर्ुचता है सदी, पर यह वि्केषण के अन्तिम 
परिणाम स्वूप पयायो को वास्तविक मान कर भी द्रभ्य की वास्तविकता का परित्याग बौद्ध 
दशन की तरह नहीं करता । इसी तरद वह पर्यायो ओर द्रव्यो का समन्वय करते करते एक 
सत्‌ तत्व तक पहुंचता है ओौर उसकी वास्तविकता का स्वीकार करके भी विशेषण के परिणाम 
स्वरूप द्रभ्य मेदो जौर पययिों की वास्तविकृताका परि्याग, ब्रह्मवादी दशन की तरह नहीं 
करता । क्योकि वह्‌ परयायार्थिक ओर द्रव्यार्थिक दोनों दष्टिभोँ को सपक्ष मात्र से तुश्यब्‌ 
भौर समान सत्य मानता है । यदी सबब है करि उसमे भीन बौद्ध परपरा की तरह आत्यन्तिक 
वि्वषण हु जौर न वेदान्त परपरा की तरह आत्यन्तिक समन्वय । इपीसे जेन दृष्टि का 
वास्तववादित्व स्वषूप स्थिर दी रहा । | 











1 प्रस्तावना 
३. प्रमाण राक्ति की मयादा 


विश्च क्या व्तुदहै, वह केसा है, उसमे कौनसे-कौनसे ओर कैसेकैसे तच्च दै, 
इत्यादि प्रभोका उत्तर तत्वचिन्तकोँ ने एक ही प्रकार का नहीं दिया । इसका सवव यदीह 
कि इस उत्तरका आधार प्रमाण की शक्तिपर नभर है; जौर तत्वचिन्तकों मे प्रमाणकी 
शक्तिके बारे मेँ नाना मत हँ । भारतीय तखचिन्तको का प्रमाणश्चक्तिके तारतम्य संब॑धी मत- 
भेद संकषपमे पांच पक्षो मे विभक्त हो जाता है- १ इन्धियाधिपत्य, २ अनिन्दिपाधिपत्य, 
२ उभवाधिपत्य, ४ आगमाधिपत्य ओौर ५ प्रमाणोपष्ठव रसे पांच पक्ष हें | 

१. जिम पक्ष का मन्तञ्य यहदहे कि प्रमाण की सारी शक्ति इच्ियों के उपर दी अव- 
रुम्वित है, मन खुद इन्दो का अनुगमन कर सकता है पर वह्‌ इन्दियो की मदद्‌ के 
सिवाय कीं मी अर्थात्‌ जद इच्धियो की पर्हुच नदो वर्ह कभी प्रवृत्त हो कर सच्चा ज्ञान 
पदा कर दी नहीं सकता । सचे ज्ञान का अगर संभव दै तो इन्धियोके द्वारा दी, वह इन्र 
याधिपत्य पक्ष । इस पक्ष मेँ चाक दरीन ही समाविष्ट दहै। यह नहीं कि चार्वाक अनुमान 
या शब्द्‌ व्यवहारद्प आगम भादि प्रमाणां को जो प्रतिदिन सर्वसिद्ध व्यवहार की वस्तु है, 
उसे न मानता हो, फिर भी चावौक अपनेको प्रत्यक्षमात्रवादी- इन्दियप्रतयक्षमात्रवादी कहता 
है; इसका अर्थं इतना दी है कि अनुमान, शव्द आदि को$ भी लौकिक प्रमाण कयो नहो प्र 
उसका प्रामाण्य इन्दियभरस्यक्ष के संवाद के सिवाय कभी संभव नहीं । अथात्‌ इन्ियप्रसक्ष 
से वाधित नदीं दसा कोई भी जञान्यापार अगर प्रमाण कहा जाय तो इसमे चावाक को 
आपत्ति नहीं । 

२. अनिन्द्य के अन्तःकरण- मन, चित्त जओौर आत्मा देसे तीन अर्थं फलित होति दै 
जिनमे से चित्प अनिन्धियका आधिपत्य माननेवाखा अनिद्धियाधिपलय पक्ष है। इस पक्षम 
विज्ञानवाद, शुन्यवाद्‌, ओर शाङ्कर वेदान्त का समावेश है । इस पक्षक अनुसार यथार्थं ज्ञान 
का संभव बिश्युद्ध चित्तके द्वारा द्यी माना जतादै। यह पक्ष इन्ियों की सत्यज्ञानजनन 
राक्ति का सर्वथा इन्कार करता है जौर कहता है कि इद्िर्यो वास्तविक ज्ञान कराने भे पंगुदी 
नहीं बर्कि धोखेवाज भी अवर देँ । इसके मन्तव्य का निष्कर्षं इतना ही है कि चित्त, खास- 
कर ध्यानञुद्ध सासिके चित्तसे वपित या उसका संवाद्‌ प्राप्त न कर सकने वारा कोई ज्ञान 
प्रमाण हो ही नदीं सकता, चाहे वह भले ही रोकव्यवहार मेँ प्रमाणूपसे माना जाता हो । 

३. उभयाधिपत्य पक्ष वह दै जो चार्वाक की तरह इन्धिरयो को ही सव कुछ मानकर 
इन्द्रिय निरपेक्ष मन का असामर्थ्यं स्वीकार नहीं करता जौर न इन्धियों को पगु या धोखे- 
वाज मानकर केवल अनिन्द्रिय या चित्त का दी साम्यं स्वीकार करता दहै । यष पक्ष मानता 
है कि चाहे मनकी मददसे दी सदी पर इन्धि गुणपन्न दो सकती द ओर वास्तविक ज्ञान 
पेदा कर सकती दं । इसी तरह यद पक्ष मानता है कि इन्धो की मदद जद नहीं दै वह 
भी अनिन्द्य यथाथ ज्ञान करा सकता है । इसीसे इसे उमयापिपलय पक्ष कटा है । इषम 
सांख्य-योग, न्याय -वैरोपि, मीमांसक, आदि दनो का समावेश दै । सांल्य-योग इन्धियों 
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का सादृगुण्य मानकर भी अन्तःकरण की स्वतन्त्र यथाथैशक्ति मानता दै । न्याय-वेरोषिक आदि 
भीमनकीवैसीदही शक्ति मानतेदै पर फकं यदै कि सांख्य-योग आत्मा का स्वतन्त्र 
प्रमाणसामथ्यं नहीं मानते क्योकि वे प्रमाणसरामथ्यं बुद्धिमेंदही मानकर पुरूष या चेतन को 
निरतिशय मानते दै । जव कि न्याय-वैरोपिक आदि चाहे दैशवर के आलाकादही सदी पर 
आत्मा का स्वतन्त्र प्रमाणसामथ्यं मानते दँ । अर्थात्‌ वे शरीर-मन का अभाव होने पर भी 
ईश्वर मे ज्ञान शक्ति मानते देँ । वेभापिक् ओर सौत्रान्तिक भी इसी पक्ष के अन्तगैत दै क्योकि 
वे भी इन्िय ओर मन दोनों का प्रमाणसामथ्यं मानते है । 

४. आगमाधिपत्य प्रक्ष वहदहै जो किसीन किसी विषयमे आगम के सिवाय किसी 
इन्दिय या अनिन्द्रिय का प्रमाणसामथ्यं स्वीकार नहीं करता । यह पक्ष केवल पूव मीमांसक 
काहयीहै। यद्यपि वह अन्य विष्यो मै सांख्य-योगादि की तरह उमयाधिप्त्य पक्ष का ही 
अनुगामी है फिर भी धर्मं जौर अधर्मे ह्न दो विषयमे वह आगम मात्रका दी सामथ्यं 
मानता षै । यद्यपि वेदान्त के अनुसार ब्रह्म के विषय मेँ आगमकादही प्राधान्यहै षरि भी 
वह्‌ आगमाधिपत्य पक्ष मँ इसल्यि नहीं आ सक्ता कि ब्रहम विषय मे ध्यानश्चद्ध अन्तःकरण 
का भी सामर्थ्यं उसे मान्य है। 

५५. प्रमाणोपष्टव पक्ष वह्‌ है जो इन्द्रिय) अनिन्द्रिय या आगम किसी का सादुगुण्य या 
साम्यं स्वीकार नहीं करता । वह मानता है कि ेसा कोद साधन गुणसंपन्न दै ही नहीं जो 
अबाधित ज्ञान की शक्ति रखता हो । सभी साधन उसके मतसे पंगु या विप्ररम्भक दै! इसका 
अनुगामी तत्वोप्ुववादी कटराता दै जो आखिरी हद्‌ का चार्वाक दी है। य पक्ष जयरा्ि- 
रेत तच्वोपष्व मेँ स्पष्टतया प्रतिपादित हुजा है । 

उक्त पच मे से तीसरा उभयाधिपत्य पक्ष दी जैन दशन काद | क्योकि वह जिस तरह 
इन्दियो का स्वतन्त्र सामथ्यं मानता दै इसी तरह वह अनिन्द्रिय अर्थात्‌ मन ओर आस्म! दोनों 
कृ] अलग अरग भी स्वतन्त्र सामथ्यै मानता है। आत्मा के स्वतन्त्र सामथ्यै के विषयमे 
न्याय वैरोषिक आदि के मन्तव्य से जेन दशन के मन्तव्य मे फर्कं यह है किं जेन दशन सभी 
आलां का स्वतन्त्र प्रमाणसामर््यं वैसा ही मानतादहै जेसा न्याय आदि ईङर मत्र का। 
ज्ञेन दशन प्रमाणोपप्टव पक्ष का निराकरण इस ण्यि करता है कि उसे प्रमाणसामथ्यं अवद्य 
इष्ट है । वह चार्वाक के प्रतयक्षमात्र वाद्‌ का विरोध इस स्यि करतादै किं उसे अनिन्द्रिय 
कामी प्रमाणसामर््यं इष्टदै। वह विज्ञान, श्युन्य ओर ब्रह्म इन तीनों वादों का निरास इस 
स्यि करता है कि उसे इन्दियों का प्रमाणसामर्थ्यं भी मान्यहै। वह आगमाधिपत्य पक्षका 
भी विरोधीदहै, सो इसि कि उसे धमाधर्मं के विषय मे अनिन्द्य अर्थात्‌ मन जौर्‌ भासा 
दोनों का प्रमाणसामथ्यं इष्ट है । 

४. प्रमेय प्रदेशचका विस्तार 


जेसी प्रमाणशक्ति की म्यदा वेसाद्ी प्रमेय काक्षेत्र विततार अतएव मात्र इन्द्रिय 
सामर्थ्यं माननेवाले चार्वाक के सामने सिफं स्थर या दृश्य विश्वका ही प्रमेय कित्र रहा, जो एक 
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या दूसरे रूपे अनिन्द्य प्रमाण का साम्यं मानने की दृष्टि मेँ अनेकधा विस्तीणै हुआ । 
अनिन्िय सामर्थ्यवादी को$ क्योन हो पर सबको स्थू विश्च के अखावां एक सृष्षषम विश्च 
भी नजर आया | सूष्षम विश्च का दरीन उन सवका बरावर होने पर भी उनको अपनी जुदी- 
जुदी कल्पनाओं के तथा परंपरागत भिन्न-मिन्न कङ्पनार्ओं के आधार पर सूक्ष्म प्रमेय के क्षेत्रे 
भी अनेक मत व प्रदाय स्थिर हुए जिनको हम अति संक्षेप मेदो विभागो मेँ वोटर समञ्च 
सकते है । एक विभाग तो वह जिम जड़ ओर चेतन दोनों प्रकार के सूक्ष्म तत्वों को मानने- 
वालोका समावेश होता है । दृपरा वह जिसमे केवर चेतन या चेतन्य खूप ही सक्षम तच्छ को 
माननेवालो का समावेश्च होता है । पाश्चात्य तच्छज्ञानकी अपेक्षा भारतीय तच््वज्ञान मेँ यह एक 
ध्यान देने योग्य मेद है कि इसमे सृक््म प्रमेयत माननेवाका जमी तक देप कोई नहीं हज 
जो स्थूल भौतिक विश्च कौ तह मेँ एकमात्र सुक्ष्म जडतच्व ही मानता दो ओर सृष्षम जगत्‌ में 
चेतन तच्यका अस्ति हयी न मानता हो । इसके विरुद देसे तच्चज्ञ भारत मँ दोते भाये हँ जो 
स्थूर विश्च के अन्तस्तक मेँ एक मात्र चेतन तच्च का सूक्ष्म जगत मानते हँ । इसी अर्थं मं 
मारत फो चैतन्यवादी समक्चना चाहिए । भारतीय तच्छज्ञान के साथ पुनजन्म, कर्मवाद जओौर्‌ 
बन्ध-मोक्ष की धार्मिक या आचरण रक्षी कद्यना भी मिरी हुई है जो सृक्षम विश्च माननेवठि 
सभी को निर्विवाद मान्य है ओर सभीने अपने-अपने तत्व ज्ञान के ठचि के अनुप्तार चेतन 
तच्चके साथ उसक्रा मेक बिटाया है । इन सूक्ष्म तच्दर्छी परंपराओं म सुख्यतया चार वाद्‌ 
देसे देखे जाते दै, जिनके वर पर उस-उस परंपरा के आचार्यो ने स्थूढ ओर सूक्ष्म विश्वका 
स्वध बतङाया दै या कार्यं कारण का मेर बिटायादै। वे वादये १ आरंभवाद, २ परि 
णामवाद्‌, ३ प्रतीत्यसमुलादवाद ओौर % विवतेवाद्‌ | 

आरम्भवाद के संक्षेप मे चार रक्षण दै--( १ ) परस्पर भिन्न देसे अनन्त मूक कारणों 
का स्वीकार, ( २) कार्यं ओौर कारण का आत्यन्तिक मेद्‌, (३) कारण नित्य होया 
अनित्य पर ॒कार्योलि्ि मे उसका अपरिणामी दी रहना, ( ४ ) अपूर्वं अर्थात्‌ उलत्ति के 
पिले असत्‌ पेसे कायं की उत्पत्ति या किञचित्‌कारीन सत्ता । 

परिणामवाद के रक्षण टीकृ आरभवाद से उर्टे हँ--( १) एक दी मूर कारण का 
स्वीकार, (२ ) कार्यकारण का वास्तविक अभेद, (३) नित्य कारणका भी परिणामी 
होकर दी रहना तथा प्रवृत्त होना, ( ४ ) काये मात्र का अपने-अपने कारण मँ जौर सब 
कार्यो का मूर कारण मेँ तीनों कार मै अस्ति अथीत्‌ अपूव वस्तु की उत्पतति का सर्वथा 

इन्कार । 
| | प्रतीत्यसमुलाद वाद के तीन रक्षण दै--( १) कारण ओर कायं का आत्यन्तिक 

मेद्‌, (२ ) किसी भी नित्य या परिणामी कारण का सर्वधा अस्वीकार, ( ३ ) ओर प्रथम से 
असत्‌ पेसे कारयमात्र का उत्याद्‌ । 

विवक्षवाद के तीन रक्षणयेदैँ- (१) किसी एक पारमार्थिक सत्यका स्वीकार जो 
न उत्पादक है जौर न परिणामी, (२) स्थूढ या सक्ष माक्तमान जगत्‌ कौ उत्प्तिकाया 
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उसे परिणाम मानने का सर्वथा निषेध, (३ ) स्थूरु जगत्‌ का अवास्तविक या कास्पनिक 
अस्ति अर्थात्‌ मायिक भासमात्र । 

१ आरंभवाद- इसका मन्तम्य यह है कि परमाणुखूप अनन्त सूक्ष्म तत्व जुदे-जुदे 
हँ जिनके पारस्परिक संवंधोसे स्थूल भौतिक जगत्‌ का नया ही निमीण होताहै जो फिर सर्वथा 
नष्ट भी होता है । इसके अनुसार वे सूक्ष्म आमक तत्व अनादि निधन दै, अपरिणामी हे । 
अगर फेर फार होतादहै तो उनके गुणधर्म मदी दहोताहै। इस वादने स्थर भौतिक जगत्‌ 
का संबध सुक्ष्म भूत के साथ खगाक्रर फिर सृष्ष्म चेतनतक्छ का भी अस्तित्व मानाहे । उसने 
परस्पर भिन्न एेसे अनन्त चेतन तच माने जो अनादिनिधन एवं अपरिणामी ही है । इस वाद्‌ 
ने जेसे सूक्ष्म मृत त्वँ को अपरिणामी ही मानकर उनम उत्पन्न नष्ट होनेवाछे गुण धर्मो के 
अस्तित्व की अरूग कल्पना की वैसे दी चेतन तक्वो को अपरिणामी मानकर भी उनम उताद्‌- 
विनाश्च-शारी गुण-धर्मो का अलग ही अस्तित स्वीकार किया है। इस मतके अनुसार स्थूर 
भौतिक विश्च का सूक्षष भूत के साथ तो उपादानोपदेय भाव संवेध है पर सक्षम चेतन तच्च 
के साथ सिषफं संयोग संवेध ह | 

२ परिणामवाद-ईइसके मुख्य दो मेद्‌ दँ (अ ) प्रधानपरिणामवाद ओर ८ व ) ब्रहम 
परिणामवाद । 

(अ ) प्रधानपरिणामवाद्‌ के अनुपार स्थूल विद्व के अन्तस्तल मँ एक सूष्षम प्रधान 
नामक एसा तत्व है जो जुदे जुदे अनन्त परमाणु रूप न होकर उनसे भी सृक्षमतम स्वरूपम 
अखण्ड रुप से वर्तमान है ओौर जो खुद दी परमाणुओं की तरह अपरिणामी न रह कर अनादि 
अनन्त होते हुए भी नाना परिणामों मेँ परिणत होता रहता है । इस वाद के अनुसार स्थूल 
मौतिक विड यह सृष्ष्म प्रधान तत्व के दरय परिणामों के सिवाय ौर कुछ नदीं । इष वाद्‌ 
म परमाणुत्राद की तरह सूक्ष्म तच्च अपरिणामी रह कर उस्म से स्थूरु भौतिक विशव का 
नया निर्माण नहीं होता । पर वह सूक्ष्म प्रधान तत्व जो स्वय परमाणु की तरह जड़ दी है, 
नाना हर्य भौतिक रूप मे वदर्ता रहता है । इस प्रधान परिणामवाद ने स्थर विद का 
सक्षम पर जड़ एेसे एक मात्र प्रधान तच्च के साथ अमेद्‌ संबेध र्गा कर सूक्ष्म जगत्‌ में चेतन 
तत्वों का भी अस्तित्व स्वीकार किया । इस वाद्‌ कै चेतन तत्व आररभवाद्‌ की तरद अनन्त 
हीदँ पर फक दोनों का यदै कि आररभवाद के चेतन तत्व अपरिणामी होते हए भी 
उत्पाद विनाश्च वाले गुण-धरम युक्त दै जब कि प्रधानपरिणामवाद के चेतन तत्व एेसे गुण- 
धर्मो से युक्त नहीं । वे स्वये भी कूटस्थ होने से अपरिणामी हैँ जौर निरधर्मक होने से किसी 
उत्पादविनाश्चश्ाटी गुणधर्म को भी धारण नहीं करते । उसका कहना यह है कि उद्पाद्‌- 
विनाश्चवाले गुणधर्म जव सूष्षम मूत मेँ देखे जति दहै तब ॒पूष्ष्म चेतन कुछ विरक्षण ही होना 
चाहिए । अगर सूक्ष्म चेतन चेतन हो कर भी वैसे गुण-धर्मयुक्त हों तब जड सूक्ष्म से उनका 
वेरक्षण्य क्या रहा १ । अतएव वह कता है कि अगर सूक्ष्म चेतन का अस्तित्व मानना ही दै 
तव तो सृक्षय मूत की अपेक्षा विलक्षणता छाने के ल्यि उन्हं न केवल निर्मक ही मानना 














॥ प्रस्तावना 


उचित है बस्कि अपरिणामी भी मानना जख्री दै । इस तरह प्रधानपरिणामवाद्‌ म चेतन तच 
आये पर वे निर्र्मेक जओौर अपरिणामी दी माने गए । 

(ब) ब्रह्मपरिणामवाद जो प्रधानपरिणामवाद्‌ का दी विकसित खूप जान पड़ता है 
उसने यह तो मान ख्या कि स्थूल विद्व के मूल मे को सूक्ष्म तच्छ है जो स्थूल विद का 
कारण है । पर उसने कहा किं एेसा सुदक्षम कारण जड प्रधान त्व मान कर्‌ उससे भिन्न सृष्ष्म 
चेतन तच्च भी मानना ओर वह भी रेसा कि जो अजागकस्तन की तरह सर्वेथा अकिञ्चित्किर 
सो युक्ति संगत नहीं । उसने प्रधानवाद्‌ मेँ चेतन तत्व के अस्तित्व कौ अनुपयोगिता को दी 
नहीं देखा बलिक चेतन तत्व म अनन्त संख्या की कद्पना को मी अनावश्यक समज्ञा । इसी 
समञ्च से उसने सूक्ष्म जगत्‌ की कट्पना एसी की जिससे स्थुरु जगत कौ रचना भी घट सके 
ओर अकिश्चित्‌कर रेसे अनन्त चेतन त्वौ की निष््रयोजन कल्पना कादोष भी न रहे ¦ इसीसे 
इत वाद ने स्थूर विश्व के अन्तस्तल मेँ जड़ चेतन देसे परस्परं विरोधी दो तत्त्व न मानकर 
केवर एक ब्रह्म नामक चेतन तच्छ दी स्वीकार किया ओर उसका प्रधान परिणाम की तरह 
परिणाम मान लिया जिससे उसी एकं चेतन ब्रह्म तच म से दृपरे जड चेतनमय स्थूल विद्व 
का आविभौवतिसेभाव घट सके । प्रधानपरिणामवाद ओर ब्रहमपरिणामवाद्‌ मँ फक इतना ही 
ह कि पिले मे जड परिणामी ही है ओौर चेतन अपरिणामी ही है जव दूसरे मेँ अतिम वृक्षम 
तस एक मात्र चेतन ही षै जो स्वयं दी परिणामी है जओौर उसी चेतनम से अगि के जड 
चेतन एसे दो परिणाम प्रवाह चले । 


३ प्रतीत्यसथुत्पादवाद्‌-यह भी स्थूल भूत के नीचे जड जओौर चेतनरेसे दो पृक्ष 
तत्व मानता है जो क्रमशः रूप ओौर नाम कहते दँ । इस वाद्‌ के जड ओौर चेतन दोनों 
सक्षम तच्च परमाणु रूप द, आरभवाद की तरह केवट जड तव दी परमाणु स्प नदीं । इस 
वाद्‌ मे परमाणु का स्वीकार होते हुए भी उसका स्वरूप आरंभवाद्‌ के परमाणु से बिलढु 
भिन्न माना गया है । आरंमवाद मे परमाणु अपरिणामी होते हुए भी उनम गुणधर्म की उत्ाद्‌- 
विनाश परपरा अरग मानी जाती दहै। जब कि यह प्रतीव्यततमुत्पादवाद्‌ उस गुणधर्म की 
उल्याद्‌-विनाश् परंपरा को ही अपने मत मँ विचिष्ट खूप से दाल कर उसके आधारमूत स्थायी 
परमाणु द्रभ्यौ को बिरकुर नहीं मानता । इसी तरह चेन तच्छ के विषयमे भी यह वाद्‌ 
कता है कि स्थायी देसे एक या अनेक को चेतन तत्व नहीं । अलबत्ता पृक््म जड उलाद्‌ 
विनाश्च शाली परपरा की तरह दृसरी चेतन्यद्प उल्पादविनाशशचाटी परंपरा भी मूक में 
जड से भिन्न ही सूक्ष्म जगत्‌ मेँ विद्यमान हे जिसका कोई स्थायी आधार नहीं । इस वाद्‌ के 
परमाणु इसख्ि परमाणु कदकति द कि वे सबसे अतिमू््म ओर अविभाज्य मात्र दै । पर 
इसस्ि परमाणु नदीं कति कि वे कोई भविभाञ्य स्थायी द्रव्य हों | यह वाद्‌ कहता दै 
कि गुणधर्म रदित कूटस्थ चेतन तच जैसे अनुपयोगी दै वैसे दी गुणधरमा का उत्पाद विनाश्च 
मान छने पर उसके आधार खूप से फिर स्थायी द्भ्य की कलना करना मी निरर्थक है । अत- 
एव इ वाद्‌ के अनुसार मूक्ष्म जगत्‌ मेँ दो धारा फक्त होती हैँ जो परस्पर बिल्कुल भिन्न 
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हो कर भी एक दूसरे के असर से खाटी नदीं । प्रधान परिणाम या ब्रह्म परिणाम वाद्‌ से इस 
वाद मे फर्क यह है कि इसमे उक्त दोनों वादों की तरह किसी भी स्थायी द्रव्य का अस्ति 
नहीं माना जाता । रेसा चकु या कीलक स्थानीय स्थायी द्रव्य न होते हुए भी पूर्वै परिणामः 
क्षण का यह स्वभाव है कि वह नष्ट होते होते दृसरे परिणाम-क्षण को पेदा करता ही जायगा। 
अर्थात्‌ उत्तर परिणाम-क्षण विनाशोन्सुख पूर्वै परिणाम के अस्तिखमात्र के आश्रय से आपी 
आप निराधार उखन्न हो जाता है। इसी मान्यता के कारण यह ॒प्रतीत्यसमुलखाद्वाद्‌ कह- 
लाता है । वस्तुतः प्रतीव्यपमुत्ादवाद प्रमाणुवराद भी दै ओौर परिणामवाद भी । फिर भी 
ताचिक ख्प म वहं दोनों से भिन्नहै। 

9 विवर्ववाद-विवरवाद के सुष्य दो मेद (अ ) नितयत्रह्मविवते ओर (ब) 
क्षणिकविज्ञानविवर्तं | दोनों विवर्तवाद के अनुसार स्थूर विश्च यह निरा भासमात्र या 
कृद्पनामात्र षै, जो माया या वाप्तनाजनित है । विवर्तवाद्‌ का अभिप्राय यह दहै कि जगत्‌ 
या विश्च को$ एेसी वस्तु नहीं हो सकती जिसमे बाह्म गौर आन्तरिक या स्थूल ओर सुक््म 
तत्व अलग भकग ओर खण्डित हो । विश्व म जो कुछ वास्तविक सत्य हो सकता है वह 
एक ही हो सकता क्योकि विश्च वस्तुतः अखण्ड सौर अविभाज्य ही दै । एसी दामे 
जो बाद्यत्व-आन्तरत्व, हश्वल्व-दीषैत्व, दृरत्व-समीपत्व आदि धर्मद माम होते दैवे 
मात्र काल्पनिक द| अतएव इस वाद्‌ के अनुसार रोकसिद्ध स्थूर विश्च केवल काल्पनिक 
ओर प्रातिमासिक् सत्य है । पारमार्थिक सत्य उसकी तह मेँ निहित है जो विद्चुद्ध ध्यानगम्य 
होने के कारण अपने असी स्वहूप मेँ प्राकृत जनों के द्वारा आहय नहीं । 

न्याय ैरोषिक र पूव मीमांसक जआरेमवादी ह । प्रधानपरिणामवाद्‌ सांख्ययोग ओौर 
चरक का टे । ब्रह्मपरिणामवाद्‌ के समर्थक भतूप्रपञ्च आदि प्राचीन वेदान्ती ओर आधुनिक 
वलमाचार्थ दै । प्रतीत्यसमुध्पादवाद बौद्धो का है ओर विवतेवाद्‌ के समथेक शाङ्र वेदान्ती, 
विज्ञानवादी ओर शुन्यवादी दँ । 

ऊपर जिन वादका वणन किया दै उनके उपादानरूप विचाररोका एतिहासिक क्रम संम- 
वतः ेसा जान पड़ता है- शच मँ वास्तविक कार्यकारणभाव की खोज जड़ जगत तक ही 
रदी । वही तक वह परिमित रहा । क्रमशः स्थूल के उस पार चेतन तत्त्व कौ शोध-द्पना 
होते ही इश्य ओर जड़ जगत मे प्रथमे दी सिद्ध उस का्ैकारणमाव की परिणामिनि- 
त्यता रूप से चेतन तत्व तक पर्हुच हु । चेतन भी जड की तरह अगर प्रिणामिनित्य हो 
तो फिर दोनों म अन्तर दही क्यारहा१ इस प्रक्नने फिर चेतन को कायम रख कर उसमें 
कूटस्थ नित्यता मानने की ओर तथा परिणामिनित्यता या कार्यकारणभाव को जड जगत तक 
ही परिमित रखने की ओर विचारकों को प्रेरित किया । चेतन मेँ मानी जनेवाटी कूटस्थ 
नित्यता का परीक्षण फिर शु हुवा । जिसमे से अन्ततोगत्वा केवर कूटस्थ नित्यता दी नहीं 
बच्ि जडगत परिणामिनित्यता भी ट्च होकर मान्न परिणमन धारा ही शेष रदी । इष 
प्रकार एक तरफ ात्यन्तिक विष्ेषण ने मात्र परिणाम या ॒क्षणिकत्व विचार को जन्म दिया 
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तब दृसरी ओर भाव्यन्तिक समन्वय बुद्धि ने चेतन्यमात्रपारमार्थिकवाद को जन्माया । सम- 
न्वय बुद्धि ने अन्त मे चेतन्य तक पर्व कर सोचा कि जव सर्वं प्यापक चैतन्य तत्त्व है तब 
उससे भिन्न जड़ तत्व की वास्तविकता क्यो मानी जाय ? ओौर जव कोई जडइतत्व अरग नहीं 
तव यह दृश्यमान परिणमन-धारा भी वास्तविक क्यों £ इस विचार ने सारे मेद ओर जड़ 
जगत्‌ को मात्र काट्पनिक मनवाकर पारमार्थिक चेतन्यमात्रवाद की स्थापना कराई । 


उक्त विचार क्रम कै सोपान इस तरह रखे जा सक्ते दै 

१ जड़ मात्र मेँ परिणामिनित्यता । 

२ जड़ चेतन दोनों मँ परिणामिनित्यता । 

२ जड मे परिणामिनित्यता ओर चेतन मँ कूटस्थनित्यता का विवेक । 

४ (अ) कूटस्थ ओौर परिणामि दोनों नित्यता कारोप ओर मात्र परिणामप्रवाह 

कौ सव्यता । 
(व ) केवर कूटस्थ चेतन्य की दी या चेतन्यमात्र की सत्यता ओौर तद्वित सबकी 
काल्पनिकता या असत्यता । 

जेन परम्परा दृश्य विश्च के अरावा परस्पर अत्यन्त भिन्न एेसे जड ओौर चेतन अनन्त 
सक्षम तत्त्वो को मानती दहै । वह स्थ जगत को सुक्ष्म जड़ तत्वों का दी कारये था रूपान्तर 
मानती है । जेन परंपरा के सूक्ष्म जड़ तच्छ परमाणुखूप दँ । पर वे आरम्भवाद के परमाणु की 
पेक्षा अत्यन्त सृक्षम माने गये दै । परमाणुवादी होकर भी जेन दशन परिणामवाद की तरह 
परमाणुओं को परिणामी मानकर स्थूल जगत को उन्दी का ख्पान्तर या परिणाम मानता हे । 
वस्तुतः जेन दशन परिणामवादी है । पर सांख्य-योग तथा प्राचीन वेदान्त आदि के परिणा- 
मवाद्‌ से जेन परिणामवाद का खास अन्तर है | वह अन्तर यह है कि सांख्य-योग क] परि- 
णामवाद्‌ चेतन तत्व से अष्ष्ठ होने के कारण जड़ तक ही परिमित हे ओौर भवरपपञ्च आदि 
का परिणामवाद मात्र चेतनतच्वस्य्छी है । जव कि जेन परिणामवाद जड़-चेतन, स्थूल- 
सक्षम समग्र वस्तुस्पर्शी है अतएव जेन परिणामवाद को सर्वभ्यापक परिणामवाद समञ्चन 
चाहिए । भनुप्रपश्चक़ा परिणामवाद्‌ भी सर्वं व्यापक कहा जा सकता है फिर भी उसके ओर 
जेन के परिणामवाद मेँ अन्तर यह है कि भवरपपश्च का "सर्वः चेतन ब्रह्मात्र है तद्धित ओर 
कुछ नही । जव कि जेन का सर्व अनन्त जड़ ओर चेतन त्वो का है । इस तरद आरम्भ 
ओौर्‌ परिणाम दोनों वादो का जेन. दन मे व्यापकद्प मे पूरा स्थान तथा समन्वय है । पर 
उसमे प्रतीव्यसमुत्पाद तथा विवतैवाद का कोई स्थाननहीहै। वस्तुमात्र को परिणामी 
नित्य ओौर समानदूप से वास्तविक सत्य मानने के कारण जेनदर्शन प्रतीव्यसमुत्पाद तथा 
विवक्षवाद्‌ का सर्वथा विरोधी करतादै जैसा कि न्याय-वैरोषिक सांख्य-योग आदिभी 
करते हँ । न्याय-वैरोषिक सांख्य-योग॒ आदि की तरह जेन दशन चेतनबहुखवादी है सदी, 
पर उसके चेतन तत्व अनेक दृष्टि से भिन्न स्वरूप वाले दँ । जेन दशीन न्याय, सांख्य, आदि 
की तरह चेतन को न सर्वश्यापक द्र्य मानता दै गौर न वििष्टद्वैत आदि की तरह अणु 
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मातरे ही मानता है जौर बौद्ध दीन की तरद ज्ञान की निद्र॑व्यकधारामात्र। जेनामिमत समम 
चेतन तत्व मध्यम परिमाण वाले ओर संकोच-विस्तारश्चीर होनेके कारण इस विषयमे 
जड़ द्भ्यो से अत्यन्त विलक्षण नहीं । न्यायवेरोषिक ओौर योगददीन मानते हैँ कि आसत 
या चेतनत्व समान होने पर भी जीवातमा ओौर परमालमाके बीच मौलिक मेद है अर्थात्‌ जीवातमा 
कभी परमातमा या ईश्वर नहीं ओौर परमात्मा सदासे ही परमात्मा या ईश्वर है कभी जीव- 
बन्धनवान नहीं होता । जन दर्शन इससे बिल्कुल उल्टा मानता जैसा करि वेदान्त आदि 
मानते दै । वह कता है कि जीवात्मा जौर ईश्वर का को सहज मेद्‌ नहीं । सब जीवात्मा्ओं 
म परमात्मशक्ति एक-सी दहै जो साधन पाकर व्यक्त हो सकतीदहै ओर होती भीहै। 
अल्वत्ता जेन ओर वेदान्त का इस विषय मे इतना अन्तर अवद्य है कि वेदान्त एकपरमाम- 
वादी दै जव जेनदश्चैन चेतन बहुत्ववादी होने के कारण ताच्तिकष्प से बहुपरमासवादी है । 

जेन परम्परा के तच्वरतिपाद्क प्राचीन, अर्वाचीन, प्राकृत, संसृत कोई भी ग्रन्थ क्योँन 
हों पर उन सर्म निरूपण जओौर वर्गीकरण प्रकार भिन्न भिन्न होने पर भी प्रतिपादक दृष्टि ओर 
प्रतिपा् प्रमेयः प्रमाता आदि का स्वरूप वही है जो सेक्षेपमे उपर स्यष्ट किया गया । श्रमाण- 
मीमांसा' भी उसी जेन दृष्टि से उन्हीं जेन मन्त्यां का हार्द अपने दंग से प्रगट करती | 


+= 
$ २. बाह्य स्वरूप । 


परस्तु श्रमाणमीमासा' के बाह्य स्वरूप का परिचय निम्न छिखित सुदो क वणैनसे हौ 
सकेगा-शेटी, विभाग, परिमाण, जौर भाषा । | 

पमाणमीमांसा सूत्ररेली का मन्थदहै। वह कणाद सूत्र या तच्ार्थ सूत्रों की तरह 
न दश अध्यायौँ मेहे, ओर न जेमिनीय सूत्रं की तरह बारह अध्यायो म । बादरायण सूत्रँ 
की तरह चार अध्याय भी नहीं जौर पातज्ञरु सूत्रों की तरह मात्र चार पाद ही नहीं । वह 
अक्षपाद के सूत्रों की तरह पांच अध्यायं मेँ विभक्त है ओौर प्र्येक अध्याय कणाद या भक्ष- 
पाद्‌ के अध्याय की तरह दो दो आदिकं मे परिषमाप्त है । हेमचन्द्र ने अपने जुदे २ विषय 
के प्रन्थोँ में विभागके जुदे जुदे क्रम का अवरम्बन करके अपने समय तक मँ परसिद्ध संसृत 
वाङ्मय के प्रतिष्ठित सभी शाखाओं के अर्थों के विभाग क्रम को अपने साहित्य मेँ अपनाया 
है । किसी मे उन्दने भध्याय जौर पाद का विभाग रखा, कीं अध्यायमात्र का जौर कहीं 
पर्व, सगे काण्ड आदि का । प्रमाणमीमांसा तकं ग्रन्थ होने के कारण उसमे उन्होने अक्षपाद 
के प्रसिद्ध न्यायसूत्र के अध्याय-मह्विक का ही विभाग रला, जो हेमचन्द्र के पूर्वं भकलङ्क 
ने जेन वाङ्मय मँ शङ किया था । 

प्रमाणमीमांसा पूणे उपरुढ्ध नहीं । उसके मूलसूत्र भी उतने ही मिरे हैँ जितनों की 
वृत्ति रभ्य है । अतएव अगर उन्दने सव मूरसूत्र रचे भी हँ तव भी पता नहीं चर सकता 
करि उनकी कुरु संस्था कितनी होगी । उपरन्ध सूत्र १०० दी हैँ भौर उतने ही सूत्रों ़ी 
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वृति भी है । अन्तिम उपरुन्ध २. १.३५ की वृत्ति पृण होने के वाद्‌ एक न्येसूत्र का 
उत्थान उन्होने शुष किया है ओौर उप्त अधूरे उत्थान मे दी खण्डित लभ्य अन्थ पृण हो 
जाता है । मादस नहीं कि इसके आगे कितने सूत्रों से वह आदिर पूरा होता । जो कुछ हो 
पर उपरन्ध मन्थ दो अध्याय तीन आदिक मात्र है जो स्वोपज्ञ दृति सहित ही है| 

यह्‌ कदने की तो जख्रत दी नहीं कि प्रमाणमीमांसा किस भाषा महै, पर उसकी भाषा 
विषयक योग्यता के बरे मे थोडा जान लेना जरूरी दै । इसमे सम्देह नहीं कि जेन वाङ्मय मे 
स॑ष्कृत भाषा के प्रवेश के बाद्‌ उत्तरोत्तर संस्कत भाषा का वेशारय ओौर प्राज्ञरु ठेखपारव 
बदृतादहीञआरहाथा किरि मी हेमचन्द्र का ठेख वैशार्य कमसे कम जेन वाङ्मय म तो 
धन्य स्थान रखता दै । वैयाकरण, आलङ्कारिक, कवि ओर कोषकार रूप से हेमचन्द्र का 
स्थान न केव समग्र जेन परपरा म वक्कि भारतीय विद्र्रंपरा म भी असाधारण रहा । 
यदी उनकी असाधारणता गौर व्यवहारदक्षता प्रमाणमीमांसा कौ भाषा व॒ रचना मे स्पष्ट 
होती है । भाषा उनकी वाचस्पति मिश्र की तरह नपी-तढी ओर शब्दाडवर शुन्य सहज 
प्रसन्न है । वणन म न उतना संक्षेप दै जिससे वक्तम्य अस्पष्ट रहे भौर न इतना विस्तार |: 
जिससे मन्थ केवर शोभा की वस्तु बना रहे । 
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६ ३. जेन तकंसाहित्य में प्रमाणमीमांसा का स्थान । 


जेन त साहित्य मे प्रमाणमीमांसा का स्थान क्या है इसे सम्षने के छ्य जेन सादिप्य 
के परिवक्षन या विकास संबधी युगो का रेतिहासिक अवलोकन करना जरूरी है । देसे युग 
संक्षेप म तीनदै-१ आगमयुग, २ संस्छृतप्रवेशच या अनेकान्तस्थापन युगः २ न्याय 
प्रमाणस्थापन युग । 

पहला युग भगवान महावीर या उनके पूरववर्तीं भगवान पाश्चनाथ से लेकर आगम सक- 
ठना- विक्रमीय पञ्चम-षष्ठ शताब्दी तक का करीव हजार-बारह सौ वर्पकाटै। दूसरा युग 
करीव दो शताब्दियों का है जो करीब विक्रमीय छठी शताब्दी से शङ होकर सातवीं शताब्दी 
तक मे पूर्णं होता है। तीसरा युग विक्रमीय आठवी शतान्दी से टेकर भटारहवीं शताब्दी 
तक करीब एक हजार वर्ष का है । 

साभदायिक संघं ओर दारीनिक तथा दृ्तरी विविध विाओं के विकास-विस्तार के 
प्रभाव के सबव से जेन परपरा की साहित्य की अन्तम या बहि प्रवृत्ति मेँ कितना ही युगा- 
न्तर जसा स्वरूप मेद्‌ या परिवर्तन क्यो न हुभा हो पर जेष हमने पदे सूचित क्या दै 
चषा ही अथ से इति तक देखने पर भी हमे न जेन दृष्ट मेँ परिवतेन मादस होता हि भौर न 
उसके बाह्य-आभ्यन्तर ताचिक मन्तव्यो म । 

१, आगमयुग 

इस युगम भषाकी दृष्टिसे प्राक्त या रोक भाषाओंकीदही प्रतिष्ठा रदी जिससे 

स्त भाषा ओर उसके वाङ्मय के परिशीकन की ओर मत्यन्तिक उपेक्षा का होना सहज था 
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्ेघा कि बौद्ध परपरामे भीथा। इस युग का प्रमेय निरूपण जाचार रक्षी होने के कारण 
उसमे मुख्यतया स्वमतप्रदशन का ही भाव है । राजसभां ओर इतर वादगोष्ठिभो म विजय 
भावना से प्रेरित होकर शाखां करने की तथा खण्डनप्रघान अन्थनिरमीण की प्रवृत्तिकाभी 
इस युग म अमाव-साहै। इस युग का प्रधान रक्षण जड-चेतन के मेद-परमेदो का विस्तृत 
वणन तथा अद्धिसा-संयम-तप आदि आचार्योका निरूपण करना दै । 

आगम युग ओौर संस्कृत युग के सादिस्य का पारस्परिक अन्तर संक्षेपसे इतने दी में 
कहा जा सकता दै कि पिले युग का जेन सास्य बौद्ध साहित्य की तरह अपने मू उदेश 
के अनुसार कोकभोग्य ही रहा दहै । जव कि संसृत माषा जर उसमे निबद्ध तर्कं साहित्य के 
अध्ययन की व्यापक प्रवृत्ति के बाद उसका निरूपण सक्षम जौर विशद होता गया है सदी पर 
साथ हयी साथ वह इतना जटिक भी होता गया कि अन्त म संष्टृतकाटीन साहित्य रोक- 
मोग्यता क मूर उदेश से च्यूत होकर केवर विद्वद्धोग्य ही वनता गया । 


२, संस्कृतप्रवेष या अनेकान्तस्थापन युग 


समवतः वाचक उमास्वाति या तससदृश अन्य आचार्यो के द्वारा जेन वाङ्मय में 
सस्रत भाषा का प्रवेश होते दी दृषरे युग का परिवर्वनकारी रक्षण शुरू होता है जो बोद्ध 
परंपरा म तो अनेक शताब्दी पिले ही छह हदो गया था । इस युग मै संस्कृत भाषा के 
अभ्यास की तथा उसमे अन्थप्रणयन की प्रतिष्ठा स्थिर होती दै । इसमे राजसमाप्रवेश, पर- 
वादियों के साथ वादगोष्ठी भौर परमतखण्डन की प्रधान दृष्टिसे स्वमत स्थापक अर््थोकी 
स्चना-ये प्रधानतया नजर आति द । इस युग में सिद्धसेन जेते एक-आध आचार्य ने जेन 
न्याय की व्यवस्था दशीने वाला एकभाध मन्थ भले दी रचा हो पर अव तक इसयुग मैं 
न्याय या प्रमाणशास्रो की न तो पूरी व्यवस्था हुई जान पड़ती है जओौर न तद्विषयक 
तार्किकं सादिव्य का निर्माण दी देखा जाता दहै । इस युग के जेन तार्किकां की श्रदृत्तिकी 
प्रधान दिशा दानिक क्रो मे एकं ठेस जेन मन्तम्य कौ स्थापना की ओर रही है जिसके 
बिखरे हुए ओर कुछ स्पष्ट-अस्पष्ट बीज जगम म रहे ओौर जो मन्तव्य आगे जाकर भार- 
तीय सभी दश्चन परपरा मे एक मात्र जैन परपरा का ही समञ्ञा जाने रगा, तथा जिस मन्तव्य 
के नाम प्र आज तक सारे जेन दशन का व्यवहार करिया जाता है, वह मन्तव्य है अनेकान्त 
वाद्‌ का | दरे युग मे सिद्धसेन हो या समन्तभद्र मह्वादी हो या जिनभद्र सभी ने दश्ैना- 
न्रौ के सामने अपने जनमत की अनेकान्त इष्टि तार्किक शेढीसे तथा परमत खण्डन के 
अभिप्राय से इस तरह रखी है कि जिससे इस युग को अनेकान्त स्थापन युग दही कहना समु- 
चित होगा । हम देखते दँ कि उक्त आचार्यो के परवर्ती किसीके प्राङृत या स्त मन्थ मे 
न तो वसी अनेकान्त की तार्किक स्थापना है जौर न अनेकान्त मूलक सप्तभङ्गी ओर नयवाद 
का वैसा तारिक विश्षण दै, जेता हम सन्मति, द्वात्रिंशतद्ातरिशिका, न्यायवितार स्वयमूप्तोत्र; 
आप्तमीमांसा, युक्स्यनु्ासन, नयचक्र जौर॒विरोषावश्यक माप्य मे पाति है। इसयुगके 
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तकं-दशन निष्णात जेन आचार्यो ने नयवाद, सप्तभङ्गी ओर अनेकान्तवाद की भवर जौर स्पष्ट 
स्थापना की ओर इतना अधिक पुरुषार्थं किया कि जिसके कारण जेन ओौर जेनेतर परपरा मे 
जेन दशन अनेकान्त दशन के नाम से ही प्रतिष्ठित हज । जौर बौद्ध तथा ब्रह्मण दानिक 
पण्डितो का लक्ष्य अनेकान्त खण्डन की ओर गया तथा वे किसी-न-किसी प्रकार से अपने अन्थों 
म मात्र अनेकान्त या सप्तभङ्गी का खण्डन करके हयी जेन दशन के मन्त्यों के खण्डन की 
इतिश्री समञ्ने रुगे । इस युग की अनेकान्त ओौर तन्मूलक वादों की स्थापना इतनी गहरी 
हुई कि जिसपर उत्तरवर्तीं अनेक जेनाचार्यो ने अनेकधा पवन किया है फिर भी उसमे 
नद मोलिक युक्तियों का शायद ही समावेश हभादहै। दोसो वर्षके इस युग की साहियिक 
हृति मे जेन न्याय यौर प्रमाण शास की पूर्वमूमिका तो तैयार हई जान पड़ती है पर्‌ इसमें 
उस शाख का व्यवस्थित निर्माण देखा नहीं जाता । इस युग की परमतो के सयुक्तिक खण्डन 
तथा दशोनान्तरीय समर्थ विद्वानों के सामने स्वमत के प्रतिष्ठित स्थापन की भावना ने जेन 
परंपरा मेँ संप्छृत माषा के तथा सष्छृतनिवद्ध दयनान्तरीय प्रतिष्टित प्रन्थो के परिशीरन 
की प्रवर जिज्ञासा पैदा कर दी ओर उसी ने समर्थं जेन आचार्यो का क्ष्य अपने निजी न्याय 
तथा प्रमाण शास के निमौण की जर खीचा, जिसकी कमी बहुत ही अखर रदी थी | 


३, न्याय-प्रमाणस्थापन युग 


उसी परिस्थिति मेँ से अकरङ्क जेते धुरंषर व्यवस्थापक का जन्म हुभा । संमवतः 
अकृरङ्कं ने दी पटिले-पहर सोचा क्रि जेन परंपरा के ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता आदि सभी पदार्थो 
का निरुप्ण तारिक शेली से संसृत मापा वैसा दी ्ासतवद्ध करना आवदयक है जैसा 
ब्रमण ओर बौद्ध परंपरा के सादित्य म बहुत पिरेसे हो गया है ओौर जिसका अध्ययन 
अनिवार्य रूपसे जेन तारिक करने ल्गे दै । इस विचार से अकलङ्क ने द्वियुखी पररि २८८१ 
फो । एक ओर तो बौद्ध जौर ब्राह्मण परंपराके मह्वपूर्णं न्क सुक्ष्म परिशीटन ओर 
दूसरी ओर समस्त जेन मन्तव्यो का तारिक विदलेषण । केवक परमतो का निरास करने ही 
से अकल्ङ्क का उदेश्य सिद्ध हो नहीं सकता था | अतएव दरनान्तरीय शत्रो के शक्ष्म 
परिशीरन मे से ओर जेन मत के तरघ्पश्ी ज्ञान से उन्न छोटे-छोटे पर समस्त जनत 
भमाण शाल के आधारस्तम्भमूत अनेक न्याय-प्रमाण विषयक प्रकरण रचे जो दिङ्नाग ओौर 
खासकर धर्मकीर्ति जेसे बौद्ध तार्किको क तथा उद्योतकर, कुमारि अआ।दि जसे ब्रामण तार्किकं 
के प्रभावसे भरे हुवे दने पर मी जेन मन्तव्यो की बिल्कुल नये सिरे ओर स्वतन्तरमाव से 
स्थापना करते दँ । मकरु्कने न्याय-प्माण शा्क्वा जेन परपरा म जो पाथम निमीण 
करिया, जो परिभाषा, जो क्षण व परीक्षण किया, जो भरमाण-भरमेय भादिका वर्गीकरण किया 
ओर पराथानुमान तथा वादकथा आदि परमत-भरसिद्ध वस्तुओं के संम जो जन प्रणाडी 
स्थिर की, संकेप मे अबतक मे जेन परपरा मे नहीं पर अन्य परंपराओं मे प्रसिद्ध देसे त्क- 
शास के अनेक पदार्था को जेनदृषटि से जैन परपरा मे जो सालमीमाव किया तथा आगम सिद्ध 
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अपने मन्त्यां को जिप तरह दादीनिकों के सामने रखने योग्य बनाया, वह सब उनके छोटे-छोटे 
ग्रन्थों मँ विमान उनके असाधारण व्यक्तिख का तथा न्याय-प्रमाणस्थापन युग का चोतक है। 

अकलङ्क के द्वारा प्रारव्य इस युग मे साक्षात्‌ या परंपरा से अकरुङ्क के शिष्य-प्रशिर्प्यो 
ने ही उनके सूत्रस्थानीय अन्धो को बड-बड़े दीका से वैसे दी अर्कृत क्या जसे धर्म- 
कीर्तिं के मन्थो को उनके रिर्प्यो ने । 

अनेकान्त युग की मात्र पप्रधान रचना को अकर ने ग्-पद् मेँ परिवर्तित करिया था 
पर उनके उत्तरवर्तीं अनुगामियों ने उस रचना को नानाखूपों मँ परिवर्तित किया, जो ख्प 
बौद्ध जौर ब्राह्मण परंपरा मेँ प्रतिष्टित हो चूके ये। माणिक्यनन्दी अकलङ्कके दी विचार 
दोहन मे से सूत्रों का निर्माण करते दँ । विधानन्द्‌ अक्क के दी सूक्ता परयातो भाष्य 
रचते है या तो प्वार्विकर बनाते है या दृपरे छोटे. छोटे अनेक प्रकरण बनाते हँ । अनन्त- 
वीर, प्रभाचन्द्र जौर॒वादिराज जसे तो अकरुङ्के संक्षिप्त सूक्तों प्र॒ इतने बडे ओर विशद 
तथा जटिर माप्य व विवरण कर डारते षै कि जिससे तव॒ तक मे विकसित दशनान्तरीय 
विचार परंपराओं का एक तरह से जेन वाङ्मय म समावेश हो जाताहै। दृसरी तरफ 
इवेताम्बर परंपराके आचार्य भी उसी अकरङ्क स्थापित प्रणाटीकी जोर सुकते हँ । हरिमद्र 
जेते आगमिक ओर तार्किक अन्धकार ने तो सिद्धसेन ओर समन्तभद्र आदि के भागे काप्रधान- 
तया अनेकान्तजयपता का आदि मेँ अनुसरण किया पर धीरे-धीरे न्याय-प्रमाण विषयक स्वतन्त्र 
न्थ प्रणयन की प्रृत्ति मी श्वेताम्बरा परंपरा मे श्रू इई । शेताम्बराचायं सिद्धसेन ने न्यायावतार्‌ 
र्चाथा। पर वह निरा प्रारंभ मात्र था। अकलङ्क ने जेन न्याय की सारी व्यवस्था स्थिर कर 
दी । हरिभद्रने दश्नान्तरीय सब वारतीओं का समुचय मी कर दिया । इस भूमिका को टेकर 
शान््याचाग जसे श्रेतांबर तारिक ने तकषवार्विक जषा छोटा किन्तु सारगम ग्रन्थ रचा, इसके 
बाद तो छेताम्बर परंपरा म न्याय ओर भमाण अन्धो के संग्रह का, परिशीरन का जौर नये-नये 
अनथ निर्माण का रेस पूर आया कि मानो समाजम तबतक दसा कों प्रतिष्ठित विद्वान्‌ ही न 
समज्ञा जाने रगा, जिसने संस्कृत भाषा मेँ खास कर तर्कं या प्रमाण पर मूर या टीका पसे 
कुछ न कुछ शिखा न हो । इस भावना से दही अभयदेव का वादाणव तैयार हआ जो 
संभवतः तब तक के जेन संस्कृत अन्थों मँ सबसे बड़ दै । पर जेन परंपरा पोषक गूजरात गत 
सामाजिक-राजकीय सभी बलो का सबसे अधिक उपयोग वादीदेव सुरि के किया । उन्होने 
अपने भरन्थ का स्याद्वादरसनाकर यथार्थं ही नाम रखा । क्योकि उन्होने जपने समय तक में 
भसिद्ध समी देताम्बर दिगम्बर तार्किको के विचार का दोहन अपने अन्थ मेँ रख दिया जो 
स्यद्वद्‌ ही था। भौर साथ ही उन्होने अपनी जानीब से ब्राहमण ओर बौद्ध परंपरा की किसी 
भी शाखा के मन्तभ्यो की विस्तृत चच अपने अन्मे न छोडी । चाहं विस्तार के कारण वह 
अन्थ पाठ्य रहा न हो पर तर्कशास्र के निर्माण मे ओौर विस्तृत निमीण मेँ प्रतिष्ठा मानने 
वारे जनमत की बदौलत एक रत्नाकर जैसा समग्र मन्तव्यरलौ का संग्रह बन गया, जोन 
केवरु तच्छज्ञान की दृष्टि से दी उपयोगी है, पर पेतिहासिक इष्टि से मी बडे महत्व का दै । 








( ६ प्रस्तावना 


आगमिक साहित्य के प्राचीन ओौर अति विशाल खजाने के उपरान्त तच्ाथे से लेकर 
स्यादवादरत्नाकर तक के संस्कृत व तार्विक जेन साहित्य की भी बहुत बड़ी राशि टेमचन्द्र के 
परिशीलन पथ म जाई जिससे हेमचन्द्र का सर्वाङ्गीण सजक व्यक्ति सन्तुष्ट होने के बजाय एक 
एसे नये सजन की जर प्रतत हुवा जो तव तक के जेन वाङ्मय मँ अपूर्वं स्थान रख सके । 


दिङ्नाग के न्यायमुख, न्यायप्रवेश आदि से प्ररत होकर सिद्धसेन ने जेन परंपरा मे 
न्याय-पराथानुमान का अवतारकर ही दिया था | समन्तभद्रने अक्षपाद के प्रावादुकों (अध्याय 
चतुथ) के मतनिरास की तरह आप्त की मीमांसा के बहाने सप्तभङ्गी की स्थापना मेँ पर प्रवा- 
दिर्योका निरास कर दही दिया था। तथा उन्होने नेतर शासनोँ से जेन शासनकी विरोष 
सयुक्िकता का अनुशासन भी युक्रव्यनुशासन मे करदहीदिया था। धर्मकीर्ति के प्रमाण 
वार्तिक, प्रमाणविनिश्चय आदिसे वर पाकर तीक्ष्णदृष्टि अक्रल्ङ्कने जेन न्याय का विरोष 
निश्चय-उ्यवस्थापन तथा जेन प्रमाणो का संग्रह अर्थात्‌ विभाग, रक्षण आदि द्वारा 
निषखूपण अनेक तरह से कर दिया था। अक्ल्ङ्क ने सर्वज्ञत्व, जीवत्व आदिकी सिद्धि के 
द्वारा धर्मकीर्ति जेते प्रज्ञ बौद्धो को जवाव भी दिया था। सूृक्ष्मप्रज्ञ विद्यानन्द ने आप्त की, 
पत्र की ओौर प्रमाणो कौ परीक्षा द्वारा धर्मकीर्तिकी तथा शान्तरक्षित की विविध परीक्षाओं 
कालेन परंपरा सूत्रपातभी करदी दिया था। माणिक्यनन्दी ने परीक्षायुखके द्वारा 
न्यायविन्दु केसे सूत्र म्न्थकीकमीको दृरकरद्यीदिय। था। जसे धर्मकीर्ति के भनु- 
गामी विनीतदेव, धर्मोत्तर, प्रज्ञाकर, अचट आदि प्रखर तार्फिकोँ ने उनके सभी मूर अन्थोँ पर 
छोटे बड़ भाष्य या विवरण छिखकर उनके ग्रन्थों को पठनीय तथा विचारणीय बनाकर बौद्ध 
न्यायशास्र को प्रकर्षं की मूमिक्रा पर पर्हुचायाथा वैसे ही एक तरफ से दिगम्बर परपरा में 
अक्रलङ्क के संक्षिप्त पर गहन सुक्तों पर उनके अनुगामी अनन्तवीर्यं, विद्यानन्द, प्रभाचन्द्र 
जौर वादिराज जेते विशारद तथा पुरुषार्थी तार्किकों ने विस्तृत व गहन भाष्य-विवरण आदि 
रचक्र जेन म्याय शास्र को अतिपग्रद्ध बनाने का सिलसिला भी जारी कर ही दिया था जौर 
दूरी तरफ से इवेताम्बर परपरा मेँ सिद्धसेन के संस्कृत तथा प्राङृत तक प्रकरणों को उनके 
अनुगामिर्ओं ने रीका भरन्थों से भूषित करके उन्हें विरोषं सुगम तथा प्रचारणीय बनने का 
भी प्रयत्न इसी युग मेँ शुष किया था। इसी सिरुसिले मे से प्रभाचन्द्रके द्वारा प्रमेयो के 
कमर पर मार्तण्ड का प्रर प्रकाश्च तथा न्यायके कुपँ पर चन्द्रका सौम्य प्रकाश 
डालादही गयाथा। अभयदेवके द्वारा तच्बोधविधायिनी टीकाया वादाणव रचा जाकर 
तत्वसं्रह॒ तथा प्रमाणवार्तिकालङ्कार जसे वड़े अन्थो के अभाव की पूर्तिकी गई थी। वादि 
देव ने रलाकर रचकर उस्म सभी पूर्ैव्ती जेन अन्धरलञो का पूरणैतया संग्रह कर दिया था । 
यदह सब हेमचन्द्र के सामने था । पर उन्हं माद हुज कि उस न्याय-परमाण विषयक साहित्य 
म कुछ भागतोरेस्ाहै जो अति मदत्वका होते हृए भी एक २ विषयकी दी चच करता 
है या बहुतही संक्िप्तदै। दूसरा भाग रेषाहैकरि जोटै तो सर्वविषयर्सप्राही पर वह 
उत्तरोत्तर इतना अधिक विस्तृत तथा शब्दञ्चिष्ट है कि जो सर्वं साधारण के अभ्यास का विषय 
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वन नहीं सकता । इस विचार से हेमचन्द्र ने एक दसा प्रमाण विषयक म्रन्थ बनाना चाहा जो 
कि उनके समय तक चर्चित एक भी दानिक विषय की चचौ से खारी न रहे ओर फिर 
भी वह पाठ्यक्रम योग्य मध्यम कद काहो। दसी दृष्टिर्मे से प्रमाणमीमांसा! का जन्म हुमा । 
इसमे हेमचन्द्र ने पूर्ती आगमिक-तार्गिक सभी जेन मन्तो को विचार व मनन से पचा 
कर अपने दंग की विशद व अपुनरुक्त सूत्रेटी तथा सर्वैष॑प्रािणी विशद्तम रवोपज्ञ 
वृत्ति मे सनिवि्ट करिय। । यद्यपि पूर्ववर्ती अनेक जेन मन्थं का सुसंबद्ध दोहन इस मीमांसा मे 
है जो हिन्दी टिप्पणं म की गई तुरना से स्पष्ट दहो जातादै फिर भी उसी अधूरी तुलना के 
आधार से यँ यह भी कह देना समुचित है कि प्रस्तुत अन्थके निमौण मेँ देमचन्द्र ने प्रधान- 
तया किन किन मन्थो या मन्थकारों का आश्रय लिया है । निर्युक्ति, विरोषावद्यक भाष्य तथा 
तच्ार्थं जेते आगमिक मन्थ तथा सिद्धसेन, समन्तभद्र, अङ्लङ्क, माणिक्यनन्दी ओर विद्यानन्द्‌ 
की प्रायः समस्त कतिया इसकी उपादान सामग्री बनी दँ । प्रभाचन्द्र के मार्तण्ड का भी इसमे 
पूरा अपर दै। अगर अनन्तवीर्यं सचमुच हेमचन्द्र के पूरववतीं या समकाठीन वृद्ध रहे होगे तो 
यह मी सुनिश्चत है कि दस ्न्थकी रचना मे उनकी छोटीसी प्रमेयरलमाखा का विरोष उपयोग 
हु दै । वादी देवसरि की कृति का भी उपयोग इसमे स्पष्ट हे; फिर मी जेन तार्विकँमेसे 
अकलङ्क ओर माणिक्षयनन्दी का ही मागनुगमन प्रधानतया देखा जाता है । उपयुक्त जेन- 
र्थो ग आए हुए ब्राहमण -वौद्ध अन्धो का उपयोग हो जाना तो स्वाभाविक दी था; फ़िरिभी 
प्रमाणमीमांसा के सक्ष अवलोकन तथा तुरुनारमक अभ्यास से यह भी पता चरु जाता |: 
कि टेमचन्द्र ने वौद्ध-ब्ाह्मण परपरा के किन किन विद्वानों की कृतिं का अध्ययन व परिशी- 
रन विरोष्प से किया था जो प्रमाणमीमांसा मे उपयुक्त हुआ हो । दिङ्नाग, खास कर धरम- 
कीर्ति, धर्मोत्ति, अर्चट ओर शान्तरक्षित ये बौद्ध तार्किक इनके अध्ययन के विषय अवदय 
रहे है । कणाद, मासरवज्ञ, व्योमशिव, श्रीधर, अक्षपाद, वासस्यायन, उददयोतकर, जयन्त) वाच- 
स्यति मिश्र, शवर, प्रभाकर, कुपारिर आदि जुदी जुदी वैदिक परंपराओं के प्रसिद्ध विद्वानों की 
सव कृतिथौ प्रायः इनके अध्ययन की विषय रहीं । चार्वाक एकदेश्नीय जयराशि भद्रका 
तच्ोपष्ठव भी इनकी दृष्टि के बाहर नदीं था । यह्‌ सव होते हुए मी हेमचन्द्र कौ भाषा तथा 
निदपण शचेडी पर धर्मकीर्ति, धर्मोत्तर, अर्चैट भासर्वजञ, वास्यायन, जयन्त, वाचस्पति, कुमारिर 
आदि काही आकर्षक प्रमा पड़ा हुभा जान पड़ता है । अतएव यह भधृरे रूप म उपलब्ध 
प्रमाणमीमांसा भी ेतिहासिक् ष्टि से जैन तर्कसाहित्य म तथा भारतीय दशेनसाहिप्य मेँ एक 
विशिष्ट स्थान रखती है । | 
[ थो जयों 
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भारतीय प्रमाणश्चास्र मे प्रमाणमीमांसा का तच्वज्ञान की दृष्टि से क्या स्थानहै इसे 

दीक २ समङ्घने के किमि शुरुयतया दो प्रश्नों पर विचार करना ही होगा । जनताको की 

भारतीय प्माणशास्लरको क्या देन दै, जो प्रमाणमीमांसा म {सन्निविष्ट हु ह भौर जिसको 
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विना जाने किसी तरह मारतीय प्रमाणशास्र का पूरा अध्ययन हो ही नहीं सकता । पूव 
चार्यो की उस देन मेँ हेमचन्द्र ने अपनी ओर सेकुछभी विरोष अर्पण कियाहै या नहीं 
जओौर कियादहैतो किन मुदो पर ? 
१, जेनाचार्यो की भारतीय प्रमाणशाच्च को देन 

१, अनेकरान्तवाद-सवसे पहली भौर सबसे श्रेष्ठ सव देनो की चाबी रूप जेनाचार्यो की 
मुल्य देन है अनेकान्त तथा नयवाद का चाख्लीय निषूपण । 

विश्च का विचार करनेवाडी परस्पर भिन्न एेसी स॒ख्य दो दृष्ट्या है । एक है सामान्य- 
गामिनी ओौर द्री दहै विरोषगामिनी । पटी दृष्टि शुरू मे तो सारे विश्च मँ समानता दही 
देखती है पर वह धीरे-धीरे अभेद की ओर सुकते २ अंतमे सरि विश्चकोएकदही मूरमें 
देखती है ओर फर्तः निश्चय करती दै कि जो कुछ प्रतीति का विषय है वह्‌ तत्व वास्तवं 
एक ही दहै । इस तरह समानता की प्राथमिक भूमिका से उतर कर अत मँ वह दि ताचिक- 
एकता की भूमिका पर आ कर ठदरतीदहे। उस दष्टिमे जो एक मात्र विषय स्थिर होता दै, 
वदी सत्‌ है । सत्‌ तच्छ आत्यतिक खूप से निमम होने के कारण वह्‌ दृष्टया तो मेदोंको देख 
दी नहीं पाती या उन्हं देख कर भी वास्तविक न समञ्चने के कारण व्यावहारिक या अपारमार्थिक 
या वाधित कह करलछोडदहीदेतीदहै। चाहे वे प्रतीतिगोचर होने वाटे मेदकालङ्रत दों 
अथीत्‌ कारपट पर केठे हुए ह्यो जैसे पूर्वापरखूप बीज, कुर आदि; या देशक्कत हों अर्थात्‌ 
देशपट पर वितत दों जेते समकरारीन षट, पट आदि प्रकृति के परिणाम; या द्रभ्यगत 
अथात्‌ देशकाल -निरपेक्ष साहजिक होँ जेते प्रकृति, पुरूष तथा अनेक पुरुष । 

इसके विरुद्ध दृपरी दृष्टि सारे विश्च मँ अप्तमानता दी असमानता देखती है जौर धीरे-धीरे 
उस अप्रमानता कौ जड़ कौ खोज करते करते अत मेँ वह विष्ेषण की देसी मूमिका पर पर्हुच 
जाती है, जर उपे एकता की तो बात ही क्या, समानता भी कृत्रिम माद होती दै । फरतः 
वद निश्चय कर लेती दै किं विश्व एक दृसरे से अत्यंत भिन्न रेस मेदो का पुंज मात्र दै । वस्तुतः 
उसमे न कोई वास्तविक एके तत्वह भौर न साम्यद्ी। चहि वह एक तत्व समग्र देश- 
कालव्यापी समञ्ञा जाता हो जेते प्रकृति; या द्रभ्येद होने पर भी मात्र काल व्यापी एक 
समञ्च! जाता हो जेसे परमाणु । 

उपयुक्त दोनो दृष्टयो मूखमे ही भिन्न है । क्योकि एक का आधार समन्वय मात्र है ओौर 
दूसरी का आधार विशेषण मात्र । इन मूलभूत दो विचार सरणियो के कारण तथा उनम से 
भरस्ुटित होनेवाली दृसरी वैसी दी अवान्तर विचारस्रणियों के कारण अनेक सुद पर अनेक 
विरोधी वाद्‌ जपदही आपखह़ेहोजातेदहै। हम देखते दै कि सामान्यगामिनी पटी दृष्टि 
म से समग्र देश-कारु-व्यापी तथा देश-काल-विनिशक्त देसे एक मात्र सत्‌-तच या ब्रहमद्वैत 
कावाद्‌ स्थापित हु; जिसने एक तरफ से सकृ भेदो को ओौर तदुग्राहक प्रमाणों को मिथ्या 
बतलाया ओर साथ दी सत्‌-तत्व को वाणी तथा तकं की प्रवृत्ति से शुन्य कह कर मात्र अनु- 
मवगम्य कटा | दृपरी विरोषगामिनी दृष्टि मेँ से भी केवर देश ओौर का भेद से दी भिन्न नहीं 
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बहक स्वरूप से भी भिन्न देसे अन॑त मेदो का वाद्‌ स्थापित हुआ । जितने एक ओर से सब 
भक्रार के अभेदो को मिथ्या वतलया जौर दृसरी तरफ से अंतिमं मेदं को वाणी तथा तक 
की प्रवृत्ति से शम्य कह कर मात्र अनुमवगम्य बतङाया । ये दोनों वाद्‌ अत मँ शुन्या के 
तथा स्वानुमवगग्यता के परिणाम पर पुने सही, पर दोनों का रक्ष्य अस्येत भिन्न होने के 
कारण वे आपस मे विकरुल दी रफराने ओर परस्पर विरुद्ध दिखाई देने रगे । 

उक्त मूखमूत दो विचारधाराओं मै से षएूटने वारी या उनसे सम्बन्ध रखने वाली भी 
अनेक विचारधारा प्रवाहित हुई । किसी ने अभेद को तो अपनाया, पर उसकी व्याति 
काट ओर देश पट तक अथवा मत्र कारपट तक रखी । स्वरूप या द्रव्य तक उसे नही 
बद़ाया । इस विचार धारा में ते अनेक द्भ्यो को मानने पर भी उनद्र््यों की कालिक नित्यता 
तथा देशिक व्यापकता करे वाद्‌ का जन्म हुआ जसे सांख्य का भ्कृति-पुरुषवाद्‌ । दृसरी विचार्‌- 
धारा ने उसकी अपेक्षा मेद्‌ कार्त वद्या । जिसे उसने कालिक निव्यता तथा दैशिक 
व्यापकता मान कर्‌ भी स्वपतः जड़ द्रः्यो को सधिक संख्या म स्थान दिया जेसे परमाणुः 
विमुद्रव्यवाद्‌ । 

अद्धेतमात्र को या सन्मात्रको स्पशं करनेवाली दृष्टि किसी विषय ममेद्‌ सदन न कर 
सकने के कारण अमेदुमूल्क अनेकवादें का स्थापन करे, यह स्वाभाविक दीहे। हुआ भी 
पेसाद्ी। इसी दृष्टि मसे काये-कारण के अमेदमूलक् मात्र सत्कायेवाद्‌ का जन्म हुमा । 
धर्म -धर्मी, गुण-गुणी, आधार-जाभेय आदि वौ के अभेदवाद भी उसीरमे से फलित हए । 
जव कि द्वैत भौर मेद को स्पदी करनेवाली दृष्टि ने अनेक विषयों मे मेदमूलंक ही नाना वाद्‌ 
स्थापित किये । उसने कायकारण के मेदुमूलक मात्र असत्कार्यवाद को जन्म दिया तथा 
धर्म-धर्मी, गुण-गुणी, आधार-माधेय आदि अनेक ददो के मेदंकोमीमानलिया। इस 
तरह हम भारतीय त्ववितन मँ देखते दै किं मौर्क्रि सामान्य ओर विशेष दृष्टि तथा 
उनकी अवान्तर सामान्य जौर विरोष दियो मे से परस्पर विरुद्ध एेसे अनेक मतो -दशनों 
क] जन्म हुभा; जो अपने विरोधिवाद्‌ की आधारमूत भूमिका कौ सत्यता की कुछ भी परवा 
न करने के कारण एक दृसरे के प्रहार मँ दी चरितार्थता मानने रगे । 


सद्राद्‌ अद्वैतगामी हो या द्वैतगामी जसा कि सांर्यादि का, पर वह कायै-कारण के अभेद्‌ 
मूखक सका्वाद को निना माने अपना मूर रक्ष्य सिद्धदही नदी कर सकता जवकि ` 
अद्वाद क्षणिक्गामी हो जसे बौद्धो का, स्थिरगामी हो या नित्यगामी हो जसे वेरोषिक आदि 
का-पर वह असत्काथवाद्‌ का स्थापन बिना क्रिये अपना रक्ष्य स्थिर कर ही नही सकता । 
अतएव सल्कायैवाद मौर असत्कार्यवाद की पारस्परिक टकर हुदै । द्ैतगामी ओर द्वतगामी 
स्वाद मे से जन्मी हई रूटस्थता जो कालिकं नित्यता रूप है भौर विभुता जो देशिक 
व्यापकताखूप है उनङी-देश जौर कार्त निरंश अशवाद्‌ भथात्‌ निरंश क्षणवाद्‌ के साथ 
टकर हई; जो कि वस्तुतः सदशेन के विरोधी द्दनमे से फर्तिहोतादहै। एक तरफ से 
स्रि विश्च को अखण्ड ओौर एक तस्वल्प माननेवाले ओौर दृसरी तरफ से उसे निर अंश 
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पुज माननेवाठे अपने-अपने रक्ष्य की सिद्धि तमी कर सकते थे जव वै अपने अभीष्ट तच 
को अनिर्वचनीय अथीत्‌ अनभिलप्य-शृव्दागोचर मनि, क्योकि शब्द के द्वारा निर्वचन मानने 
पर न तो अखण्ड सत्‌ तत्व की सिद्धि हो सकती है जर न निरंश मेदतत्व की । निर्वचन 
करना ही मानों अखण्डता या निरशताका लोपकर देनाहै। इस तरह अखण्ड ओर 
निरंशवाद मे से अनिर्वचनीयत्ववाद आप ही आप फलित हुआ। पर उस वादके सामने रक्षण- 
वादी वेरोषिक आदि तार्किक हुए, जो ेसा मानते दै कि व्तुमात्र का निवचन करना या 
क्षण वनाना शक्य ही नहीं बल्कि वास्तविक भी हो सकता है| इसमे से निर्वचनीयत्ववाद 
का जन्म हुआ जौर्‌ वे-अनिर्वचनीय तथा निर्वचनीयवाद आपसे रकराने खगे । 

इसी प्रकार कोद मानतेयेक्रि प्रमाण चहिजोहो पर देतु अर्थात्‌ त्क के सिवाय किसी 
ते अन्तिम निश्चय करना भयाप्पद्‌ है । जब दूरे कोई मानतेये कि हेतुवाद्‌ स्वतत्र ब 
नहीं रखता । एसा वल आगमम दही होने से वदी मूधरन्य प्रमाणदहै। इसीसे वे दोनों बाद 
परस्पर टकराते ये । दैवज्ञ कहता था कि सव कुछ दैवाधीन है; पौरुष स्वतन्तरहप से कुछ कर 
नहीं सकता । पौरुषवादी ठीक इसे उल्टा कता था कि पौरष ही स्वतन्तरमाव से कार्यकर 
है । अतषएव वे दोनों वाद्‌ एक दूरे को असत्य ही मानते रहे । अर्थनय-पदा्थवादी शब्द 
की जोर शब्द्नय-शाब्रिकि अथं की परवा न करके परस्पर सण्डन करने मे प्रवृत घे । कोद 
अभाव को भावसे थक्‌ ही मानता तो दूसरा को$ उसे भाव स्वरूप ही मानता था ओौर 
वे दोनों भाव से अभाव को पथक्‌ मानने न मानने के वारे म प्रप्य प्रतिपक्षमाव धारण 
करते रहे । कों प्रमाता से प्रमाण जौर प्रमिति को अव्यन्त भित्न मानते तो दुसरे कोई उससे 
उन्दं अभिन्न मानते ये । कोई वर्णाश्रम विहित कर्म॒ मात्र पर भार देकर उसीसे इष्ट प्राप्ति 
ताते तो को ज्ञानमात्र से आनन्दा प्रतिपादन करते जव तीसरे कोई भक्तिकोदही परम 
पद्‌ का साधन मानते रहे जौरवे सभी शक दूषरे का जवेयपूर्वक खण्डन करते रहे । इस 
तरह तत्वज्ञान के व॒ आचार के छोटे-वंड अनेकं मुदँ पर॒ परस्पर बि्कुर विरोधी रेमे 
अनेक एकान्त मत प्रचल्ति हुए । 


उन एकान्तं की पारस्परि वाद-लीला देखकर अनेकान्तदृष्टि के उत्तराधिकारी 
आचार्यो को विचार आया म अतल मँ मे सव वाद जो कि अपनी अपनी संयता का दावा 
करते दँ वे जापतमे इतने रड़ते है क्यों ? वया उन सव त्न कोई तथ्या ही नहीं, या सवम 
तथ्या हे, या क्री क्रसी मे तथ्या है, या सभी पृण सत्य है? इस प्रश्न के अन्तर्य 
जवाब मे से उन्दँ एक चाबी मिक गई जिपके द्वारा उन्दँं सव विरोधो का समाधान हो गया 
मौर पूरे सत्य का दीन हुमा । वही चावी अनेकान्तवाद की भूमिका रूप अनेकान्तद््ट है । 
इस दृष्टि के द्रा उरन्ने देखा कि प्रसेक सयुक्तिक वादं अमुक अमुक दृष्टि से सुक अमुक 
सीमा तक सत्य दै । फिर मी जव को$ एक वादं दूसरे वाद की आधारभूत विचार-सरणी जौर 
उस वाद्‌ कौ सीमा का विचार नहीं करता जौर अपनी आधारभूत इटि तथा अपने विषय की 
सीमा दी सव कुठ मानलेतादै, तव उसे किसी भी तरह दृते वाद्‌ की सत्यता माढम 
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ही नही हयो पाती। यदी हालत दृरे विरथी वाद की भी होती दै । देसी दशाम न्याय 
इसी मे है कि प्रसेक वाद को उसी की विचार्‌-रणी से उसी कौ विषय-सीमा तक दी जचा 
जाय ओौर इस जोँच मँ वह ठीक निकले तो उसे सत्य काएक भाग मान कर्‌ एसे सब 
सत्याशूप मणियो को एक पूर्णं॑सत्यङ्प विचार-सूत्र मँ पिरो कर अविरोधी माला वना 
जाय । इस विचार ने जेनाचार्यो को अनेकान्तदृषटि के आधार पर तत्ारीन सव वादोंका 
समन्वय करने की ओर प्रित किया । उन्दने सोचा कि जव शुद्ध ओर निःस्वा चित वालो 
मेते किन्दींको एकलवपयैवरसायी साम्यपरतीति होती है जौर कन्दी को निरंश अश प्थव- 
सायौ भेद प्रतीति होती है तव यह कैसे कहा जाय कि अमुक एकं ही प्रतीति प्रमाण दै ओर्‌ 
दुसरी नहीं । किसी एक को अप्रमाण मानने पर तुद्य युक्तिसे दोनों प्रतीतिर्यो अप्रमाण दी 
सिद्ध होंगी । इसके सिवाय किसी एक प्रतीति को प्रमाण ओर दृसरी को अप्रमाण मानने 
वाल को मी अन्तम भप्रमाण मानी हुई प्रतीति के विषयद्प सामान्य या विरो के सार्व 
जनि व्यवहार की उपपति तो किसी न किसी तरह करनी दी पड़ती है । यद नहीं कि 
अपनी दष्ट प्रतीति को प्रमाण कहने मात्र से सव दाख्ीय-लौकिक प्यवहारों की उपपत्ति भी 
हो जाय। यह भी नहीं किरेते व्यव्हार को उपपन्न विना व्ििदहीषोड़ दिया जाय। 
कलवारी मेदौ को व उनकी प्रतीति को अविदामूलक ही कह कर उनकी उपपत्ति 
करेगा; जव किं क्षणिकत्ववादी साम्य या एकत्व को व उसको प्रतीति को दी अविदयामूरक 
कह कर एेसे व्यवहारो की उपपत्ति करेगा । 


देखा सोचने पर अनेकान्त के प्रकाश मे अनेकान्तवादियो को माप हुआ कि प्रतीति 
अमेदगामिनी हो या मेदगामिनी, तो सभी वास्तविक । प्रसेक प्रतीति कौ वाप्तविकता 
उसके अपने विषय तक तो है पर जब वह विरुद्ध दिखाई देनेवारी दृप्री प्रतीति के विषय 
की अयथार्थता दिखाने कगती है तव वह खुद भी वास्तविक बन जाती है । अभेद यौर 
द की प्रतीति विरुद इसीसे जान पड़ती दै कि प्रत्येक को पूण प्रमाण मान छया जता 
षै । सामान्य ओर विरोष की प्रसेक प्रतीति स्वविषय में यथाथ होने पर भी पूण प्रमाण नहीं । 
वह्‌ प्रमाण का यद अवदय दै । वस्तु का पूणे स्वख्प तो ेसा ही होना चाहिए, जिससे किं 
वे विरुद्ध दिखाई देनेवाठी प्रतीत्य भी अपने स्थान मेँ रदकर उसे अविरोधीमाव से प्रका- 
चित कर सके ओौर वे सब मिलकर वष्तु का पूणे स्वरूप प्रकादित करने के कारण प्रमाण 
मानी जा सक । इस समन्वय या व्यवस्थागर्भित विचार के बरु पर उन्दने समञ्चाया कि 
सद्‌-दधेत ओर सद्‌ दैत के बीच को$ विरोध नदी, क्योकि वस्तु का पूरण्वरूप ही अभेद 
ओर भेद या सामान्य ओर विदोषास्मक दी दै। जेते हम स्थान, समय, रग, रस, 
परिमाण आदि का विचार किये बिनाही विशार जलराशि मात्र का विचार करते दै तव 
हमे एक ही एक समुद्र प्रतीत होता है । पर उसी जङराशि के विचार मेँ जव स्थान, समय 
शादि का विचार दाखिक होता षै तब हम एक अखण्ड समुद्र के स्थान में अनेक टेटे बडे 
समुद्र नजर अति दै य्या तक कि अन्त मै हमरे ध्यान म जल्कण तक नहीं रदता उस 





4 ४, प्रस्तवेना 


कैव कोई अविभाज्यरूपया रस आदिकाञशद्ी रह जाता हे ओौर अन्तमें वह 
मी शुः्थवत्‌ भासित दोता दै । जलराशि म अखण्ड एक समुद्र कौ वुद्धि भी वाप्तविक है 
यरं अन्तिम अंश की बुद्धि मी । एक इसरए वास्तविक ह कि वह मेदोंको अख्गणर्‌ खूप 
से स्यश्च न करके सव को एक साथ सामान्यख्प से देखती दै । स्थान, समय जादि कृत 
मेद जो एक दूसरे से व्यान्रृच दँ उनको अख्गर्‌ खूपसे विषय करनेवाटी बुद्धिभी 
वास्तविक है । वरयोकि वे मेद वैसे दी दै । जलराशि एक ओर अनेक उभयरूप दोने कै 
कारण उसे होनेवाली सजुद्बुद्धि जौर अशुद्धि अपने २ स्थानम यथाथ होकर भी 
को एक बुद्धि पूरणं स्वरूप को विषय न करने के कारण पूण प्रमाण नदीं है। फिरिभी 
देन मिलकर पणी प्रमाणदै। वैते दी जव हम सारे विश्च को एक मात्र सत्‌-रूपसे देख 
अथवा यो कहिए कि जव हम समस्त मेदो के अन्तगैत एक मात्र अनुगमक सत्ता स्वरूप का 
विचार केर तब दम कहते है कि एकमात्र सत्‌ ही दै; क्योकि उस सर्वग्राही सत्ता के विचार 
के समय को$ एसे मेद मासित नदीं होते जो परस्पर मे यावृत ह । उस समय तो सारे भेद 
तप्य म या एक मात्र सत्ता रूपम ही भासित होते द । जर तभी सद्‌-अद्वैत कदराता 
ह । एकमात्र सामान्य की प्रतीति के समय सत्‌ राब्द का अर्थं भी उतना विशार हो जाता दै 
कि जिम कोई रोष नहीं बचता। पर्‌ हम जब्र उसी विश्व को गुणधर्म कृत मेदो मे जोकि 
परप्पर व्यावृत्त द, विभाजित करते द, तव वह विश्व एक सत्‌ रूप से मिट कर अनेक सत्‌ खूप 
प्रतीत होता दै । उस समय सत्‌ शब्द का अर्थं भी उतना दी छोर हो जाता है। हम कभी 
कहते हँ कि को$ सत्‌ जड़ भी टै जौर कोई चेतन भी । हम भौर अधिकमेदांकौ ओर श्चुक 
कुर फिर यह भी कहते द कि जडसत्‌ भी अनेक हँ गौर्‌ चेतनसत्‌ भी अनेक दै । ईस तरह जब 
सर्वग्रह सामान्यकतो यावतकं भेदो मे विभाजित करके देखते है त हे नाना सत्‌ माद होते 
दै ओर वही सद्‌ द्रैत दै । इस भकार एक ही विशव मे प्रदत्त होनेषाडी सद्‌-अंैत बुद्धि जर 
सद्‌ द्वैत बुद्धि दोनों अपने २ विषये यथार्थं होकर भी पणी प्रमाण तभी कदी जायेगी जव 
वे दोनों सपिश्च खूप से मिठे । यदी सदू-बद्धैत ओर सद्‌ दैत वाद जो परस्पर विरुद्ध समने 
जाते दँ उनका अनेकान्त दृष्टि के अनुसार समन्वय हुभा । 


इसे वृक्ष ओर वनके दष्टन्तसे भी स्पष्टक्रिया जा सकता है । जव अनेक परस्पर भिन्न 
क्च व्यक्तियों को उस उस व्यक्तिषूपसे अदण न करके सामूहिक या सामान्य रूप मँ वन 
ख्पसे ग्रहण करते दै; तब उन सव विशेषं का अभाव नहीं हो जाता । पर वे सव विष 
सामान्य रूप से सामान्यग्रहणे दी पसे डीन हो जते मानोवेदैदी नीं । एक मात्र 
वन ही वन नज्ञए आता दै यदी एक प्रकार का अद्वैत हुआ । किर कभी हम जव एक-एक 
वृक्ष को विरोष खूपसे समञ्षते हँ तव हमे परस्पर भिन्न व्यक्तियो ही व्यक्तया नज्ञर आती 
ह, उस समय विरोष प्रतीति मे सामान्य इतना अन्तर्टीन हो जाता है कि मानोँवहदहै ही 
नहीं । अव इन दोनों अनुमर्वो का विशेषण करके देखा जाय तो यह नीं का जा सकता 
कि को$ एक दी सत्यदै ओौर दृतरा असत्य । अपने अपने विषय मेँ दोनो की सत्यता होते 


भारतीय प्रमाणदाख में प्रमाणमीमांसा का स्थान २३ 


हुए भी किसी एक को पूणं सत्य नहीं कट सकते । पूरण सत्य दोनों अनुभवो का समु- 
चित समन्वय ही ष्ट । क्योकि दसी मेँ सामान्य ओर विरोप।सक वन-वृक्षों का अवाधित अनु- 
भव समा सकता ह । यदी स्थिति विश के सम्बन्ध मँ सद्‌-अद्ैत किवा सद्‌-दवैतचषटिकी भी है । 
कारिक, देशिक ओर देश-कारातीत सामान्य-विरोष के उपर्युक्त अद्वैत द्वेतवाद से भगे 
वदृ कर एक कारिक सामान्य-विरोषर के सूचक निव्यतवादे ओौर क्षणिकृत्ववाद्‌ भी हं। ये 
दोनों वाद्‌ एक दृपरे के विरुद्र दी जान पडते दैः पर अनेकान्त दृष्टि कहती ह क्रि वस्तुतः 
उनम को$ विरोध नहीं । जव हम किसी तच को तीनों कारों भँ अखण्डरूप से अर्थात्‌ 
अनादि-अनेतषूप से देधेगे तब वह अखण्ड प्रवाह रूप मै आदि-अत रहित होने क कारण 
निधय दीह पर हम जव उस्र अखण्ड प्रवाह पतित तस्व को छेटे बड़े अपिक्षिक काट मेदा 
मे विभाजित कर ठेते 2, तब उस उस काट पर्त स्थायी एेसा परिमित खूप ही नज्ञर्‌ आता 
ह, ओ सादि भीष ओर सान्त भी । अगर विवक्षित कार इतना छोटा दो जित्तका दृसरा 
हिस्सा बुद्धिश कर न सके तो उम काट से परिच्छिन्न वह तत्त्वगत प्रावाहिक अंश सवसे 
छोटा होने के कारण क्षणिक कहलाता है । निघ्य॒ ओर क्षणिक ये दोनों शब्द ठीक एक 
दृषरे के विरुदधा्थक दँ । एरु अनादि-अनन्त का ओौर दृप्तरा सादि-सान्त का माव द्रपातां 
| फिर भी हम अनेकान्तदृष्टि के अनुमार समञ्च सक्ते कि जो तत्व अखण्ड प्रवाह की 
अपेक्षा से नित्य कह। जा सकता है वदी तच्च खण्ड खण्ड क्षणपरिमित परिवर्तनं व पयायों 
की अपेक्षा से क्षणिक भी कदा ज। सकता है । एक वाद्‌ की आधारदृष्टि दै अनादि-अनतता 
की दृष्टि] जव दूसरे की आधार्‌ है सादि-सान्तताकी दृष्टि । वस्तु का कलिकं पूणं स्वरूप 
अनादि-अनतता मौर सादि-सान्तता इन दो अशो से बनता है । अतएव दोनों दृटा 
अपने अपने विषय सँ यथार्थं होने पर भी पृ प्रमाण तभी वनती दँ जव वे समन्वित हौ । 


इस समन्वयको दृष्टान्त से भी इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है । किसी एक वृक्षका 
जीवन-व्यापार मूल से ठेकर फर तक मेँ कालक्रम से हयेन वाली बीज, मूर, अकु, स्कन्धः 
शाला-भतिशाखा, पत्र, पुष्प जौर एर आदि विविध अवस्थां मे होकर दी प्रवाहित गौर 
पूणे होता है । जव हम अमुक वस्तु को वृक्षरूप से समन्ते ह तव उपर्युक्त सव॒ अवस्थाओं 
म प्रवादित दोनेषाखा पूणे जीवन-व्यापार दी अखण्डरूप से मनम आता दै; पर जवदम 
उसी जीवन.व्यापार के परस्पर भिन्न देसे करमभावी मूक, अंकुर स्कन्ध भादि एक एक अश 
छो महण करते षै तब वे परिमित काल-रक्षित अश ही हमारे मनम अति दँ । इस प्रकार 
हमारा मन कभी तो उस समूचे जीवन-व्यापार को अखण्ड खूप में स्पशं करता है ओर कमी 
उसे खण्डित रूप मे एक-एक अर के द्वारा । परीक्षण करके देखते हँ तो साफ़ जान पडता 
किन तो असण्ड जीवन-ग्यापार दी एक-मात्र पूण वस्तु दै या काल्पनिक मात्र है ओर 
न खण्डित अंश ही पूणे वस्तु है या कादपनिक । मके दी उप्त अखण्ड मे सारे खण्ड जौर 
सारे खण्डो मे वह एक मात्र अखण्ड समा जाता हो किर भी वस्तुका ५... स्वरूप तो अखण्ड 
जौ? खण्ड दोनो मे दी पर्थवसित होने के कारण दोनों पठं से गीत होता है । जते वे 
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दोनों पट अपनी-अपनी कक्षा मे यथार्थं होकर भी पूण तभी बनते हँ जब समन्वित कयि 
जाये । वैते ही अनादि-अनन्त काटमवाह रूप वृक्ष का रहण नित्यल का व्यज्ञ दै ओौर 
उसके घटक अंशो का ग्रहण अनित्यत्व या क्षणिकल्व क! चोतक दै । आधारमूत नित्य-पवाह के 
सिवाय न तो अनित्य घटकं सम्भव हँ ओर न अनित्य घटकों के सिवाय वैषा नित्य प्रवाद 
ही । अतएव एकमात्र निव्यत् को या एकमात्र अनितयलख को वास्तविक कह कर ॒दृसरे 
विरेधी अंश को अवास्तविक कना दी निरय-अनित्यवादों कौ रक! का वीज है जिते अने" 
कान्तदृष्टि हटाती दै । 

अनेकान्तदृष्टि अनि्वचनीयत्व ओर नि्ैचनीयल वाद्‌ की पारस्परिक रक्षको भी 
मिटाती है । वह कहती है किं वक्तु का वदी रूप प्रतिपाद्य हो सकता है जो संकेत का विषय 
वन सके | सूक्ष्मतम बुद्धिके द्वारा किया जनेवारा संकेत भी स्थूल अशको दी विषयक 
सकता षै । वस्तु के एेसे अपरिमित भाव हँ जिन्हे संकेत के द्वारा शब्द्‌ से प्रतिपादन करना 
संभव नहीं । इस अर्थं म अखण्ड सत्‌ या निर क्षण अनिर्वचनीय ही हैँ जव किं मध्यवर्ती 
स्थूल भाव निर्वैचनीय भी हो सकते हँ । अतएव समग्र विद के या उसके किसी एक तत्व 
के बरे मे जो अनिबैचनीयल ओर निर्वचनीयल के विरोधी प्रवाद्‌ दँ वे वस्तुतः अपनी- 
अपनी कक्षा म यथाथ हेनिपर्‌ मीप्रमाणतो समूचे खूपमदीदै। 

एक ही वस्तु की मावषूपता ओर अभावख्पता भी विरुद्ध नहीं । मात्र विधिरु से 
या मात्र नविध से दी वस्तु प्रतीत नहीं होती | दृध, दूधरूपसे भी प्रतीत होता है ओौर 
अद्धि या दधिभिन्नख्पसेभी। एसी दशा में वह भाव-अभावं उभय रूप सिद्ध हो जाता 
है जौरणएकदही वस्तु म भवल्र या अभावत्व का विरोध प्रतीति के स्वष्प मेद से हट जाता 
है । इसी तरह धर्म.धर्मी, गुण-गुणी, कार्य-कारण, आधार-आधिय आदि द्वन के अभेद ओर 
मेद के विरोध का परिहार भी अनेकान्त दृष्टि कर देती है । 

जद आप्तत्य ओर उसके मूर के प्रामाण्ये संदेह हो वर्धा हेवुबाद केद्वारा परीक्षा 
पूरक ही निधय करना क्षमकर दै; पर जो आप्त में कोई संदेद नदीं वौ हेवुवाद का 
प्रयोग अनवस्थाक्रारक होने से व्याज्य दहै । रसे स्थान मँ अ।गमवाद ही मागैदशेक हो 
सकृताष्ै। इस तरह विषयभेद से या एक ही विषय मेँ प्रतिपा मेद से हेुवाद ओौर आग- 
मवाद्‌ दोनों को अवकाश है । उनम कोई विरोध नहीं । यदी स्थिति दैव जौर पौरषवाद्‌ की 
भीष्ै। उनमें को$ विरोध नदीं । जह्य बुद्ध -पूवैक पौक्प नहीं, वर्श की समस्याओं का ह 
देववाद कर सकता दै; पर पौरष के बुद्धिपुवैक प्रयोगस्थल मेँ पौरषवाद्‌ दी स्थान पाता 
है। इस तरह जुदे जुदे पदद की अपेक्षाएक दी जीवन मेँ दैव ओौर पौरष दोनों वाद्‌ 
समन्वित करिये जा सकते दै । 

कारण मेँ कार्यं को केवर सत्‌ या केवर अपत्‌ मानने वाले वादो के विरोध का भी 
परिहार अनेकान्त दृष्टि सर्ता से कर देती है । वह कदती है कि कायं उपाद(न मँ सत्‌ भी 
टै ओर असत्‌ भी । कटक वनने के पले भी सुवणै मेँ कटक बनने की शक्ति है इसरिए 
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उत्पत्ति के पहले भी दक्ति खूप से या कारणामेद दृष्टि से कायं सत्‌ कहा जा सकता है । शक्ति 
ख्पसे सत्‌ होने पर भी उत्पादक सामग्री के अभाव में वह कार्यं आविभूत या उपपन्न न होने 
के कारण उपर्ढ्ध नहीं होता, इसलिए वह असत्‌ भी है । तिरोभाव दशा मँ जब किं कटक 
उपर्ब्ध नहीं होता तव भी कुण्डलाकारधारी खुवणै कट खूप वनने कौ योग्यता 
रखता है इसलिए उस दश्चा मँ असत्‌ भी कटक योग्यता की दृष्टि से सुवणे मेँ सत्‌ कदा जा 
सकता है । 

बौद्धो का केव परमाणु-पुज्ञ-वाद ओौर नैयायिको का अपूरवावयवी वाद ये दोनो आपस 
म कराते हँ । पर अनेकान्तदष्टि ने स्कन्ध का-जो किं न केवल परमाणु-पुज्ञहै भौर न 
अनुमववाधित अवयवोँ से भिन्न अपूर्वं अवयवी रूप है-स्वीकार करके विरोध का समुचित 
खूपसे परिहार व दोनों वादों का निर्दोष समन्वय कर दिया है। इसी तरह अनेकान्तदृष्टि ने 
अनेक विषयों मेँ प्रवेमान विरोधी वादों का समन्वय मध्यस्थ भाव से किया दहै। रेषा करते 
समय अनेकान्तव।द्‌ के आसपास नयवाद्‌ जौर भगवाद आप ही आप फक्त हो जते दै; 
क्योकि जुदे जुदे पठ या दृषटिबिन्दु का प्रथक्करण, उनकी विषयमर्यादा का विभाग जौर 
उनका एक विषय मेँ यथोचित विन्यास करने दी से अनेकान्त सिद्ध होता हे । 

मकान किसी एक कोने मेँ पूरा नदीं होता । उसके अनेक कोने भी किसी एकी दिशा मे नदीं 
होते । पूर्ै-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण आदि परस्पर विरुद्ध दिशा वलि एक-एक कोने पर खड़े रहकर 
किया जने वाहा उप्र मान का अवरोकन पूण तो नहीं होता, पर वह अयथाथ भी नही । 
जुदे जुदे संभवित सभी कोनो पर खड़े रह कर किये जाने वले सभी संभवित अवलोकनों का 
सार समुच्चय ही उस मकान का पूरा अवलोकन है । प्रवयेक कोणसंमवी प्रत्येक अवलोकन उस 
पूणे अवरोकन के अनिवाये अंगद । वैसेद्यीकिसी एक वस्तुया समग्र विश्च का ताच्िक 
वितन-दशैन भी अनेक अपक्षाओं से निष्पन्न होता है । मन की सहज रचना, उप्त पर पड़ने 
वले आगन्तुक संस्कार ओौर चिन्त्य वस्तु का स्वरूप इत्यादि के सम्मेखन से दी अपेक्षा बनती 
है । एसी अपेक्षाएं अनेक होती दै; जिनका आश्रय लेकर वस्तुका विचार किया जाता है । 
विचार को सारा देने के कारण या विचार स्लोतके उद्गम का आधार बनने के कारण वे 
ही पेक्षा दृष्टिकोण या दृष्टिबिन्दु भी कदी जाती । संभवित सभी अपेक्षाओं से-चाहे वे 
विरुद्ध दही क्यों न दिखाई देती हों-किये जाने वाटे चितन व दशनो का सार समुच्चय ही 
उस विषय का पूणै-अनेकान्त दशन है । प्रस्येक अपेक्षासंमवी दशन उस पूणे दशैन का एक 
एक जङ्गहे जो परस्पर विरुद्ध होकर भी पूण दैन मेँ समन्वय पाने के कारण वस्तुतः 
अविष्द्रदहीहै। 

जब किसी की मनोदृत्ति विश्वके = । सभी मेदो को-चाहे वे गुण धर्मं या स्वल्प 
छत हौं या व्यक्ति कृत हो-मुखा कर अथौत्‌ उनकी ओर छक बिना ही एक मात्र भख- 
ण्डता का ही विचार करती दै, तब उसे भखण्ड या एक दी विश्च का दैन होता है । अभेद 
की उप्र मूमिका पर से निष्पन्न होने वाका "सत्‌" शब्द के एक़ मात्र अखण्ड भर्थं का दशन 
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ही संग्रहनय है । गुणधर्म करत या व्यक्तित्व कृत भेदो की ओर कने वारी मनोइृत्ति से 
किया जने वाला उसी विश्चकरा दरीन व्यवहारनय कदत हे; क्योकि उस्म लोकसिद्ध 
व्यवहारो की भूमिका रूप मेदो का खास स्थान है । इस दशन मेँ "सत्‌, शब्द्‌ कौ अथं मयादा 
अखण्डित न रद कर अनेक खण्डो म विभाजित हयो जाती है। वदी मेदगामिनी मनोदृत्ति 
या अपेक्षा सिर्फ कारुछरत मों की ओर स्यु कर सिप्र वर्तमानको दी कार्यक्षम होने के 
कारण जब सत्‌ खूप से देखती है ओर अतीत अनागत को सत्‌" शव्द की अथं मर्यादा में 
से हटा देती है तव उसके द्वारा फलति होने वाखा विश्च का दशन ऋलुमूत्र नय है । क्योकि 
वह्‌ अतीत-अनागत के चक्रव्यु को छोड़ कर सिफं वतेमान की सीधी रेखा पर चरता है । 
उप्ुक्त तीनो मनेोवृतिर्यो देष दै जो शब्द काया शब्द्‌ के गुण-धर्मों का आश्रय जिना 
स्यिहीकिषी मी वस्तु का चितन करती हँ । अतएव वे तीनों प्रकार के चितन अथेनय है| 
पर देसी भी मनोवृत्ति होती है जो शब्द के गुणधर्म का भाश्रयलेकर ही अर्थं का विचार 
करती है । अतएव एेसी मनोवृत्ति से फटिति अथं चितन शब्दनय कटे जाते दँ । यान्दिक 
लोग दही मुख्यता शब्दनय के अधिकारी है; क्योकि उन्दी के विविध दृष्टि विन्दुओं से शब्द- 
नय म विविधता आई है। 
जो शाबव्दिक सभी शब्दों को अखण्ड अर्थीत्‌ अग्युयन्न मानते हैँ वे व्युत्पत्ति मेद से अर्थं 
मेद न मानने पर भी छग, पुरष, कार आदि अन्य प्रकार के शब्द धर्मोँके मेद्‌ के आधार 
पर अथं कावेविध्य बतटातेदँ। उनक्रा वह अथ-मेद्‌ का देन शब्दनय या साग््रतनय 
हे । प्रत्येक राञ्द को उयुत्पत्ति सिद्ध दी मानने वाली मनोवृत्ति से विचार करने वले शाब्दिक 
प्याय अथात्‌ एकाथक्र समञ्ञे जाने वलि शब्दों के अथे मँ भी ब्युखत्ति मेद से मेद बतखते 
ह । उनका वह शक्र, इन्द्र आदि जसे प्याय शब्दों के अथमेद का दीन समभिषूढनय 
कटलाता है । ब्यु्पत्ति के मेद्‌ से दी नही, बल्कि एक दी व्युत्पत्ति से फलित होने वाले अथं 
की मौजूदगी ओर गेस्मौजुद्गी के मेद के कारणसे भी जो दशन अथैभेद मानता है वह 
एवंमूतनय कहता है । इन तारिक छः नयो के अलावा एक नैगम नाम कानयमभीहै। 
जिम मे निगम अ्थीत्‌ देश दि के अनुसार अमेदगामी ओौर मेदगामी सव प्रकार के विचारों 
का समावेश माना गयादहै। प्रधानतयाये ही सात नयदहैः। पर किसी एक अंशको 
अथात्‌ दृष्टिकोण को अवरंवित करके प्रवृत्त होने वाले सव प्रकार के विचार उस उस्र अपेक्षा 
के सूचक नय दही दै । 
रास मेँ दरभ्यार्थिक जौर पर्यागरर्थिकरेते दो नय मी प्रसिद्ध दै पर वे नय उपुक्त 
सात नयोँ से अल्ग नहीं ह किन्तु उन्दींका संक्षिप्त वर्गीकरण या भृमिकामात्र है । द्भ्य 
अथोत्‌ सामान्य, अन्वय, अमेद्‌ या एकत्व को विषय करने वाखा विचारमाग द्रभ्यार्थिंकनय 
ह । नेगम, संग्रह जौर यवर ये तीनों द्रभ्ार्थिक दी दै । इनमे से पंग्रर तो ्चद्ध भमेद का 
विचारक होने से ञुद्धया मूलदी द्रव्यार्थिक है जब कि व्यवहार जौर नैगम की प्रवृत्ति 
मेदगामी होकर भी करपी न किष प्रकार के अभेद को भी अवलंबित. करके दी चलती है । 
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इसल्यि वे मी द्भयार्थिक दी माने गए दै । अत्त वे संब्रह की तरह शुद्ध न होकर जश॒द्ध- 
मिथित ही द्रव्यार्थक दै । 

पर्याय अथात्‌ विरोष, व्यादृ्ति या मेद्‌ को दी रक्ष्य करके प्रदत्त होने वारा विचार- 
पथ पर्यायार्थिक नय है । ऋजुसूत्र आदि बाकी के चारों नय पर्यायार्थिक दी माने गये हे । 
असेद को छोड़कर मात्र मेद का विचार ऋनुपूत्र से शु होता है इसस्यि उसीको शाख मं 
परयायार्थिक नय की प्रकृति या मूर आधार कहा दै । पिले शब्दादि तीन नय उसी मूल 
मूत पर्यायार्थिक के एक प्रकार से विप्तारमत्र दै । 

मात्र ज्ञान को उपयोगी मानकर उसके आश्रय से प्रवृत्त विचार धारा ज्ञाननय हैतो 
मात्र क्रिया के आश्रय से प्रदत्त विचार धारा क्रियानय दै । नयखूप आधार स्तम्भो के अपरिमित 
होने के कारण विव का पूणदशन-अनेकान्त भी निस्सीम दै । 

भिन्न-भिन्न अवेक्षाओं, दृष्टिकोण या मनोकृत्तियों से जो एक दी तत्व के नाना दशन 
फलित होते द उन्दके आधार पर भङ्गवाद्‌ की खषटि खड़ी दती है । जिन दो देनो के 
विषय ठीक एक दृसरे के बिल्कुल विरोधी पड़ते हँ एसे द रनों का समन्वय बतछाने की 
हटि से उनके विषयभूत भाव-अमावात्मक दोनों अंशो को लेकर उन प्र जो संभवित वाक्य - 
भङ्ग वनाये जाते है वही सप्तभङ्गी है । सप्तमङ्गी का आधार नयवाद है । ओर्‌ उसका ध्येय तो 
समन्वय अर्थात्‌ अनेकान्त कोटि का व्यापक दरैन कराना है । जसे किसी भी प्रमाण से जाने 
हुए पदाथ का बोध दृपरेकोकरानेके रिष प्राथ अनुमान अत्‌ अनुमान वाक्य की रचना 
की जातीदै; वैते दी विरुद्ध अशो का समन्वय श्रोता को समज्ञा की दृष्ट से भङ्ग-वाक्य 
की रचना भी की जाती दै । इस तरह नयवाद्‌ जौर भङ्गवाद अनेकान्तदृषटि के क्षैत्र मेँ आप 
ही आप फलति दो जते है । 

यह ठीक है कि वेदिक पररा के न्याय, वेदान्त आदि दशनां मे तथा बौद्ध दन मं 
किसी एक वस्तु का विविध दृष्टिओं से निरूपण की पद्धति तथा अनेक पक्षेकि समन्वय की 
दि भी देखी जाती षै फिर भी प्रसेक वस्तु जौर उसके प्रत्येक पद. पर संभवित समत्र 
दृष्टिबिन्दुओं से विचार करने का आत्यन्तिक आग्रह तथा उन समग्र दष्टिबिन्दु्ओं के एक 
मात्र समन्वय मे ही विचार की परिपूणैता मानने का दढ आग्रह जेन परपरा के सिवाय अन्यत्र 
कहीं देखा नहीं जाता । इसी आग्रदमे से जेन तार्किको ने अनेकान्त, नय ओौर सप्तभङ्गी वाद्‌ 
का बिलकुल स्वतन्त्र ओौर्‌ व्यवस्थित शास्त्र निर्माण कियाजो प्रमाण श्चास काएक भाग 
ही वन गयां ओौर जिपतकीजेाडकारेसा छोरा मी अन्थ इतर परंपराओं. मे नही बना। 
विभञ्यवाद ओर मध्यम माग होते हए भी बौद्ध परपरा किसी भी वस्तु मेँ वास्तविक स्थायी 
जंश देख न सकी उसे मातर क्षण्ग ही नजर आया । अनेकान्त शब्दं से दी जनेकान्त 

१ उदाहरणार्थं देखो सांख्यप्रवचनभाष्य प्रू २ 1 सिद्धान्तबिन्ु ° ११९ से। वेदान्तसार ध” २५। 
तकसश्रहदीपिका प्र० १७५ । महावर्ग ६. ३१। 
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दृष्टि का आश्रय करने पर मी नैयायिक परमाणु, आसा आदि को सर्वथा अपरिणामी ही मानने 
मनवाने की धुन से वच न सके । ्यावहारिक-पारमार्थिक आदि अनेक दष्टिओं का अवरन्बन 
करते हुए भी वेदान्ती अन्य सव दृष्टिओं को ब्रहमदष्टि से कम दरजे की या वि्कुर ही 
असत्य मानने मनवाने से वच न सके । इसका एक मात्र कारण यही जान पडता है कि उन 
दशनो मे व्यापकष्प से अनेकान्त भावना का स्थान न रहा जैसा कि जेनदशन मे रहा । 
इसी कारण से जेनद्शैन सव दष्टिओं का समन्वय भी करता है ओर सभी दृष्टिभं को अपने 
अपने विषय मेँ तुद्य बरव यथार्थ मानता है। मेद-अभेद, सामान्य-विरोष, नित्य- 
अनिव्यत्व॒ आदि तच्वनज्ञान के प्राचीन सुदो पर दही सीमित रहने के कारण वह अनेकान्त 
दृष्टि ओौर तःमूखक अनेकान्त व्यवस्थापक शाख पुनरुक्त, चर्वितचर्वण या नवीनता शुन्य जाम 
पड़ने का आपाततः संभव है फिर भी उस दृष्टि ओौर उस्र शाख निर्माण के पीछे जो अखण्ड 
ओर सजीव सर्वाश सत्य को अपनाने की भावना जेन परपरा में री जौर जो प्रमाण शाखरमें 
भवतीणे हु उसका जीवनके समग्र कषत्रं म सफर उपयोग होने की पृण योग्यता होने के 
कारण ही उसे प्रमाणश्चाख्र को जेनाचार्यो की देन कहना अनुपयुक्त नहीं । 

तक्वचिन्तन मेँ अनेकान्त दृष्टि का व्यापक उपयोग करके जेनतार्किकों ने अपने आग- 
मिक प्रमेयो तथा सर्वै्ाधारण न्यायके प्रमेयोँमसेजो जो मन्तव्य तार्किकं इष्टिसे स्थिर 
किये ओौर प्रमाण शास्र मँ जिनका निरूपण किया उन्म से थोड़े एेसे मन्त्यां का भी निर्देश 
उदाहरण के तौर पर यहां कर देना जष्रीहै, जो एक मात्र जेन तार्िकों की विशेषता 
दरसाने वारे है-प्रमाणविभाग, प्रत्यक्ष का ताच्िकलत्व, इन्ियज्ञान क| व्यापार क्रम, परोक्ष के 
प्रकार, देतु का रूप, अवयवो की प्रायोगिक व्यवस्था, कथा का स्वद्प, निम्रहस्थान या जय. 
पराजय व्यवस्था, प्रमेय ओौर प्रमाता का स्वरूप, सर्वज्ञत्वसमर्थन आदि । 

२, प्रमाणविभाग-जेन परंपरा का प्रमाण विषयक मुख्य विभाग दो दृष्टिओं से अन्य 
परंपराओं की अपेक्षा विोष महच्च रखता है । एक तो यह कि रेसे सर्वानुभवसिद्ध वैरक्षण्य 
पर सुय विभाग अवरुनित है जिपसे एक विभाग मँ भने वले प्रमाण दृप्तरे विभाग से असं- 
कीणे रूपमे अरग हो जाते दँ जपा कि इतर परंपरा के प्रमाण विमागर्मे नहीं हो पाता। दृसरी 
दृष्टि यह दहै कि चाहे किसी दशन की न्यून या अधिक प्रमाण संख्या क्योँनदहो प्र वह सब 
बिना खीचतान के इस विभागमे समा जातीहै। कोई भीज्ञान यातो सीधे तौर से साक्षा- 
त्कारात्मक दो सकता है या असाक्षाक्रारात्क, यदी प्राङ्ृत-पंडितजन साधारण अनुभव है । इसी 
अनुभव को सामने रखकर जेन चिन्तकं ने प्रमाण क प्रत्यक्ष ओौर परोक्ष रेते दो मुख्य 
बिभाग क्रिये जो एक दृसरे से बिल्छरुरु विलक्षण द । दूरी इसकी खुबी यह है कि इसमे 
नतो चार्वाक की तरह परोक्षानुमव का अपाप है, न बौद्धदश्न संमत भरव्यक्ष-अनुमान प्ै- 
विध्य की तरह आगम आदि इतर प्रमाण व्यापारौ का अपछपदहै या खीचातानी से अनु- 
मान मेँ समावेश करना पड़ता है, ओौर न त्रिविध प्रमाणवादी सांख्य तथा प्राचीन वैरोषिक, 
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चतुर्विध प्रमाणवादी नैयायिक, पैचविध प्रमाणवादी प्रभाकर षड्विध प्रमाणवादी मीमांसकः 
सप्तविध या अष्टविध प्रमाणवादी पौराणिक आदि की तरह अपनी अपनी अभिमत प्रमाण 
संख्या को स्थिर बनाये रखने के लिए इतर संख्या का मपराप या उसे तोड़ मरोड़ करके 
अपने म समावेश्च करना पड़ता है । चाहे जितने प्रमाण मान छो पर वे सीधे तौरपरयातो 
परत्यक्च होगे या परोक्ष । इसी सादी किन्तु उपयोगी समञ्च पर जेना का सुर्य प्रमाण विभाग 
कायम हुआ जान पड़ता है । 

३. प्रत्यक्ष का ताचिकत्व-प्येक चिन्तक इन्द्रियजन्य ज्ञान को प्रक्ष मानता है । 
जेनदष्टि का कहना है कि दूसरे किसी भी ज्ञान से प्रत्यक्ष का दी स्थान ऊचा व प्राथमिक 
है । इन्धि्यो जो परिमित परदे म अतिप्थूर वस्तुओं से आगे जा नही सकती, उनसे पेदा 
होनेवलि ज्ञान को परोक्ष से ऊचा स्थान देना इद्दियों का अति मूड्य ओंकरने के बराबर है । 
इन्दि कितनी दी पड क्यों न हों प्र वे अन्ततः द तो परतन्त्र दी । अतएव परतन्तरजनित 
ज्ञान को सर्व्॑रेष्ठ प्रत्यक्ष मानने की अपेक्षा स्वतन्त्रजनित ज्ञान को दी प्रत्यक्ष मानना न्याय- 
संगत है । इसी विचार से जेन चिन्तकं ने उसी ज्ञान को वस्तुतः प्रक्ष माना है जो स्वतन्त्र 
आमा के आभ्रित । यह जेन विचार तस्वचिन्तन मे मौक्किदै। रेसाहोते हए भी 
लोकसिद्ध प्रक्ष को सांग्यवहारिक प्रत्यक्ष कहकर उन्होने अनेकन्त दृष्टि का उपयोग 
र दिया हे।' 

४, इन्दरियज्ञान का व्याप्र क्रम-सव दशनो म एक या दृसरे रपर मँ थोड़े या बहुत 
परिमाण मे ज्ञान व्यापार काक्रम देखा जातादहै। इसमे देन्दियक ज्ञान के व्यापार क्रम का 
मी स्थान है । परंतु जेन परपरा मे सन्निपतरूप प्राथमिक इन्द्रिय व्यापार से लेकर अतिम 
इन्द्रिय ग्यापार्‌ तक का जिस विदठेषण ओौर जित स्पष्टता के साथ अनुभव सिद्ध अतिविस्तृत 
वणन है वेता दूसरे दशनो मे नहीं देला जाता । यह जेन वणन है तो अतिपुराना ओर 
विज्ञानयुग के पदे का, फिर भी आधुनिक मानस शास तथा इन्दियग्यापार शाजञ कै वै्ा- 
निक अभ्यासि्ो के वाप्ते यह बहुत महच्च का है ` । 

५, परोक्ष के प्रकार केवर स्मृति, प्र्यभिज्ञान ओर आगम के ही प्रामाण्य-अप्रामाण्य 
मानने मे मतभेदों का जग न था; बर्कि अनुमान तक के प्रामाण्य-प्रामाण्य मे विप्रतिपत्ति 
रदी । जेन तार्किको ने देखा कि भ्येक पक्षकार अपने पक्ष को आत्यन्तिक सीचने मँ दूसरे 
पक्षकार का सत्य देख नहीं पाता । इस विचार म से उन््ोनि उन सव प्रकार के ज्ञानो को 
प्रमाणकेोटि म दाखिल किया जिनके बर पर वास्तविक व्यवह।र॒ चकत है ओर जिनमे से 
किसी एक का अपलाप करने पर तुद्य युक्ति से दृसरे का अपाप करना अनिवार्यं हो जाता 
ै। पेते समी प्रमाण प्रकारं को उन्हौने परोक्ष मे डाककृर अपनी समन्वयदष्टि का 
परिचेय कराया । 

१ रिप्पण पर १९ पं० २९ तथा प्रु २३१० २४। 
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२७ भ्रस्तावनी 


६, हेतु का सूप-देदु के स्वषूप के विषय मँ मतभेदों के अनेक अखाड़े कायम हो गये 
ये । इस युग मेँ जेन तार्किको ने यद सोचा कि क्याहेतुका एक दही खूप रेा मिल सकता दै या 
नी? जिस पर सब मतभेदों का समन्वयमी हो स्के जौर जो वास्तविक भी हो । इस चिन्तन 
मे से उन्होने दहेतु का एक मात्र अन्यथानुपपत्ति खूप निश्चित किया जो उसका निर्दोष रक्षण 
भीहो सके ओर सव मतो के समन्वय के साथ जो सर्वमान्य भी हो । जरह तक देखा गया है 
हेव के एेसे एकमात्र ताच्िक खूप के निश्चित करने का तथा उसके द्वारा तीन, चार, पोच 
जौर छः, पूर्वप्रसिद्ध देतु रूपों के यथासंमव स्वीकार का रय जैन तार्किको को ही है'। 

७, अवयवा की प्रायोगिक व्यवस्था-परार्थानुमान के अवयवो की संख्या के विषय मेँ 
भी प्रतिद्रन्धीमाव प्रमाण क्षेत्र मे कायम हो गया था | जेन तारिक ने उस विषय के पक्षमेद 
की यथाथेता-अयथाथेता का नि्णैय श्रोता की योग्यता के आधार पर दही किया, जो वस्तुतः 
सच्ची कसौरी हो सकती है । इस कसौटी मँ से उन्हं अवयव प्रयोग की व्यवस्था ठीक २ सञ्च 
आद जो वस्तुतः अनेकान्तदष्टि मूलक होकर सर्वसंम्रहिणी है ओर वैसी स्पष्ट अन्य परंपरा मे 
शायद दी देखी जाती दै ` । 

८ कथा का स्वरूप-माध्य(सिकता-मिश्रित तच्वचितन मेँ भी साम्परदायिक बुद्धि 
दाखिल होते दी उसमे से आध्यालिकता के साथ असंगत टेसी चर्चां जोरों से चलने ठगी, 
जिनके फल स्वरूप जल्प ओौर वितंड। कथा का चाना भी प्रतिष्ठित समज्ञा जाने रगा, जो 
छर, जाति भादि के असत्य दाव-पेचौँ पर ही निर था । जन तार्किकं साम्प्दायिकता से मुक्त 
तोन, फिर भी उनकी परम्परागत अहिंसा व वीतरागत की प्रकृति ने उन्हं वह असंगति 
सुद्च।ई जिससे प्रेरित हो कर उन्होने अपने तकंशाख मेँ कथा का एक वादात्मक खूप दी स्थिर 
किया; जिम छर आदि क्रिसी भी चारु बाजी का प्रयोग वन्यं है यौर जो एकमात्र तक्व॑- 
जिज्ञासा की दृष्टि से चखई जाती दै । अर्दिसा की आत्य॑तिक समर्थक जेन परपरा की तरह 
बौद्ध परम्परा भी रही, फिर भी छट आदिक प्रयोगो मेँ दसा देख कर निय ठहराने का तथा 
एक मात्र वादक्थाकोदही प्रतिष्टित बनानेका मागे जेन-तार्किकों ने प्र्प्त किया। 
जिसकी ओर तस्व-चितकों का रक्ष्य जाना जरी है ` । 

९, निग्रहस्थान या जय-पराजय व्यवस्था-वेदिक ओौर बौद्ध परम्पराके संघर्ष ने 
निग्रह-स्थान के स्वरूप के विषयमे विकास सूचक वड़ीदही मारी प्रगति सिद्धकी थी; 
फिर भी उसक्षेत्र मे जेन तार्किको ने प्रवेश करते हयी एक पेसी नई वात सुज्ञ जो न्याय- 
विकास के समग्र इतिहासे बड़ माके की ओौर अव तके सवसे अतिम दहै। वह वातै 
जय-पराजय प्यवस्था का नया निमीण करने की । वह नया निर्माण सत्य ओर अर्स दोनों 
तस्व पर प्रतिष्ठित हुआ जो पदे की जय पराजय व्यवस्था मनये *। 
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भारतीय प्रमाणशाख में प्रमाणमीमांसा का स्थान ३१ 


१०. प्रमेय ओर प्रमाता का स्वरूप-परमेय जड़ दो या चेतन, पर सवक्रा स्वरूप जैव 
तार्किको ने अनेकान्त-दृष्टि का उपयोग करके टी स्थापित किया जओौर सर्वं व्यापकषरूप से 
कृ दिया कि वस्तु-मात्र परिणामी नित्य दै । नित्यता के देकान्तिक आग्रह की धुनमें 
अनुभव-सिद्ध अनित्यता का इनकार करने कौ अशक्यता देख कर कुछ तच्व-चितक गुण, घर्म 
आदि म अनित्यता घटा कर उसका जो मेख नित्य-दरभ्य के साथ खींचातानी से बिठा रहे 
रे जओौर कुछ तत्व-चितक अनित्यता के एेकान्तिक आग्रह की धुन म अनुभव सिद्ध नित्यता 
कोभी जो कल्पना मात्र बतला रहे ये उन दोनों म जेन तार्किको ने स्पष्टतया अनुमव की 
आं्िक असंगति देखी ओर पूरे विश्वास के साथ बरःपूरवैक प्रतिपादन कर दिया कि जव 
अनुभव न केवर नित्यता का दै ओर न केवल अनित्यता का तव किंसी एक उश को मान 
कर दूसरे अश का वत्‌ मेर वरेठाने की अपेक्षा दोनो अश को तुद्य सत्य-ख्प मे स्वीकार 
करना ही न्याय-संगत षै । इस प्रतिपादन मँ दिखा देने वाले विरोध का परिहार उन्होनि 
रभ्य ओौर पर्याय या सामान्य ओौर विरोष प्रादिणी दो दृष्ियोँ के स्पष्ट एथक्करण से कर 
दिया । दव्य-परयाय की व्यापक दृष्टि का यह विकास जेन-परम्परा की दी देन दै ` । 

जीवासा, परमात्मा ओौर ईखवर के संबन्ध म सदृगुण-विकास या जाचरण-साएरय की 
दृष्टि से असंगत एेसी अनेक कल्पना तच्छ-चितन के प्रदेश मँ प्रचलति थीं। एकमात्र 
परमात्मा दी है या उससे भिन्न अनेक जीवात्मा चेतन भी द, पर तच्छतः वे सभी कूटस्थ निर्वि 
कर ओर निषपद्यीदै। जो कुछ दोष या वन्धनदहै वहयातो निरा आन्ति मात्र हैया जड़ 
कृति गत ष । इस मतलब का तत्व-चितन एक ओर था दूसरी ओर एसा भी चितन था 
जो कहता कि चेतन्य तो है, उसमे दोष, वासना आदि का टगाव तथा उससे अल्ग होने की 
योग्यता भी है पर उस चैतन्य की प्रवाद-बद्ध घारा मेँ कोद स्थिर तत्व नहीं है। इन दोनों 
भकार के तत्व-चितनों मे सदृगुण-विकास ओौर सदाचार-साफस्य की संगति सरकता से नहीं बेट 
पाती । वैयक्तिक या सामूहिक जीवन मँ सदृगुण विकास ओर सदाचार के निर्माण के सिवाय 
ओर किसी प्रकार से सामजघ्य जम नही सकता । यह सोच कर जेन-चितकों ने जात्मा का 
स्वहूप एेसा माना जिसमे ९क सी परमासम शक्ति भी रहे ओर जिसमे दोष, वासना आदि के 
निवारण द्वारा जीवन-डुद्धि की वास्तविक जवावदेदी मी रदे । आ्मविषयक जेन-चितन मेँ 
वास्तविक परमासम-शक्ति या ईङवर-माव का तुल्य खूप से स्थान है, अनुमव सिद्ध आगन्तुक 
दोषौ के निवारणाथे तथा सदज-ुद्धि के आविभोवाथ प्रयत्न का पृरा यवका है । इसी 
व्यवहार-सिद्ध बुद्धि मे से जीवभेदवाद तथा देहप्रमाणवाद स्थापित हुए जो संमिरिति रूप से 
एक मात्र जेन परम्परा म दी दै । 

११, सर्वञत्व समर्थन-प्रमाण-शास््र मँ जैन सर्वज्ञ-वाद्‌ दो दृष्टियों से अपना खाप 
स्थान रखता है । एक तो यह कि वह जीव सर्वज्ञ वाद दै जिम हर को अधिकारी की सवेत 
(1 = = ` 1 9 
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पाने की शक्ति मानी गई है ओर दूसरी दृष्टि यह है कि जेनपक्ष निरपवाद रूप से सरवज्ञवादी 
हीरहादैजेषाकरिन बौद्ध परम्परामे हुदै ओौरन वैदिक परम्परामें। इसकारणसे 
क]र्पनिक, अकार्पनिक, मिभित यावत्‌ सर्वज्ञ समर्थक युक्तियों का संग्रह अकेठे जेन प्रमाण- 
राखमे दी मिरु जाता है । जो सर्वज्ञत्व के सम्बन्ध मेँ हुए भूतकालीन बौद्धिक व्यायाम के 


एतिहासिक अभ्याियों के तथा साम्प्रदायिक भावना वालों के कामकी चीजहे `| 


२. भारतीय प्रमाणशाख् मे हेमचन्द्र का अर्पण 
परम्परा प्राप्त उप्यक्त तथा दृसरे अनेक छोटे बडे तत्तवज्ञान के सुद पर हेमचन्द्र ने 
देखा को$ वििष्ट चितन क्ियादहै यानीं ओर क्याहै तो किस करि सुदे पर क्रिस 
प्रकार है जो जैन त्क शास्त्र के अलावा भारतीय प्रमाण-श्ास्न मात्र को उनकी देन की 
जा सके । इसका जवाव हम हिंदी रिप्पणोौ मेँ उस उस स्थान पर एतिहासिक तथा तुखना- 
सक इष्टि द्वारा विष्तार से दे चुके दै । जिसे दुहराने की कोई जरूरत नहीं । विशेष जिज्ञघु 


उप्त उस मुदे के रिप्पणों को देख लेवें । 
सुखरार। 


[1 


ग्रन्थकार का परिचय । 


भारतवर्ष के इतिहास को उज्ज्वल करने वाले तेजस्वी आचार्यमण्डर मे श्री हेमचन्द्रा- 
चाये प्रतिष्ठित दँ । अपनी जन्ममूमि एवं कार्कषत्र के प्रदेश की छोकस्मृति मे उनका नाम 
सर्वदा अघ रहा दै; उनके पीठे के संस्कृत पण्डितां मेँ उनके अन्थो का आद्र हु है ओौर 
जिस सम्प्रदाय को उन्होने मण्डित किया था उसमे वे कलिकाटपर्वज्ञ' की असाधारण सम्मान्य 
उपाधि से विख्यात हुए है | 

निरुक्तकार यास्काचार्य प्रसंगवश्चात्‌ आचार्ये शब्द का निर्वचन करते हुए कते दै 
कि “भाचाय क्यो ? आचाय आचार अहण करवाता है, अथवा आचा अर्थो की बृद्धि करता 
हैया बुद्धि बद्ातादै।॥ ` माषा शास्र की दृष्टस ये ग्युघक्िर्यो सत्य होँयान हो, परन्तु 
आचाय के तीनों धर्मो का इसमें समावेश होता दिखाई देता है । आज कठ की परिभाषा में 
इस प्रर कह सकते दँ किं आचाय शिष्यवगे को शिष्टाचार तथा सद्वर्तन सिखाता दै, विचायं 
की वृद्धि करता है ओर इस प्रकार वुद्धि की वृद्धि करता है; अर्थात्‌ चारित्र तथा बुद्धिकाजो 
विकास कराने मेँ समर्थे हो वह आचाय । इस अथ मेँ श्री हेमचन्द्र गुजरात के एक प्रधान 





१ रिप्पण एू० २७. पं १२ 
२ आचार्यः कस्मात्‌ १ आचार्यं आचारं भराहयति, आचिनोत्यथौन्‌ , आचिनोति बुद्धिमिति वा-अ० १-४ 
प्र० ६२ (र्वों° सं° प्रा° सीरीज )। 





प्रन्थकार का परिचय ३३ 


आचार हुए । यह बात उनके जीवन कायै का ओर रोक मेँ उसके परिणाम का इतिहास 
देखने से स्पष्ट होती है । 

जिस देश-काठ मँ आचाय हेमचन्द्र का जीवन कृताथ हुभा वद एक ओर तो उनकी 
रक्तिओं की पूरी कसौरी करे रेषा था ओौर दृ्तरी ओर उन शक्तिओं को प्रगट होने मेँ पूरा 
अवकाश देने वाला था। 


१२; 


यदि जिनपरभसूरि ने पुराविदो के सुख से सुनी हई" परम्परा सत्य हो तो कह सकते दँ 
कि वि० सं ५०२ (६० स० ४४६) मँ लक्खाराम नाम से जो जननिवास प्रख्यात था उस 
जगह वि० सं° ८०२ (६० स० ७४६) मँ "अणि गोपा से परीक्षित प्रदेश मे "चाउकड 
वंशकर मोती सम वणराय ने' 'पत्तण' वसाथा । यह पत्तन अणटिपुरपाटन के नाम से इतिहास 
म प्रसिद्ध हुभ । इस राजधानी का शातन चावडाओं ने ओौर सोरंकियों ने धीरे-धीरे फलाय 
जौर इसके साथ दी साथ भिन्नमारु ( अथवा श्रीमाल ), वरुभी तथा गिरिनगर की नगरीं 
की यह नगरश्री उत्तराधिक्ारिणी हुई । इस उत्तराधिकार मे सम्राड्धानिर्यो-कान्यकुञज, 
उजयिनी एवं पारल्पुत्र के भी स्कार ये । इस अभ्युदय की पराकरष्ठा जयसिंह सिद्धराज 
( वि० सं° ११५०-११९९ ), ओर कुमारपार .(वि० सं ११९९१२२९) के 
समय मे दिखाई दी ओौर पौनी शताब्दि से अधिक कार (द° स° १०९४११७३ ) 
तक स्थिर रदी । आचार्यं हेमचन्द्रका आयुष्कारक इस युग मेँ था; उन्दं इस संस्कार समृद्धि 
कालाम प्राप्त हुभाथा। वे उसदयुगसे बने थे जौर उन्हौने उस्र युग कों बनाया | 

जयसि सिद्धराज के पितामह भीमदेव ( प्रथम ) (६० स० १०२१-६४ ) ओर 
पिता कर्णदेव के कार मे (६० स० १०६४-९४ ) अणदिष्धपुरपाटन देश-विदेश के 
विख्यात विद्वानोकि समागम ओर निवास का स्थान वन गया था, देता श्रमावकचरितः के 
उहखों से माम होता हैः । भीमदेव का सान्धि-विग्रहिक "विप्र डामर", जिसका हेमचन्द्र 
दामोदर के नाम से उद्टेख करते दै, अपनी बुद्धिमत्ताके कारण प्रसिद्ध हुभा होगा रेस्रा जान 
पड़ता दै । रेवाचारय ज्ञानदेव, पुरोहित सोमेश्वर, सुराचाये, मध्यदेश के ब्राह्मण पण्डित 
श्रीधर ओौर श्रीपति ८ जो आगे जाकर जिनेश्वर ओर बुद्धिसागर के नाम सेजेन साधुषखूपमें 








१ पृ» ५१. विविधतीर्थकल्पः; संपादकः सुनि श्री जिन विजयजीः सिंघी जैन-्रन्थमाला । 

२ देखो प्रभावकचरित ( निणैय सागर ) प्रष्ठ २०६-३४६। 

३ भीमदेव की रानो उदयमती की वापिका-बावड़ी के साथ दामोदर के कुएं का लोकोक्तिमं उदे आता 
है । इस पर से उसने खुन्दर दित्प को उत्तजन दिया दोगा एेसा प्रतीत होता है- 

(राणकी वाव ने दामोदर ऊुवो जेणे न जोयो ते जीवता सुओ ( रानी की बावडी ओौर दामोदर कर्ज 
जिसने न देखा वह जीते मूआ ) देखो प्रबन्ध चिन्तामणि धर° ३०-३४, सिंघी जेन प्र॑थमाला ओर "दामोद्र' 
उछेख के लिए द्ववाश्रय ८. ६१। 

‰ 








। 3 प्रस्तावना 


परसिद्ध हए ), जयराशि भट के 'तत्वोपषठव' की धुक्तियो' के वरुसे पाटन की समामे 
वाद्‌ करने वाला भृगुकच्छ ( भड़ंच ) का कौलकवि धर्म, तकासन के प्रौद़र अध्यापक 
जेनाचायै खान्तिसूरि जिनकी पाट्ारा मँ "वद्ध तक मे से उन्न ओर समज्ञने मे कठिन 
पसे प्रमेयो" की रिक्षादी जाती थी ओर इस तर्कशालाके समथे छात्र मुनिचन्द्र सूरि 
इत्यादि पण्डित प्रख्यात थे । कणुन्द्री नारकाः के कता कादमीरी पण्डित बि्ण ने ओर 
नवाङ्गीटीकाकार अभयदेवसूरि ने कणेदेव के राज्य मेँ पाटन को सुशोभित किया था। 

जयसिंह सिद्धराजके समयमे सिंह नामका सांख्यवादी, जेन वीराचार्य, '्रमाणनयतच्वा- 
लोक जौर टीका स््याद्राद्रलनाकर' के रचयिता प्रसिद्ध तार्किकं वादिदेवसूरि इत्यादि 
प्रख्यात थे । सुद्वितकुमुदचन्द्रण नामक प्रकरण मेँ जयसिंह की विद्त्समा का वर्णन आता 
है । उसमे तक, मारत जौर पराश्चरके महि सम मदर्षिका, शारदादेश ( कादमीर ) मे 
जिनकी विद्या का उज्ज्वल महोत्सव सुविख्यात था पेते उत्साह पण्डित का, अदूमुत मतिशूपी 
लक्ष्मी के रिए सागरसम सागर पण्डित का ओर प्रमाणयास््र के महाणैव के पारंगत राम का 
उद्टेल आता दै ( अक ५, प° ४५ ) । वडनगर की प्रशस्ति के रचयिता प्रज्ञाचक्च, प्रावार 
८ पोरवाड ) कवि श्रीपार ओर महाविद्वान्‌" एवे ममहामति' आदि विरोषणयुक्त भागवत 
देवबोध परस्पर स्पधां करते हुये भी जयसिंह के मान्य ये । वाराणसी के माव बृहस्पति ने 
भी पाटन मेँ आकर शेवध के उद्धार के छिए्‌ जयसिंह को समज्ञाया था । इसी माव बृ 
स्पति को कुमारपा ने सोमनाथ पाटन का गण्ड ( रक्षक ) भी बनाया था। 

इनके अतिरिक्त मलधारी हेमचन्द्र, "गणरत्न-महोदधि' के करती वर्धमानसुरि, 'वाग्भन्च- 
ठंकार' के कती वागभद्र आदि विद्वान्‌ पाटन मेँ प्रसिद्ध ये। ` 

इस पर से एेसी कल्पना होती दै कि जिस पण्डित मण्डल मेँ आ० हेमचन्द्र ने प्रसिद्धि 
प्राप्त कौ वह साधारणनथा। उप्तयुगमं विद्या तथा काको जो उत्तेजन मिक्ता था 
उससे हेमचन्द्र को विद्वान्‌ होने के साधन सुखम हुए हग) पर उनम अग्र्र होने के किए 
असाधारण बुद्धि कौशल दिखाना पड़ा होगा । 

१२३ 

श्री जिनविजय जी ने कहा है उसके अनुपतार भारत के कोई भी प्राचीन रेतिहासिक 
पुरुष विषयक जितनी देतिद्च सामग्री उपरुब्ध होती है उसकी तुलना मेँ आ० हेमचन्द्र विष- 
यकं रभ्य सामग्री विपुर कदी जा सकती है; फिर भी आचाय के जीवन का सुरेख चित्र 
चित्रित करने के किए वह सर्वथा अपूणै है । 


१ बुद्धिसागर कृत॒ ७००० छक प्रमाण संस्कृत व्याकरण जावालिपुर ८ जालोर, मारवाड़ ) मँ वि° सं° 
११८० (ई स० ११२४) मेपू हुभाथा। जिनेश्वर ने तकं ऊपर प्रय लिखा था। देखो पुरातत्व 
पुस्तक २, प° ८ -८४; कान्यानुश्ञासन प्रस्तावना प्र° १४४-४५ । 

२ देखो कान्यानुशासन प्रस्तावना षू २४२-६२। 

३ देखो, ित्पकला के लिए-कुमारपालविहारशतक*-देमचन्द्र के शिष्य रामचन्द्र कृत, जिसँ कुमार- 
पाल विहार नामक मंदिर का वर्णन है। 





[= | 


भ्रन्थकार कां परिचयं ३५ 


डा० व्युद्दर ने ६० स० १८८९ मे विएना मेँ भ० हेमचन्द्र के जीवन ऊपर गवेष- 
णापूर्वक एक निबन्ध प्रगट किया था; उसमे उन्होने जा० हेमचन्द्र के अपने अन्थ द्भुय।श्रय- 
काञ्य' (सिद्धहेम की प्रशस्ति" जौर 'त्रिष्टिशराकरापुरषचसिति' मै से महावीर चरित के 
अतिरिक्त प्रमाचन्दर सूरि कृत श्रमावक चरितः ( वि° सं १३२४-६० स° १२७८), 
मेस्तुङ्गकृत “प्रबन्ध चिन्तामणि ८ वि° सं° १३६१-ई० स° १३०५ ) राजरोखरङृत 
प्रबन्धकोश्च' ओर भिनमण्डन उपाध्याय कृत कुमारपार प्रबन्ध" का साधन के रूप मँ उपयोग 
किया था। अव हमे इनके अरावा सोम्रभसूरि कृत (कुमारपार प्रतिबोध" ओर 'शताथे 
कान्य', यश्चःपाट्कत “मोहराजपराजय” ( वि० सं° १२२९-३२ ) ओौर अज्ञातकतृक 
“पुरातन प्रबन्धसंग्रह” उपलब्ध दँ । इनमे से सोमप्रभसूरि तथा यशःपाठ जा हेमचन्द्र के 
रघुवयस्क समकाटीन ये । 

दस सामग्री मे से (कुमारपार प्रतिबोध” ( वि° सं° १२४१ ) को आचाय की जीवनं 
कृथा के किए सख्य आधार अन्थ मानना चाहिए ओर दृसरे भरन्थोँ को पूरक मानना चािए । 

सोमप्रभतूरिके कथनानुसार उनके पास जेय-सामग्री सुतर थी, प्र उस सामग्री मेँ से 
उन्होने अपने रस के विषय के अनुसार दी उपयोग क्रिया है । इसलिए हम जिसे जानना 
जहे देषा बहुत सा वृत्तान्त गूढ़ दी रहता है । 

११ 

प्रभावकचरित' के अनुसार आचा की जन्मैतिथि वि° सं° ११४५ की कार्तिक 
ू्भिमा दै । इसके वाद्‌ के अन्य सभी मन्थ यदी तिथि देते दै इसलिए इस तिथि का 
स्वीकार करने मँ कोई अड़चन नहीं है । लघुवयस्क समकालीन सोमप्रभसूरि को आचाय 
के जीवन की किसी भी घटना की तिथि देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं इई । 

“मोदकुर, पिता 'चच्च' ८ अथवा चाचिग ), माता 'चादहिणी' ( अथवा पाहिणी ); 
वासस्थान श्वंधुक्य' ( धन्धुका )--ये बतं भी निर्विवाद ह| जन्म धन्धुकामेदी इभा 
होगा या अन्यत्र इस बरे मे सोमपमदरि का स्पष्ट कथन नदीं है । 

बालक का नाम च्वज्गदेव' था । वह जिस समय माता के गर्भम था उस समय माता 
ने जो आश्चगजनक स्वभ देखे ये उनका वर्णेन सोमग्रमसूरि करते दँ । आचाय के वसान 
के बाद वारव वष मे पूणं हुदै मन्थ मे इस प्रकार जो चमत्कारी पुरप गिने जाने कगे यह्‌ 
समकाठीन पुरुषों मे उनकी जीवन-महिमा का सूचक दै । 

सोमप्रभसूरि की कथा के अनुसारः- 

पूणेतलगच्छ के देवचन्सूरि बिहार करते हुए भु आते दै; व एक दिन 
देशना पूरौ होने प्र एक "वणिकूकुमार' हाथ जोड़कर आचाय से प्रार्थना करता है- 

१ कुमारपाल प्रतिबोधः ए्र* ३ शोक ३०-३१। ५ 


२ देखो प्र ३४७ शछोक ८४८ । 
३ देखो (कुमारपाल प्रतिबोधः ( वि° सं° १२४१ ) ¶० ४७८ । 











३8 प्रस्तावना 


(ुचारित्रह्पी जलयान द्वारा इस संसार समुद्र से पार सगाईए ॥ बाख्कका मामानेमि 
गुरु से परिचय करवाता है । 

‹'देवचन्द्रसूरि कहते हैँ कि- इस वाल्क को प्राप्त कर हम इसे निःरोष शास.परमाथं में 
अवगाहन करा्वेगे; पश्चात्‌ यद इस रोक म तीथेङ्कर जेसा उपकारक होगा । इसटिए इसके 
पिता चच से कहो कि इस चङ्गदेव को व्रत-प्रहण के ट्एि आज्ञादे।' 

“बहुत कटने सुनने पर भी पिता अतिस्नेह के कारण आज्ञा नहीं देत; परन्तु पुत्र 
(संयम-अहण' करने के छ्िए ददृमना है । मामा की अनुमति से वह चरु पड़ता है जओौर गुरु 
के साथ खम्मतित्थ' ८ खम्भात ) पहुंचता है ।' 

सोमप्रभसूरि के कथन से इतना तो स्पष्टहै कि पिता की अनुमति नहींथी; माताका 
अभिप्राय क्या होगा इस विषयमे वह मौनदहै। मामा की अनुमति से चगदेव घर छोड़कर 
चल देता है। सोमप्रभसूरिके कथनका त्प्यंरेतामीदहै कि बालक चगदेव स्वयंदही 
दीक्षाकेष्एिद्दरथा। पच या आठ वषं के वाख्कके रपि ेसी टदृता मनोविज्ञान की 
दृष्टि से कर्द तक सम्भवदहै इसदकाका जिस तरह निराकरण दहो उसी तरह से इस 
विषय का एेतिहाधिक्र दृष्टि से निराकरण हो सकता है । सम्भव दै, केवर साद्य की छटा 
टनेके लिए भी इस प्रकार सोमप्रमसूरि ने इस प्रसंग का वर्णन किया हो। 

चेगदेव का श्रमण सम्प्रदाय मे कव प्रवेश हुभा इस विषय में मतमेद्‌ है। श्रभावकं 
चरित" के अनुसार ॒वि० सं० ११५० (६० स० १०९४ ) अथात्‌ पच वर्षं की आयु 
म हुआ । जिनमण्डनङ्कृत कुमारपार प्रबन्ध! वि० सं° ११५४ (ई° सं° १०९८ ) का 
वर्षं वतलाता है जब कि प्रबन्ध-चिन्तामणि, पुरातन-प्रबन्ध-संग्रह ओर प्रबन्धकोश आठ वषे 
की आयु बतलति हँ । दीक्षा विषयक जेनशाखों का अभिप्राय देस तो आट वर्षं से पूर्व 
दीक्षा सम्भव नहीं होती । इसरिष चैगदेव ने साधु का वेश्च आठ वषे की अवस्था वि° 
स० ११५४ (६० स० १०९८) मेँ अहण किया होगा, देषा मानना अधिक युक्तियुक्त दै । ‡ 

सोमप्रोभसूरि के कथनानुसारः-“उस 'सोममुह'-सौम्यमुख का नाम सोमचन्द्र रखा गया। 
थोड़ा समय जिनागम कथित तप करके वह गभीर श्रतसागर के भी पार पर्हुचा। दुःषम 
समय मे जि्तका सम्भव नहीं है रसा गुणौधवाल' यह दै ठेसा मनम विचार कर श्रीदेष- 
चन्द्रसूरि ने उसे गणधर पद्‌ पर स्थापित किया। टेम जेसी देहं की कान्ति थी ओौर चन्द 


१ देखो कुमारपाल प्रतिबोधः प्रू २१। 

२ देखो प्रमावकचरित प्र ३४७ शछोक ८४८ । 

३ देखो काव्यानुशासन प्रस्तावना ° २६७--८ । प्रभावकचरित मेँ वि सं ११५० (ई° सं° १०९४) 
का वर्षं कैसे आया यह विचारणीय प्रश्चदहे। मेरा अनुमान ेसाहैकि धंधुका में देवचन्द्रषूरिकी दृष्टि 
चेगदेव पर उस वर्षमे जमी होगी; प्रबन्धचिन्तामणि के अनुसार चंगदेव देवचन्द्रइ्रि के साथ प्रथम 
कर्णावती आया; वद उद्यन मंत्रीके पुत्रके साथ उस्तका पालन हुआ ओौर अन्त म चच्च ( प्रबन्ध 
चिन्तामणि के अनुसार चाचिग)के दाही दीक्षा महोत्सव खम्भातमें हुआ। उस समय चंगदेव की 
आयु आठ वर्ष की हुई दोगी । चच्च की सम्मति प्राप्त करने मेँ तीन वर्षं गषएु यं ठेस मेरा अनुमान है । 
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की तरह लोगों को आनन्द देनेवाला था, इसकिए वह हेमचन्द्र के नाम से प्रसिद्ध इञा । 
समग्र छोक के उपकाराथं विविध देशो मे वह विहार करता था भतः श्रीदेवचन्द्रसूरि ने उसे 
कहा-ुञर देश छोडकर अन्य देशो मे विहार मत कर । जर तृ रहा है वहीं महान्‌ परो- 
पक्वार करेगा । वह गुरु के वचन से देशान्तर मँ विहार करना छोड़कर यदीं ( गुजैरदेश- 
पाटन मे ) भव्यजनों को जागरित करता रहता है ।” 
इस वणैन मे से एक वात विशेष उच्छेबनीय है । आचायै हेमचन्द्र गुजर देश मे 
ओौर्‌ पाटन मे स्थिर हुए उससे पहले उन्होने भारतवर्षं के इतर भागों मँ विहार किया होगा 
ओौर गुरु देवचन्द्र की आज्ञा से उनका विहार गुजर देश मे दी मयदित हुआ । 
सोमप्रमसूरि का व्णैन सामान्य खूप का है; आचार्यं का जीवन-उ्तान्त जाननेवालँ कै 
सामने कहा हो देस है । अतएव हमारे किए पीछे के अ्रन्थ ओौर प्रबन्ध तफसीर के टिए 
आधार खूप दहे । 
गदेव के कुटुम्ब का धम कौनसा दोगा १ । सोमपमसूरि पिता के किए इतना ही कहते 
हं कि (कयदेवगुरुजणच्चो चच्चो ८ देव ओर गुरुजन की अचौ करनेवाला चच ) ॥ ओर 
वे माता चारिणी के केवल शीर काही वणेन करते दै । मामा नेमि देवचन्द्रसूरि का उपदेश 
सुनने के ठ्िए आया है इस प्र से वह जेनधमीनुरागी जान पडता है । 
पीठे के भन्थ चच्च को मिथ्यात्वी कहते रै । इस पर से वह जेन तो नहीं दोगा एसा 
विश्वास होता शै । प्रबन्ध चिन्तामणि के उल्लेख के अनुतर पसे की लक्च दी जाने पर 
वह उसे “शिवनिमाल्य' वत्‌ समञ्लता दै; अतएव वह मादेदवरी ( आजकर का मेश्री ) 
होगा । चाहिनी जेनधर्मानुरागी हो ठेसा सम्भव दै; पीठे से बह जेन-दीक्षा ठेती है टेसा 
प्रबन्धो मे उच्छ है । 
सोमचन्द्र को इकीस वर्पकी आयु मे बि० सं° ११६६ (६० स० १११०) मे स्रि 
पद मिला । इस सवर्र के विषय मँ मतभेद नदीं दै । इस समय से वह हेमचन्द्र के नाम से 
ख्यात हुआ । कुमारपार प्रतिबोध के अनुसार सूरिपद का महोत्सव नागपुर ८ नागोर-मार- 
वाड) मे हुभ। इस प्रसंग पर वर्च करनेवले वहीं के एक व्यापारी धनद्‌ का नाम बत 
काया गया दहै । 
इतनी अल्पायु मेँ इतने महच्च का स्थान हेमचन्द्र को दिया गया यहं समकाीननों परं 
पडे हए उनके परमाव का प्रतीक है । जयरधिह सिद्धराज को भी ्ुरातनमवन्धसंग्रदण के 


= ----~---~----  ~ 


१ देखो कुमारपाल प्रतिबोध प्र° २२. 

२ देखो प्रबन्धचिन्तामणि प° ८३. 

३ इस समय मेश्री बनिये प्रायः वैष्णव होते हँ । 

४ एक दही कुटुम्ब में भिन्न भिन्न धमानुराग होने के अनेक दृष्टान्त भारत के इतिहास मेँ प्रसिद्ध हैँ ओौरं 
दो दशक पूर्वं गुजरात म अनेक वैश्य कुटुम्ब एते ये जिनम देसी स्थिति विद्यमान थी । देखो काभ्यानुशासन 
्रस्तावक्ा प्र° २५९ । - 
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अनुसार आठ वष की आयु मेँ राज्याधिकारं प्रात हुजा था जौर उसने भी अद्पाघु म सोल- 
कियो के राज्य कौ प्रतिष्ठा स्थापित कौ थी। | 

जिसकी विचा प्रि इतनी अप्ताधारण थी उसने विचाभ्यास किसे, कहा ओर केसे 
किया यह कुत्र स्वामाविक है । परन्तु इस विषय मेँ हमे आवहयक ज्ञातव्य सामग्री रन्ध 
नहीं है । उनके दीक्षागुरु देवचनदरधषरि स्वयं विद्वान्‌ ये ओौर ्थानाङ्गसूत्र' पर उनकी टीका 
प्रसिद्ध दै। नत्िषष्टिशचकाकापुरुषचरित' मे देमचन्द्र कते दँ कि-^तसपसादादधिगतज्ञान- 
सम्पन्महोदयः”- अर्थात्‌ गुरु देवचन्द्र के प्रसाद से ज्ञान सम्पत्ति का महोदय उन्हे प्राप्त हुभा 
था । परन्तु दीक्षागुरु देवचन्द्र विचागुरु होगे कि नहीं ओौर होगे तो कहां तक, इस प्र्नका 
उत्तर नहीं मिर्ता । 

रमावक चरितः के अनुसार सोमचन्द्र को ( आचाय होने से पूर्व ) तर्क, रक्षण ओर 
सादि के उपर शीघ्रता से प्रुत प्राप्त हुभा था; ओौर शश्तसहस्तपद्‌' की धारण शक्ति से 
उसे सन्तोष न हुजा इसलिए "कादमीरदेशचवासिनी' की आराधना करने के किए कारमीर 
जाने की अनुमति गुरु से मांगी पर उस "कादमीर देशवासिनी ब्राह्मी के र्एि उन्दं कामी 
जाना न पड़ा; किन्तु कामी के किए प्रयाण करते ही खम्भात से वार श्रीरेवत विहार मेँ 
उस ब्राह्मी का उन साक्षाक्तार हुआ भौर इस तरह स्वयं “सिद्धसारस्वत! हुए ।' 

धप्रभावके चरित के इस कथन से रेतिहासिक तात्य क्या निकार्ना यह विचारणीय 
है| सुञ्चे ठेसा प्रतीत होता है कि सोमचन्द्र मठे कारमीर न गये हों तो भी उन्दने कारमीरी 
पण्डितो से अध्ययन किया होगा । काईमीरी पण्डित गुजरात मेँ आते जाते ये यह विच्टण कै 
आगमन से सूचित होता है । शुद्रितकुमुद चन्द्र नारक के अनुसार जयसिंह की सभाम 
उत्साह नामक कइमीरी पण्डित था । हेमचन्द्र को व्याकरण छिन से पूर्वै व्याकरण अन्थोँ की 
आवश्यकता पड़ी थी जिन्दँ ठेने के छिए उत्साह पण्डित कादमीर देश मेँ गया था ओौर वहां 
से आठ व्याकरण लेकर आया था । जव सिद्धहेम" पूरा हआ तव उन्दने उसे शारदा देश में 
मजा था । इसके अतिरिक्त काग्यानुशासन में हेमचन्द्र जिस बहुमान से आचाय अभिनव 





१ प्रबन्धो के अनुसार जयसिंह वि सं ११५० (ई° स १०९४ ) मेँ सिहासनारूढ हुआ । उक 
सेमय यदि उसकी आयु आष्ट वर्षे की मान ठे तो उसका जन्म वि सं° ११४२ भँ ओर इस तरह हेमचन्द्र से 
आयु मेँ जयसिंह को तीन वर्षं वड़ा समञ्चना चाहिए । श्रवन्धचिन्तामणि' उसकी आयु तीन वर्षे की जव कि 
पुरातन प्रबन्धसंम्रह" आट वरे की वताताहे जो करि हेमचन्द्र के द्वथाश्रय' में कथित स्तम्बेकरिवीहि' के 
सथं ठीक वेठता है ( काभ्यानुश्ञासन प्रस्तावना प्रं १६५ )। कुमारपाल का जन्म यदिवि० सं ११४९ 
( ० स० १०९३ ) मेँ स्वीकार करे तो हेमचन्द्र कृमारपालसे चार वर्ष बडे हृए-देखो कान्यानुश्ासन 
प्रस्तावना प्रृ० २०१ ओर प्र २५१ । 

प्रमाणनयतच्वालोक ओौर स्याद्राद्रलाकर के कतां महान्‌ जैन तार्विक वादिदेवसूरि से आयु मेँ हेमचन्द्र 
दो वषै छोटे थे; परन्तु हेमचन्द्र आचार्य की दृष्टस आढ वभ वड ये। संभव है, दिगम्बराचार्थं कुमुदचन्द्र के 
साथ वादयुद्ध के समय देवसरि की याति अधिक दो-देखो कान्यानुशासन प्रस्तावना प्रु° २७०, फुटनोट । 


२ देखो प्रभावकचरित प्र° २९५८-९९ । 
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गुप्त का उट करते दँ वद भी उनका काश्मीरी पण्डितो के साथ गाढ़ विया परिचय 
सूचित करता है । 

वि० सं ११६६ (० स० १११०) मे इकीस वषे की जायु मे सोमचन्द्र हेम- 
चन्द्रसूरि हए यदह युवावस्था मेँ प्राप्त अस्ताधारण पाण्डित्य का प्रभाव होगा । तकं, रक्षण ओौर 
साहित्य ये उस युग की महाविवयर्पँ थीं ओौर इस त्रयी का पाण्डित्य राजद्रबार ओर जन- 
समाज मेँ अग्रगण्य होने के ठिए आवदयक था। इन तीनों मे हेमचन्द्र को अनन्य साधारण 
पाण्डित्य था यह उनके उस उस विषय के मन्थो पर से स्पष्ट दिखाई देता है । 

आचार्थं होने के बाद ओर पहले हेमचन्द्र ने कदी कौ विहार किया दोगा इसे व्योरे 
ते जानने के छिए हमारे पास कोई साधन नहीं है । आचाय होने से पूर्वै गुजरात के बाहर 
खूब घूमे होंगे यह सम्भव है; परन्तु, ऊपर जषा कहा है, गुरुकी आज्ञा से गुभर देशमेदी 
अपना क्षेत्र मयीदित करने के किए बाध्य हुए । 

हेमचन्द्र अणटिपुर पाटन मे सवसे पटले किस वषं मे आए, जय्िह के साथ प्रथम- 
समागम कव हुज इत्यादि निश्चित खूप से जानने का हमरे पास कोई साधन नहींहै। 
परन्तु वह राजधानी पण्डितो के लिए आकर्षण थी । इसलिए विदयाप्राप्ति एवं पाण्डित्य को 
कसौटी पर कसने के लिए हेमचन्द्र का आचार्यं होने से पूरय दी वहां आना-जाना हुजा हो 
यह संभव है । 

(प्रभाव चरितः ओर ्रवन्ध चिन्तामणि, के अनुसार कुसुदचन्द्र के साथ शास्त्रा के 
समय टेमचन्द्र उपस्थित घे अर्थात्‌ वि० सं० ११८१ (६० स० ११२५ ) में वे जयसिंह 
सिद्धराज की पण्डित समा मे विद्यमान थे । उस समय उनकी भायु इकरीस वषं की होगी 
तथा आचार्यपद्‌ मिले एक दश्चक बीत गया होगा । उस समय टेमचन्द॒वादी देवचन्द्रसूरि 
जितने प्रतिष्ठित नहीं होंगे, अथवा उनका वाद्‌ कौशक शान्तिसूरि आदि की तार्किक परम्परा 
वाठ वादिदेवसूरि जितना नहीं होगा । 

श्रमावकचरित' के अनुसार जयसिंह ओर हेमचन्द्र का प्रथम मिरन अणुर्‌ के किसी 
तंग मागी पर हुभा था जहां से जयसिंह के हाथी को गुज्ञरने मेँ रुकावट पड़ी थी जओौर जिस 
प्रसंग पर एक तरफ से टेमचन्द्र ने 'सिद्ध' को निरश्ंक होकर अपने गजराज कोले जनेके 
लिए कहा जौर शेष से स्तुतिः की । परन्तु इस उलेख मेँ कितना देतिासिक तथ्य दै, यह 
कहना कठिन है । 

सिद्धराज जिह के मारवा की अंतिम विजय के समय भिन्न भिन्न सम्धदायों के 
प्रतिनिधि उसे अभिनन्दन देने के छिए आए; उस समय जेन-सम्प्रदाय के प्रतिनिधि के खूप मेँ 

१ उल्टेलनीय यद्‌ है कि "काव्यप्रकाशः की सम्भाव्य प्रथम टीका संकेत गुजरात के माणिक्यचन्द्र 
ने लखी दै। 


२, कारय भरसरं सिद्ध हस्तिराजमशङ्कितम्‌ । चस्यन्तु दिग्गजाः किं तेभूस्छयैवोदुधृता यतः ॥ ६७ ॥ 
३. (कुमारपाल प्रबन्धः हेमचन्द्र ओर जयसिंह का प्रथम-समागम इस प्रसंगसे पूर्व भी हृआथाणेसा 


सूचित करता दै । 


४० प्रस्तावना 


हेमचन्द्र ने स्वागत किया था । उस प्रसंग का उनका छक प्रसिद्ध है । यह घटना वि० सं° 
११९१-९२ म (१० स० ११३६ के प्रारम्भ ) मेँ घटित हुदै होगी । उस समय हेमचन्द्र 
की आयु छयाटीसनपैतारीस वषं की हग । 

जयसिंह सिद्धराज ओौर हेमचन्द्र का सम्बन्ध केसा होगा इसका अनुमान करनेके ङ्ए 
प्रथम आधारमूत अथ '्कुमारपाल प्रतिबोध! से कुठ जानकारी मिलती है- 

“बुधजने के चूडामणि सुवन प्रसिद्ध सिद्धराज को सम्पू संशय स्थानं म वे परष्टभ्य 
हुए । मिथ्याल्व से मुग्धमति होने पर भी उनके उपदेश से जयसिंह राजा जिनेन्द्र के धर्मम 
अनुरक्तमना हुआ | उनके प्रभाव मँ आक्र दी उसने उसी नगर ( अणहिषदर ) मे रम्य 
(राजविहारः बनाया ओौर सिद्धपुर मे चार जिन प्रतिमाओं से समद सिद्धविहार' निर्भित 
किरा | जयसिंह देव के कहने पर इन मुनीन्द्र ने 'सिद्धदेम व्याकरण" बनाया जो कि निःशेष 
शव्द रक्षण का निधान है । अगृतमयी वाणी मँ विशार उन्दँ न मिलने पर जयर्हदेव कै 
चि मे एक क्षण भी सन्तोष नदीं होता था ।» -कुमारपार प्रतिबोध प्र २२। 

इस कथन म बहुत सा एेतिदासिकं तथ्य दिखाई देता है । देमचन्दर ओर जयद का 
सम्बन्ध क्रमश्च; गाढ़ हुआ होगा, ओर हेमचन्द्र की विद्रा एवं विशद प्रतिपादन शेली से 
( जो कि उनके अर्थो मे प्रतीत दोती दै ) वे उसके विचारसारथि हए होगे । जयसिंह के 
उत्तेजन से हेमचन्द्र को व्याकरण, कोश, छन्द तथा अलङ्कार शास्र रचने का निमित्त प्राप्त 
हुआ जौर अपने राजा का कतेन करनेवाले, व्याकरण सिखानिवाठे तथा गुजरात के कोक- 
जीवन के प्रतिविम्ब को धारण करनेवाले ्रय।श्रय' नामक काभ्य रचने का मन हु । 

इष्ट देवता की उपासना के विषय म जयसिंह कटर दैव दी रहा यह कुमारपा 
प्रतिबोधः के “मिच्छत्त-मोहिय-मई"-मिध्यालवमोदित्तमति विरोषण से दी फएकिति होता ह । 
परन्तु एेसा मानने का कारण दै कि धर्मं विचारणा के विषय मँ सार अरण करने की उद्र 
निवेक-बद्धि ते देमचन्द् की चचार होती होगी; जौर बहुत सम्भव दै कि इधर धर्म पर 
अक्षिप करिए बिनादही उन्दने जेन-षरमं के सिद्धान्तो को समञ्ञाकर जयसिंह को उने 
“अनुरक्त मन वाख! किया हो | 

सरवन्ध चिन्तामणिः के 'सर्वदशनमान्यताः नामक प्रबन्ध का यहा उष्टेल करना उचित 
होगा-^संतार सागर से पार होने का इच्छुक श्रीसिद्धराज "देवत्व, जौर “ात्रतव' की 
जिज्ञासा से सव दानिक से पूछता दै, ओौर सव अपनी स्तुति तथा दूसरों कौ निन्दा 
करते दै । आचारय देमचन्द्र पुरार्णो मेँ से कथा कहकर संद बना हुभा पति सची ओषधि 
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१ भूमिं कामगवि | स्वगोमयरयैरासि्च रल्नाकरा । सुक्तास्वस्तिकमातनुष्वसुडप तवं पूणैकुम्भी भव ॥ 

धृत्वा कल्पतरोर्दलानि सरलेर्दिश्वारणास्तोरणान्याधत्त स्वकरैर्विजित्य जगतीं नन्वेति सिद्धाधिपः ॥ 

प्रभावक चरित प्रू ३०० 

२ द्याश्रय ( सरम १५, चो १६ ) के अनुसार सिद्धपुर मँ जयसिंह ने चरम तीर्थकर मदावीर 
स्वामी का मन्दिर बनवाया था । अन्य उदे के लिए देखो कान्यानुशासन प्रस्तावना १८८ । 

















प्रन्थकार का परिचय %१ 


खाने से जिर प्रकार पुनः मनुष्य हो सका उसी प्रकार मक्तिसे सर्वदशैन का आराधन करने 
ते स्वरूप न जानने पर भी मुक्ति मिरती दै, एसा अभिप्राय देते दै |” 

यह "स्वैदरीनमान्यता की दृष्टि साम्परदायिक चातुरी कीथी जेपताकि डं° ब्धुख्र 
मानते दै, अथवा सारमादी विवेक बुद्धिम से परिणत थी इसका निणैय करने का को 
बाह्य साधन नहीं है । परन्तु अनेकान्तवाद के रहस्यज्ञ हेमचन्द्र मे सी विवेक्रबुद्धि की 
सम्भावना है क्योकि देमचन्द्र ओर अन्य जेन तार्किक अनेकान्त को 'सर्वदश्चनसंग्रह' के खूप 
मे भी घटते द| इसके अरावा उस युगम दूसरे सम््दायोंमेमी रेसी विश्ारुदष्टि के 
विचारक के दृष्टान्त भी मिलते हैँ । प्रथम मीमदेव के समय मै हेवाचाये ज्ञानभिक्षु ओौर 
सुविहित जेन साधुओंँ को पाटन मेँ स्थान दिरानेवाले पुरोहित सोमेश्वर के दृष्टान्त श्रमावक 
चरित, मेँ वर्णित दँ । अर्थात्‌ प्रसेक सम्धदाय मेँ देसे थोड़े बहुत उदारमति आचार्यो के होने 
की सम्भावना है । 

दसा माननेके रिषि कारण दै कि मार्व-विजयके वाद से जयर्सिह की मृ्युपयेन्त 
उसके साथ टेमचन्द्र का सम्बन्ध अबाधित रहा; अर्थात्‌ वि° सं ११९१ के अन्तसे वि 
सं° ११९९ के आरम्भ तके लगभग सात वर्षे यह सम्बन्ध अस्त रहा । जयसिंह की 
मृ्यु के समय हेमचन्द्र की आयु ५४ वर्ष की थी। इन सात वर्षो मे हेमचन्द्र की साहिय- 
प्रवृत्ति के अनेक फर गुजरात को मिले । 

१५१ 

आचा हेमचन्द्र का कुपारपार के साथ प्रथम परिचय किस वषे में हुभा यह जानने 
का को$ साधन उपरन्ध नदीं है । (कुभारपाल प्रतिबोध! पर से रसा ज्ञात होता है कि त्री 
वागभटदेव- बाहडदेष द्वारा कुमारपार के राजा होने के पश्चात्‌ वद हेमचन्द्र के साथ 
गाढ परिविय मै आया हयेगा। परन्तु, ड० ब्युद्हर के कथनानुसार साम्राज्य निमित्तक 
युद्ध पूणे होनेके अनन्तर प्रथम परिचेय हुमा होगा पेप्ता मानने का कोद कारण नहीं 
षै । फिर मी धर्मे का विचार करने का भवसर उस प्रौढवय के राजा को उसके बाद ही 
मिखा होगा । प 

जयक्षिह के साथ का परिचय समवयस्कं विद्वान्‌ मित्र जेषा कगतादै जव कि 
कृमारपार के साथ गुरु-रिष्य जसा प्रतीत होता है । हेमचन्द्र के उपदेश्च से, एसा माठ्प 
होता है कि, कुभारपार का जीवन उत्तरावस्था मँ प्रायः द्वादश व्रत्ारी श्रावक जषा हो 
गया होगा । परन्तु इस पर से देप्ा अनुमान करने की आवश्यकता नदीं है कि उसने अपने 
कुलदेव शिव की पूजा छोड दीदी होगी । 

१ देखो सिद्धहेम-'सकलदशनसमूहात्मकष्याद्र।दसमाश्रयणम्‌?- इद्यादि ° २ ओौर सिद्धर्षि की विरति 
सहित ^न्यायावतार' ध° १२८ । 

२ देखे कान्यानुशासन प्रस्तावना प° २८३। 

३ एक ओर जिष तरह हेमचन्द्र अपने प्रन्थो मै उसे “परमार्हेत' कते हँ उसी तरह दूसरी ओर 


अरभासपाटन के "गण्डः भाव वृहस्पति ने वि० सं° १२२९ ( ईै* स० ११७३ ) के भद्रकाली के दिलाले 
६ 





[-- २ प्रस्तावना 


हेमचन्द्र के उपदेश से कुमारपार ने अपने जीवनम न केवर परिवतैन दी किया 
किन्तु गुजरात को दुव्य्नोमे से सुक्त करनेका योग्य प्रयप्तभी किया। जिम भी 
विरोषतः उसने जुट ओौर मच का प्रतिबन्ध करवाया, जौर निर्वंश के धनापहरण का कानून 
भी वन्द्‌ किया । हेमचन्द्र के सदुपदेश से यज्ञ-यागादि मेँ पञ्चुहिसा बन्द हई ओौर कुमारपारु 
के सामन्तो के शिखटेखों के अनुसार अमुक अमुक दिनके छिएु पयुषटिसा का प्रतिबन्ध 
भी हुआ था । कुमारपाल ने अनेक जेन-मन्दिरि भी बनवाए ये जिन से एक कुमार-विहारः 
नामक मन्दिर का वणैन देमचन्द्र के शिष्य रामचन्द्र ने कुमार-विहार-शतक' मेँ किया हे । 
“मोहराजपराजय' नामक समकारीनप्राय नाटक मेँ भी इन घटनाओं का रूपकमय उदु है । 

उस समय के अन्य महापुरूषों के साथ हेमचन्द्र के सम्बन्ध तथा वर्तन विषयक थोड़ी 
सी ज्ञातव्य सामग्री मिख्तीदै। इस बात को पहले कह दही चुके दै किं उद्यन ्म॑त्रीके 
घर मेँ उसके पुत्राँ के साथ बचपन मेँ चङ्गदेवरहाथा। दहैमचन््को साघु वननिमे भी 
उदयन मत्री ने अत्यधिक भाग ल्या था। उसके वाद उसके पुत्र बाहड द्वारा कुमारपार के 
साथ गाढ़ परिचय हुआ था इसका भी निर्देश कर चुके दै। | 

श्रभावक चरित भमहामति भागवत देवबोध' का उदेव करता है। उसके साथ 
हेमचन्द्र का परस्पर विद्रत्ताकी कद्र करनेवाखा मैत्री सम्बन्ध था। वड़नगर की प्रस्तके 
कवि श्रीपारसे भी हेमचन्द्र का गाढ परिचय था। 

उस समय टेषचन्दर कौ सादहिलिङ़ प्रहृतति पूण उत्साह से चकु रही थी। सिद्धहेम 
शब्दानुशासन के बाद काव्यानुशा्तन तथा छन्दोनुश्ासन कुमारपाल के समयमे प्रसिद्ध 
दो गण थे । संसृत द्भयश्रय के अन्तिम सर्गं॑तथा प्राक्त द्रयाश्रय- कुमारपाल चरित मी 
इसी समय स्लि गए । 

अपू उपरुढ्य भ्रमाणमीमांसा' कौ रचना अनुशासनों के वाद हु । सम्भव दै, वह 
हेमचन्द्र के जीवन की अन्तिम कृति हो । योगशाख्च, त्रिषषटिरलाका-पुरुष-चरित नामक 
विश्चाल जेन-पुराण, स्तोत्र आदि की रचना भी कुमारपाट के राजत्वकालमेही हदं थी । 
इनके अतिरिक्त पूरवेरचित मन्थो मे संशोधन ओर उन पर स्वोपक्ञ टीका्णँ ङिखने की भी 
परवृत्ति चरती थी । 

“परभावक चरित' मे हेमचन्द्र के (आस्थान' ( विद्यास्मा ) का वर्णन दै वह उेखनीय है| 

हेमचन्द्र का आस्थान जिपमे विद्वान्‌ प्रतिष्ठित दै, जो ब्रहमो्ठस क] निवास जौर 
भारती का पितगृ दै, जदं महाकवि अभिनव.अन्थ निभीण मे आकु दै, जद पष्क 
( तूती ) ओर पड प्र लेख लिखि जा रहे दै, शब्दुश्युत्तच्ति के ठिए उहापोह होत रहने 








कुमारपाल को (महेश्वरदपागुणी" कहा है । ओर, संसृत द्रथाश्रयः के वीसवें सर्ग कुमारपाल की रिवभक्ति 
का उदे है । देखे काव्यानुदासन प्रस्तावनां प्र* ३३३ ओर २८०। 
१ देखो कान्परानुश्ासन प्रस्तावना ध्र° २८९ तथा प्रू २५५-२६१। 





भ्रन्थकार का परिचयं ३ 


से जो सुन्दर रूगतादै, जरं पुराणकविये द्वारा भ्रयुक्त शब्द इष्टान्तष्प से उद्िखित 
किए जते हैं ।" ` 
१.१.) 

हेमचन्द्र ने राजकीय विषयों मे कितना माग ख्या होगा यह जानने के किए नही 
जेसी ज्ञेय-सामग्री है । वे एक राजा के सम्मान्य मित्र तुल्य ओर दूसरे के गुरुम थे। 
राज दरबार म अग्रगण्य अनेक जैन गृहस्थो के जीवन पर उनका प्रमाव था। उदयन जौर 
वाग्मदादि मंत्रियों के साथ उनका गाद सम्बन्ध था। देसी वस्तुस्थिति कुछ रोग 
हेमचन्द्र को राजकीय विष्यो मेँ मह देते दै । परन्तु राजनीतिक कदी जा सके एेसी एक 
ही बात मे परामशदाताके खूपसे देमचन्द्र का उदेव श्रवन्धकोश' मे जता है। जञेसे 
सिद्धराज का को सीधा उत्तराधिकारी न थास दी कुमारपारकाभी कोद नहीं था। 
इसरिए सिंहासन किते देना इसकी सलाह लेनेके रिष्‌ वबद्धं कुमारपाल बद्ध हेमचन्द्र से 
मिलने के लिए उपाश्रयम गया; साथमे वसाद जआभड़ नामक जेन-महाजन भी था। 
हेमचन्द्र ने द्रोदित्र प्रतापमह् को ( जिसकी प्र्चसा गण्ड भाव ब्रहस्पति के शिखल्ख मे भी 
आती) ध्वम स्येथे के स्र गदी देनेका परामश दिया क्योकि स्थापित श्वम! का 
अजयपार से हास सम्भव है| जेन-महाजन वसाह आभड़ ने एेसी सलाह दी कि कुछ भी 
हो पर अपना दही काम का" इस कहावत के अनुसार अजयपार को दही राज दिया जाय।. 

इसके अलावा टेमचन्द ने अन्य किसी राजकीय चमे स्पष्टतः भाग ल्ाहोतो 
उसका प्रमाण सज्ञे ज्ञात नहीं । 

सिद्धराज को टेमचन्द्र कितने मान्य थे इसका कुमारपार प्रतिबोध मेँ संक्षेप से दही वर्णन 
है जव कि कुमारपाक को देमचन्द्रने किस तरद जेन बनाया इसके क्एि सारा मन्थ ही 
छिखा गया है । म्रन्थके अन्तम एक दोक दै “रमु हेमचन्द्र कौ असाधारण उपदेश 
शक्ति की हम स्तुति करते टै, जिन्दोने अतीन्दिय ज्ञान से रदित होकर भी राजाको 
प्रबोधित किया ।” ‡ 

(्रमावकचरित' के अनुसार हेमचन्द्र वि० सं° १२२९ (३० सं° ११७३ ) मे ८४ 
वर्ष की आयु मँ दिवेगत हुए । 

‡ ७; 
हेमचन्द्र विरचित अन्थों की समालोचना का यह स्थान नदी ह । प्रस्येक अ्न्थके 
१ अन्यदाभिनवग्रन्थगुम्फाकुलमहाकवौ । पद्विकापद्संघातलिद्य मानपदव्रजे ॥ 
शब्दव्युत्पत्तयेऽन्योन्यं कतोदापोदबन्धुरे । पुराणकविसद्टदष्टान्तीकृतशचब्दके ॥ 
्र्मो्टासनिवासेऽत्र भारतीपितृमन्दिरे । श्रीहेमचन्द्रसूरीणामास्थाने स॒स्थकोविदे ॥ 
प्रभावक चरित प° ३१४ इलो° २९२-९४ 

दस मन्त्रणा का समाचार हेमचन्द्र के एक विद्रेषी रिष्य बालचन्द्र द्वारा अजयपाल को मिलाथा। 

देखे, प्रबन्धकरोश प्र० ९८ । 


३ “स्तुमस्तरिसन्धय प्रभुहेमपरेरनन्यतल्यामुपदेशशकतिम्‌ । अतीन्दियज्ञानविवर्जितोऽपि यल््ोणिभर्ष्यधित 
प्रबोधम्‌ ॥'”-कुमारपाल प्रतिबोध; प्रु” ४७६ । 





इ) 1 प्रस्तावनां 


संक्षिप्त परिचय के रिटि भी एक एक ठेख की आवश्यकता हो सकती है । शब्दानुशासनं, 
कत्यानुशासन, छन्दोनुशासन, अभिधानचिन्तामणि ओर देशीनाममार- इन अर्थो मेँ 
उस उस विषय की उस्र समय तक उपर्न्ध सम्पूण सामग्री का संग्रह हुभाहै।ये सव 
उस उस विषय के आकर प्रन्थ हैँ । अन्धं की रचना देखते हुए दमे जान पडता है कर 
वे अन्थ क्रमशः जगे बद़नेवाटे विचार्थायों की आवदयकता पूरण॑करने के प्रयल टै । माषा 
ओर विशदता इन मन्थो का मुख्य रक्षण है । मूर सूत्र तथा उस पर की स्वोपन्ञ रीका 
म प्रत्येक व्यक्ति को ततद्विषयक सभी ज्ञातम्य विषय मिक सकते दँ । अधिक सूष्षषता तथा 
तफ़्पीर से गम्भीर अध््रयन के इच्छुक विवार्थी के किए ब्ृहत्‌ टीकार्णँ मी उन्होने रची है । 
इस तरह तके, लक्षण ओौर साहित्य में पाण्डित्य प्राप्त करने के साधन देकर गुजरात को 
स्वावरम्बी बनाया) देषा कँ तो अल्युक्ति न होगी । देमचन्द्र गुजरात के इस प्रकार 
विदाचायं हुए । 

दयाश्रय संसत एवं प्राकृत कात्य का उदेशच भी पठनपाठन ही है । इन अन्धो की 
भवृति व्याकरण सिखाना जौर राजवंश का इतिहास कटना-इन दो उदेशं की सिद्धि क 
ङ्प है। ब्मष्पह्धिष्ट होने पर मी इन दोनों काम्यो के प्रसंग-वणैनों मे कवित स्पष्ट 
क्ललकृता हे । गुजरात के सामाजिक जीवन के गवेषक के लिए द्वयाश्रय का अभ्यास अत्यन्त 
आवदयक है । 

भमाणमीमांसा नामक अपूर्णं उपरब्ध अन्थ म प्रमाणचर्चा है जिसका विष परिचय 
अगे दिया गया है । 

्रिश्टिशरका पुरूष चरित तो एक विशाल पुराण है । टेमचन्द्र की विश्चार-प्रतिभा को 
जाननेके रि इस पुराण का अभ्यास आवदयक दै; उसका परिशिष्ट पर्व भारत के प्राचीन 
इतिहास की गवेषणा मेँ बहुत उपयोगी है । 

योगशाख मे जेनद्ेन के ध्येय के साथ योग की पररिया के समन्वय का समर्थं प्रयास 
ह । देमचन्द को योग का स्वानुभव था देता उनके अपने कथन से ही माम होता है । 

द्त्िदिकाए्‌ तथा स्ठोतर साहित्यिक-दष्टि से हेमचन्द्र की उत्तम तिये है । उष 
युद्धि तथा हदय की भक्ति का उनमें सुभग संयोग है | › 

मारत भूमि जौर गुजरात के इतिहा मे हेमचन्द्र का स्थान प्रमाणो के आधार से 
केसा माना जाय १। मारतवर्षं के संसृत-साहित्य के इतिहासे तो ये महापण्डितों की पंक्ति 
म स्थान पाते दैः गुजरात के इतिहास मेँ उनका स्थान विचाचार्य खूप से जौर राजा-प्रजा 
के आचार के सुधारक रूप से प्रभाव ड।रने वाके एक महान्‌ आचाय का है । 


रसिकलार छो° परिख 


१ देखा ङ° आनन्द्शेकर ध्रुव की स्याद्वादमजरी की प्रस्तावना प्रण १८ ओर २४ । 
२ यद लेख दुद्धित्काश पु ८६ अंक ध्येमे प्र ३७७ पर्‌ शुजरातीमे छपा दै। उसीका यह 
अविकल भअनुवाद्‌ है -संपाद्क । 
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दिया है उसका एेतिहासिक दषटि से 
रदस्योद्घाटन 

आचायं द्वारा बौद्ध-नैयायिकों के प्रमाण 
लक्षण का निरास 

जैन परपरा मे पाई जानेवाटी आंगमिक 
ओर तारिक ज्ञान-चर्चां का रेति. 
हासिक दष्टि से विस्तृत अवलोकन 
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प्र 
दार्रानिकों के मतभेद का दिग्द्ंन 
मिन्न-भिन्न दाशंनिकों के द्वारा भिन्न- 
भिन्न प्रमाण को ज्येष्ठ मानने की 
परंपराओं का वर्णन 

सूत्र १. १, ११ की आधारभूतकारिका 
की सूचना ओर उसकी व्याख्या की 
न्यायावतार वृत्ति के साथ तलना 
अभावप्रमाणवाद के पक्चक्रार ओौर 
प्रतिपक्षियोँका निदं | सूत्र १, १, १२ 
की व्याख्या की न्यायावतार वृत्ति के 
साथ तुना 

प्रव्यक्त के स्वरूप के विषयमे भिन्नर 
परंपराओं का वर्णन 

सर्व॑ज्ञवाद ओौर धर्मज्ञवाद का एेति- 
हासिक दृष्टि से अवलोकन । स्व॑ज्ञ के 
विषय मँ दाश॑निकौं के मन्तव्योंका 
दिग्दर्शन । सवच ओर धर्मज्ञ की चर्चा 
म मीमांसक ओर बौद्धोंकेद्वायदी 
गद मनोरंजक दीँ का वर्णन 
पुनर्जन्म ओौर मोक्ष माननेवाठे दाशं- 
निकों के सामने आनेवाठे समान 
प्रश्रो का तथा उनके समान मन्तव्यों 
का परिगणन 

समानभाव से सभी दाशंनिकँ में पाये 
जानेवाठे सांप्रदायिक रोष का निदर्शन ३६ 
सूत्र १, १, १७ को ठीक २ समश्चने 

के यिये तत्वसंग्रह देखने की सूचना ३६ 
वक्तृत्व आदि दैवं की सवंशत्व 
विषयक असाधकता को प्रगट करनेवाले 
आचार्यो का निदेश 

मनःपर्यायज्ञान के विष्रयमेदो पर 
पराओं के स्वरूप संबंधी मतभेद का 
वणन 

इन्द्रिय पद्‌ की निरक्ति, इन्द्रियोंका 
कारण, उनकी संख्या, उनके विषय, 
उनके आकार, उनका पारस्परिक 
भेदाभेद, उनके प्रकार तथा उनके 
स््रामी इत्यादि इन्द्रिय निरूपण विष- 
यक दार्शनिकों के मन्तव्यो का 
तुलनात्मक दिग्दर्शन 

मनके स्वरूप, कारण, कायं, धमं ओर 
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स्थान आदि अनेक विषयों म दारि- 
निक के मतभेदों का संश्चित्त वणेन 
आचार्यवणित चार प्रत्ययो के मूल 
स्थान का निदेश 
अर्थाटोककारणतावाद नेयायिक-बौदध 
उभय मान्य होनेपरमी उसे बौद्ध 
सम्मत ही समज कर जैनाचार्यो ने जो 
खण्डन क्रिया है उसका खुलासा 
तदुदत्तितदाकारता का सिद्धान्त 
सौत्रान्तिक सम्मत होने की तथा योगा- 
चार बौद्धो के द्वारा उसके खण्डन की 
सूचना 

जञानोदत्तिके क्रमका दादंनिकों के 
द्राराभिन्न भिन्नरूप से कयि गर 
वर्णन का तुलनात्मक निरूपण 
अनध्यवसाय, मानसन्ञान ओर अवग्रह 
के परस्पर भिन्न होने की आचा्यकृत 
सूचना का निदेश | प्रतिसंख्यानियोध 
का स्वरूप 

अवाय ओौर अपाय शब्द्‌ के प्रयोग 
की भिन्न २ परंपयाका ओर अकलंक 
करत समन्वय करा वर्णन 

धारणा के अर्थके विषयमे जैनाचार्यो 
के मतमेदोंका एेतिहािक दष्टिसे 
वर्णन 

हेमचन्द्र ने स्रमतानुसार प्रयश्च का 
टश्चण स्थिर करके परपरिकल्पित लक्षणों 
का नियास करनं जिस प्रथाका 
अनुकरण क्रिया है उसके इतिहास पर 
दृष्टिपात 

अक्षपादीय प्रव्यश्चसूत्र की वाचस्पति की 
व्याख्या पर॒ पूर्वाचायंकृतव्याख्या- 
वैमुख्येनः इस शब्द से आचायंने जो 
आक्षेप क्रिया है ओर जो असंगत 
दिखता है उसकरी संगति दिखाने का 
प्रयत्न ¢ 
इद्धियोंके प्राप्याप्राप्यक्रारित्व के विप्रय 
मे दार्शनिकों के मतभेदो की सूची 
प्रत्य वलक्षण विषयक दो बौद्ध परप- 
राओंका निर्देश ओर उन दोनँके 
क्वणो के निरास करने वाले कुछ 
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नं० प° पं नंर पृष्ठ पर 
आचार्यौ का निर्देश ५० १० के मेदामेदवाद का संशित इतिहास 

५२ कल्पना शब्द की अनेक अर्थो में ओौर गुण-पर्याय तथा द्रव्य के मेदाभेद- 
प्रसिद्धि होने की सूचना ५१ ठं वाद के बारे मे दाशंनिकों के मन्तव्यों 

५३ जैमिनी के प्रत्यक्च सूत्र की व्याख्याके का दिग्दर्शन ५४ १७ 
विष्य मे मीमां्कोँ के मतभेदों का ५७ केवल नित्यत्व आदि मिनन २ वादोंके 
निर्देश ओर उस सूत्रका खण्डन करने समर्थनमे समी दार्शनिकोंके द्वारा 
वे दार्शनिकों का निर्देश ५१ २० प्रयुक्त वंष-मोश्च कौ व्यवस्था आदि 

५४ सांल्यदर्शानप्रसिद्ध प्रयश्चलश्चण के तीन समान युक्तियो का एतिहासिक दिग्दर्शन ५७ २१ 
प्रकारोका निर्देश ओर उनके कुच ५८ सन्तान का वर्णन ओर उसका खण्डन 
खण्डन करनेवाले की सूचना ५२ १६ करने वालो का निर्देश ६० २५ 

५५ प्रमाण की विषयभूत वस्तु के स्वरूप ५६ अनेकान्तवाद के इतिहास पर दृष्टिपात ६१ ५ 
तथां वस्तुस्वरूपनिस्चायक कसौटिओं ६० अनेकान्तवाद पर दिये जाने वाले दोषों 
के बारे में दार्शनिकों के मन्तव्यं का की संख्या विषयक भिन्न भिन्न परंपराओं 
दिष्दर्शन। बौद्धो की अर्थक्रियाकारित्व- का एतिहासिक दृष्टि से अवलोकन ६५ ८ 
रूप कसौटी का अपने पश्च की सिद्धि ६१ फल के स्वरूप ओर प्रमाण-फल के 
मै आचाय द्वारा किये गये उपयोग मेदामेदवाद्‌ के विषय मेँ वैदिक, बोध 
का निर्देश ५२३ ६ ओर जैन परंपरा के मन्त्यां का एेति- 

५६ व्याकरण, जैन तथा जैनेतर दार्शनिक ह्‌ाखिक दृष्टि से तटनात्मक वर्णन ६६ ७ 
साहित्य मेँ द्रव्य शब्द की भिन्न भिन्न ६२ आत्मा के स्वरूपके बारेमे दाशनिको 
अर्थो में प्रसिद्धि कारेतिहासिक सिंहा- के मन्तव्यो का संक्िप्त वर्णन ७० ल 
वटोकन । जैनपरपरप्रषिद्ध युण-पर्याय 
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हितीयाद्िक । 

६३ भिन्न भिन्न दाशेनिकों के दारा रचित उसके स्वरूप ओर प्रामाण्यके बारे मं 
स्मरण के लश्चणों कै मिनन मिन्न आधारां दाशंनिकोँ के मन्तव्यो की तुलना ७६ २५ 
का दिग्दर्शन ७२ २ ६६ देमचन्द्र द्वार स्वीकृत अचंटोक्त भ्यात्ति 

६४ अधिक से अधिक संस्कारोद्बोधक का रहस्योदूघाटन ७८ २५ 
निमित्तो के संग्राहक न्यायसूत्र का निर्देश ७२ १६ ७० अनुमान ओर प्रत्यक्चके स्ार्थ-परार्थरूप 

६५ स्मृति ज्ञानके प्रामाण्य ओर अप्रामाण्य दोमेदोके विषयमे दार्शनिकोंका 
के विषय मेँ दाशंनिकों की युक्तियों मन्तव्य 2० १६ 
का रेतिदासिक दृष्टि से तलनात्मक ७१ हेतु के स्वरूपके बारे मे दार्शनिकोंकी 
दिग्दशन ७२ २१ मिन्न-भिन्न परपरयओं का एेतिहासिक 

६६ “नाकारणं विषयः” इस विषय में सौत्रा- दृष्टि से वुख्नात्मक विचार 2० ३० 
न्तिक ओर नैयायिकं के मन्तव्य की ७२ हेतु के प्रकारके बारै मे जैनाचार्यो के 
तुलना ७४ २४ - मन्त्यों का रेतिहाचिक दृष्टि से 

६७ प्रत्यभिज्ञा के स्वरूप ओर प्रामाण्य के अवलोकन ८३ २३ । 
बारे मे दार्शनिकों के मतभेद का ७३ कारणलिङ्गक अनुमान के विषय मेँ । 
तुलनात्मक दिग्दर्शन ७५ ३ धर्मकीतिं के साथ;अपना मतभेद होन 


६८ ऊह ओर तकं शब्दों का निदेश तथा पर भी हेमचन्द्र ने उनके लि सुक्ष्म" 
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पु ०9० पण नृण पृष्ठ 
द्थिन्‌? विशेषण का प्रयोग क्रिया है व्यतिरेकविषयक जैन-बौद्ध मन्तव्यो का 
इससे धमंकीतिं के ऊपर उनके आद्र समन्वय ८६ 
की सूचना ८५ २६ ७६ पक्ष का ठक्षण, खक्षणगत पदों का 
७४ ्राणादिमच्ात्‌? इस हैत की सत्ता के फठ, पश्च के आकार ओर प्रकार इन 
बारे मेँ इतर दाशंनिकरोंके साथ बातों मे दाशंनिकों के मन्तव्यो का 
बौद्धो के मतभेद का दिग्दरांन ८६ १ एतिहासिक अवलोकन ८७ 
७५ हेतु के नियामक रूप के बारे मे धम- ७७ टष्टान्त के लक्षण ओर उपयोग के बारै 
कीरतिंकाजो मत हेमचन्द्र ने उदृधृत मे नैयायिक ओर जैन-बौद्ध मन्त्यां 
किया है उसकी निर्मल्ताके बारैमें का दिग्दशंन ६० 
शंका ओर समाधान । अन्वय ओौर 
न्म ० न> 
दवितीयाध्याय का प्रथमाहिक । 
७८ वेदिक, बोद्ध ओर जैन परपरागत निकौँ की विप्रतिपत्ति का एेतिदासिकं 
परार्थानुमान की चर्चांका इतिहास ६२ १ अवलोकन ६६ 
७६ परार्थानुमान के प्रयोग प्रकारो के बारे ८४ दार्शनिकों के अविद्धविष्रयक मन्तव्य 
मं वेदिक, बोद्ध ओौर जैन परपरा के का त॒लनात्मक वर्णन ६८ 
मन्तव्यो की तुलना ६२ २० ८५ दाशंनिकों के विरुद्धविपयक मन्तव्य 
८० पराथनिमान में पक्ष प्रयोग करनेन का तुलनात्मक दिग्दर्शन ६६ 
करने के मतमेद्‌ का दिग्दर्शन | देम- ८६ अनैकान्तिक के बारेमे दार्शनिकों के 
चन्द्र द्वारा अपने मन्तव्य की पुष्ट मतभेदों का एतिहासिक दष्ट से वुलना- 
मे वाचस्पति का अनुकरण ६३ १७ तमक विवेचन १०० 
८१ परार्थानुमान स्थल मेँ प्रयोग प्रसिारी =७ टृष्टन्तामास के निरूपण का रेतिहाधिक 
के बारेमे दार्शनिकों के मन्तव्यो का ट्ट से तुठनात्मक अवलोकन १०३ 
दिग्द्य॑न ६४ १४ ठठ दूषण दूषणाभास का रेतिद्ासिक दृष्ट 
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अनन्तदरन॑न्ञानवी्यानन्दमयात्मने । 
नमो ऽर्हते कृपाक्टस्तधर्मतीथय तायिने ॥ १ ॥ 
बोधिीजमुपस्कर्तु तत््वाभ्यासेन धीमताम्‌ । 

| जेनसिद्धान्तसूत्राणां स्वेषां वृत्तिर्विधीयते ॥ २ ॥ 

१, ननु यदि भवदीयानीमानि जेनसिद्रान्तस्त्राणि तहिं भवतः पूं कानि किमीयी- 
नि वा तान्यासन्निति ? अत्यरपमिदमन्वयुङ्क्थाः । पाणिनिःपिङ्गल-कणादा-ऽक्षपादादि- 
भ्योऽपि पूर्वं कानि किमीयानि वा व्याकरणादिष्त्राणीत्येतदपि प्नुयुङ्क्ष्व ! अनाद्य 
एवैता विद्याः सैक्षेपविस्तरविवक्षया नवनवीभवन्ति तत्तत्कठैकाश्नोच्यन्ते । किं नाश्रौषीः 
“न कदाचिदनीदृशं जगत्‌" इति १ यदि वा प्रेक्षस्व वाचकमुख्यविरचितानि सकलशाल्ञ- 
चूडामणिमूतानि तच्ाथसत्ाणीति । 

६२, यचेवम्‌-अकलङ्क-धर्मकीरयीदिवत्‌ प्रकरणमेव किं नारभ्यते, किमनया पत्र 
कारत्वाहोधरुषिकया ? भेवं वोचः; भिन्ररुचिद्ययं जनः ततो नास्य स्वेच्छाप्रतिबन्धे 
लौकिकं राजकीयं वा शासनमस्तीति यत्किञ्चिदेतत्‌ । 

६३, तत्र वणसमृहात्मकेः पदेः, पदसमूहात्मकैः पतरः, शत्रसमूहात्मकैः प्रकरणेः, 
प्रकरणसमूहात्मकैः आहिकः, आद्धिकसमूहात्मकेः पश्चभिरध्यायेः शाज्ञमेतद्रचयदा- 
चार्यः । तस्य च प्रक्षावत्वृस्यज्गमभिधेयमभिधातुमिदमादिषत्रम्‌- 

अथ प्रमाणमीमांसा ॥ १॥ 

६ ४. अथ-इत्यस्य अधिकाराथत्वाच्छाख्ेणाधिक्रियमाणस्य प्रस्तूयमानस्य प्रमाण- 
स्याभिधानात्‌ सकलशाखतात्पयैव्यार्याने् पर्ावन्तो बोधिताः प्रवर्तिताश्च भवन्ति । 
आनन्तर्या्थो वा अथ-शब्दः, शब्द-काव्य-छन्दोनुश्ासनेम्योऽनन्तरं प्रमाणं मीमांस्यत 





` ` ` १ तत्लशरद्धानं सामान्यज्ञानं वा दीनम्‌ । ९ ०रचित ° । ३ प्य जिनधर्मभरातिर्वोधिस्तसख बीजं सम्यक्तम्‌ । 


¢ कस्य सतकन १ ५ वृथामिनिवेदोन । द -°व्याख्याने प्रेक्षा °-ता० । 
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इत्यथः । अनेन शब्दायुशासनादिभिरंस्यैककठकत्वमाह । अधिकारारथस्य च अथ-शब्द्‌- 
स्ान्याभनीयमानडुसमदामजलकम्भादेदैर्मनमिव श्रवणे मङ्गलायापि करपत इति । मङ्गले 
च सति परिषन्थिवि्विधातात्‌ अक्षेपेण शास्रसिद्धिः, आयुष्मच्छोतकता च भवति । 
परमेष्ठिनमस्कारादिक तु मङ्गलं कुतमपि न निवेशितं लाघवा्थिर्ना सरत्रकारेणेति । 

६१५. प्रकरण संय दिव्यवच्छेदेन मीयते परिच्छिद्यते वस्तुतच्ं येन तत्‌ प्रमाणं प्र 
मायां साधकतमम्‌ , तस्य मीमांसा -उदेशादिरूपेण पर्यालोचनम्‌ । त्रथी हि शाखस्य प्रवर 
तिः-उदेो रक्षणं परीक्षा च। तत्र नामधेयमात्रकीर्तनमुदेशः, यथा इदमेव त्म्‌ । उदिष्ट- 
स्यासाधारणधम्मैवचनं लक्षणम्‌ । तद्‌ द्वेधा सामान्यलक्षणं विरोषलक्षणं च । सामान्य- 
रक्षणमनन्तरमेव सूत्रम्‌ । विकोषलक्षणम्‌ “(विशादः भत्यश्चम्‌” [१.१.१६] इति । विंभा- 
गतं विशेषलक्षणस्यैवीङ्गमिति न प्थगुच्यते । रक्षितस्य शदमित्थं भवति नेत्थम्‌' इति 
न्यायतः परीक्षणं परीक्षा, यथा तृतीयं सत्रम्‌ । 

६ ६, पूजितविचारचनश्च मीमांसा-शब्दः। तेन न प्रमाणमात्रस्येव विचारोऽत्राधि- 
कृतः, किन्तु तदेकदेश्षभूतानां दुरनयनिराकरणदवारेण परिञ्चोधितमागाणीं नयानामपि-^“पर- 
माणनयैरथिगकषः' [तला १.६.] इति हि वाचकमुख्यः, सकलपूरपाथैष मू द्वाभिपिक्तस्य 
सोपा्स्य सप्रतिप॑शषस्य मोक्षस्य च । एवं हि पूजितो विचारो भवति । प्रमाणमात्र- 
विचारस्तु प्रतिपक्षनिराकरणपर्यवसायी वाक्ररहमात्रं स्यात्‌ । तद्विवकषायां त (अथ 
परमाणपरीक्षा?? [पमाणपरी" एर, १] ईव क्रियेत । तत्‌ स्थितमेतत्‌-प्रमाणनयपरिशो- 
भितप्रमेयभामं सोपायं प्रतिप मोक्ष विवक्षितुं मीमांसाग्रहणमकार्याचार्येणेति । १ ॥ 

६ ७, तत्र प्रमाणसामान्यलक्षणमाह- 

सम्यगर्थनिर्णयः प्रमाणम्‌ ॥ २ ॥ 

६ ८, प्रमाणम्‌-इति क््यनरदशः, रोषं लक्षणम्‌, परसिद्राुवादेन दयप्रसिद्रस्य विधानं 
लक्षणाः । तत्र यत्तद्विवादेन प्रमाणमिति धम्मि प्रसिद्धं तस्य सम्यगरथनिणेयात्मकतवं 
धर्मो बिधीयते । अत्र प्रमाणत्वादिति हेतुः । न च धर्मिणो हेतुत्वमुपपननम्‌ ; भवति 
हि विरोषे^ धम्मिणि तत्सामान्यं हेतुः, यथा अयं धूमः साग्निः, धूमत्वा्‌ › परवोपलब्ध- 
भूमवत्‌ । न च दृ्टान्तमन्तरेण न गमकत्वम्‌ ; अन्तव्याप्यैव साध्यसिद्धः, 'सात्मर् 


 जीवच्छरीरम्‌ , पराणादिमच्वात्‌' इत्यादिवदिति दिष्यते । 





१ अस्य-शाख्रस्य । २ आयुष्मन्तः श्रोतारोऽस्मिन्‌ । ३ आदेः स्तुति-नामसङकीत्तने । ४ -°र्थिना शाच्रका ०- 
डे मु०। ५ आदिग्रहणात्‌ विपयैयानध्यवसायौ । &£ सङ्खयाद्रारेण भेदकथनं विभागः, यथा “श्रमाणं दरेधा । 
रत्यक्तं परोक्षं च ।'” [१.१.९-१०]। ७ -स्तु रक्षता । € अङ्गम्‌-अवयवः कारणमिति यावत्‌ । 
९ -नतीयस्‌०-ड०। १० परिशोधितः प्रमाणानां मार्गोऽनेकान्तात्मकं वस्तु येः । ११ अधिगमाय शाखस्य परवरत्ति्न 
वाक्रलहाय ! १२ ज्ञानददनचारित्ररूपोपायसदहितस्य । १३ प्रतिपक्षः संसारः । १४७ यथा अकलङ्केन (१) [इयं 
रिप्पणकारस्य भ्रान्तिः मृढादायाता भाति। वस्तुतः ग्रमाणपरीक्षा न अकलङ्ककृता किन्तु विद्यानन्दकरृता -सम्पा०|। 
१५ अनेकान्तात्मकवस्तुरूपो मार्गो यस्य मोक्षसख । १६६ व्यक्तिरूपे धर्मिणि, तयथा विवादाध्यासितं घटग्रयक्ष 
सम्यगथनिणीयात्मकम्‌ , प्रयक्षत्वादिति । १७ “न इष्टान्तोऽनुमानाङ्गम्‌'” [१. २. १८] इति सूत्रे । 





प्रमाणलक्षणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा । ३ 


६९. तत्र निर्णयः सेशयाऽनध्यवसायाविक॑ल्पक॑त्वरहितं ज्ञानम्‌ । ततो निणय-पदे- 
नाज्ञानरूपस्येन्दरियसन्निकर्दिः, ज्ञानरूपस्यापि संशयदेः प्रमाणत्वनिषेधः । 

६ १०. अर्यतेऽ्यते वा अर्थो हेयोपादेयोपक्षणीयरक्षणः, देयस्य हातुम्‌ , उपादेयस्यो- 
पादातुम्‌ , उपेकषणीयस्योपेकषितुम्‌ अर्यमानत्वात्‌ । न चानुपादेयत्वादुपक्षणीयो हेय एवा- 
न्त्ैवति; अहेयत्वादुपादेय एवान्तर्मावप्रसक्तेः । उपेक्षणीय एव च मूद्धाभिषिक्तोऽथः, 
योगिभिस्तस्थैवा्यमाणत्वात्‌ । अस्मदादीनामपि हेयोपादेयाम्यां भूयानेवोपेध्षणीयोऽथः; 
तन्नायपेधितं क्षमः । अस्य निर्णय इति कर्मणि पष्ठी, निर्णीयमानत्वेन व्याप्यत्वा- 
दर्भस्य । अथग्रहणं च स्वनि्णेयव्यवच्छेदा्थं तस्य सतोऽप्यलक्षणत्वादिति वक्ष्यामः । 

६ ११, सम्यग्‌-इत्यविपरीतार्थमव्ययं समश्चतेवां रूपम्‌। तँ निर्णयस्य विशेषणम्‌ , 
तस्यैव सम्यकत्वाऽसम्यक्त्वयोगेन विशेष्टूयुचितत्वात्‌ ; अथरस्त स्वतो न सम्यग्‌ नाप्य- 
सम्यगिति सम्भव॑व्यभिचारयोरभावान्न विदोषणीयः । तेन सम्यग्‌ योऽथनिणेय इति 
विशेषणाद्िपर्ययनिरासः । ततोऽतिव्याप्यव्याप्यसम्भवदोषविकलमिदं प्रमाणसामान्य- 
रक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 

§ १२. ननु अर्थनिर्णयवत्‌ स्वनिणेयोऽपि वृद्धेः प्रमाणलक्षणत्वेनोक्तः-“शरमाणं स्वप- 
राभासि न्यायाव १] इति, ““स्वाथेव्यवस्ीयात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्‌”? [ततार्थश्ेकवा° 
१,१०.५०] इति च। न चाभीवसन्‌, "घटमहं जानामि! इत्यादौ करठैकर्मवत्‌ ज्प्नेरप्यवभासमा- 
नलात्‌। न च अग्रस्यक्षोपलम्भस्याथेदषटिःप्रसद्धयति। न च ज्ञानान्तरात्‌ तरदैपलम्भसम्भा- 
नम्‌ , तस्याप्यनुपलन्धस्य प्रस्तुतोपलम्भप्रस्य्षीकाराभावात्‌ । उपलम्भान्तरसम्भावने 
चानवस्था । अर्थोपलम्भात्‌ तस्योपलम्भे अन्योन्याश्रयदोषः। एतेरने (अथस्थं सम्भवो नोप- 
पद्यत अ चे[ त्‌ ] जञानं स्यात्‌' इत्यथापत्यापि तपलम्भः प्रत्युक्तः; तस्या अपि ज्ञापकत्वे- 
नाज्ञाताया ज्ञापकत्वायोगात्‌ । अर्थापच्यन्तरात्‌ त॑जज्ञाने अनवैस्थेतरेतराश्र॑यदोषापततस्तद- 
वस्थः परिभवः । तस्मादरथान्युखतयेव स्वोन्णुखतयापि ज्ञानस्य प्रतिभासात्‌ स्वनिणैया- 
त्मकत्वमप्यस्ति । नलु अनुभूतेरनुभाव्यस्वे घटादि्वेदनदुभूतितप्रसङ्गः; मेवं वोचः; 
ज्ञातु्ञातसवेनेव अनुभूतरलुभूतिस्वेनेवालुभवात्‌ । न चानुभूतेरनुभाव्यतं दोषः; अथपिक्ष- 
यानुभूतित्वात्‌ , स्वापेक्षयाऽनुभाव्यतवात्‌ › स्वपितृपुत्रापेश्षयेकस्य पूत्रत्वपितत्ववत्‌ विरो- 
धाभावात्‌ । न च स्वात्मनि क्रियाविरोधः; अलनुमवसिद्धेऽ्ं विरोधासिदधेः। अनुमानाच 





€ 


स्वरंबेदनसिद्धिः; तथादि-जञानं प्रकाशमानमेवार्ं प्रकाशयति, प्रकाशकत्वात्‌ › प्रदीपवत्‌ । 





१ प्रथमाक्षसन्निपातेन यत्‌ ज्ञानम्‌ । यदयप्यनध्यवसाय एव निर्विकल्पकं तथाप्याह सौगतमतनिराकरणा- 
याविकलत्पकत्वेनेति पदम्‌ । २-°त्यत्व -ड° । ३ आदिपदात्‌ ज्ञातन्यापारः । ४ अर््यमानत्वात्‌ । ५ ““शकष्चष 


~ * [ हैमशा० ५. ४, ९० ] इति तुम्‌. । £ योग्यः । ७ तत्त॒ निणं°-ता० । € जडत्वात्‌ । ९ सम्भवे ` 


क्यभिचारे च विरशेषणमर्थवद्‌ भवति । १० निश्चयात्मकम्‌ । १९ खनिणयः । १२ पुरुषस्य । १३ खनिर्णयो- 
पलम्भ०। १४ अनवस्थादोषेण । १५ अर्थोऽस्यास्तीयेवंरूपो व्यवहारः । १६ न चेतत्‌ ज्ञा०-ड० । १७ अर्थो 
परलम्भोपलम्मः ! १८ अश्चीपत्ति्ञाने । १९ अर्थापत्त्यन्तरस्यापि ज्ञानार्थं पुनरप्यथीपत्त्यन्तरं कल्प(ल््य)- 
मियनवस्था । २० यदा त्वथाप्रयन्तरस्य प्रस्तुताथपततेः ज्ञानं तदेतरेतराश्चयः । १ कर्मत्वात्‌ । 
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् आचायश्रीहेमचन्द्रविरचिता [ अ० १, आ १, सू० ३-७. 


संवेदनस्य प्रकार्यत्वात्‌ प्रकाशाकत्वमसिद्धमितिं चेत्‌ ; न; अज्ञाननिरासादिद्रारेण 
प्रकाश्चकत्वोपपत्तेः । न च नेत्रादिभिरनैकान्तिकता; तेषां भावेन्दरियरूपाणामेव प्रकाशक 
त्वात्‌ । भवेन्द्रियाणां च स्वरसंवेदनरूपतेवेति न व्यभिचारः । तथा, संवित्‌ स्वप्रकाशा! 
अर्ग्रतीतित्वात्‌ , यः सगप्रकाो न मवति नासावधग्रतीतिः यथा घटः । तथा, यत्‌ ज्ञान 
तत्‌ आत्मबोध परत्यनपेकषितपंरव्यापारम्‌, यथा गोचरान्तरग्रािकञानोत्‌ प्राग्भावि गोचरान्तर- 
्राहिज्ञानप्रबन्धस्यान्तयज्ञानम्‌ , ज्ञानं च विवादाध्यासितं रूपादिज्ञानमिति । सित्‌ 
स्वप्रकारो स्वीवान्तरजातीयं नापेक्षते, वस्तुत्वात्‌, घटवत्‌ । संवित्‌ परप्रकार्या, वस्तु- 
त्वात्‌ , घटवदिति चेत्‌ ; न; अस्याप्रयोजकत्वात्‌ › न खलु घटस्य वस्तुत्वात्‌ परप्रकाश्यता 
अपि तु बुद्धिव्यतिरिक्ततवात्‌ । तस्मात्‌ सखनिणेयोऽपि प्रमाणलक्षणमस्तवत्याशङ्खयाह- 


खनिणयः सन्नप्यलक्षणम्‌ , अप्रमाणेऽपि भावात्‌ ॥ ३ ॥ 


६ १३, सन्नपि-इति परोक्तमनुमोदते । अयम्थः-न हि अस्ति इत्येव सवं लक्षणत्वेन 
वाच्यं किन्तु यो धर्मो बिक्षायावर्तते । स्वनिर्णयस्तु अग्रमाणेऽपि संशयादौ वर्तते; नहि 
काचित्‌ ज्ञानमात्र सास्ति या न स्वसंविदिता नाम । ततो न स्वनिणेयो रक्षण- 
य॒क्तोऽस्माभिः, बद्धस्तु परीक्षाथमुपकिप्र इत्यदोषः ॥ ३॥ 

६१४, ननु च परिच्छिनम्थं परिच्छिन्दता प्रमाणेन पिष्टं पिष्टं स्यात्‌ । तथा च 
गृहीतग्रादिणां धारावादिक्ञोनानामपि प्रामाण्यप्रसङ्गः । ततोऽपूवीथनि्णेय इत्यस्तु 
रक्षणम्‌ , यथाहुः-“वापूर्वाथेन्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्‌!) [ परीकाय° १, १ | 
इति, ““तं॑त्रापूरबाथैविज्ञानम्‌?' इतिं ' च । तत्राह- 


यहीष्यमाणम्राहिण इव गहीतयाहिणोऽपि नाप्रामाण्यम्‌ ॥४॥ 


६ १५. अयमथः-द्रव्यापेश्षया वा गृहीतग्राहितवं विप्रतिषिध्येत पयीयापेक्षया वा ! 
तत्र पर्यायापेश्षया धारावाहिक्ञीनानामपि गहीतग्राहितवं न सम्भवति, क्षणिकत्वात्‌ पया- 
याणाम्‌; तत्कथं रननित्रस्यथं विरेषणयुपादीयेतं १ अथ द्रव्यापेक्षया; तदप्ययुक्तम्‌; 
द्रव्यस्य नित्यत्वादेकत्वेन गृहीतग्रहीप्यमाणावस्थयोने भेदः। ततश्च कं॒॑विशेषमाित्य 
ग्रहीपष्यमाणग्राहिणः प्रामाण्यम्‌, न गृहीतग्राहिणः ? अपि च अवग्रहेहादीनां गृहीत- 
ग्राहित्वेऽपि प्रामाण्यमिष्यत एव । न चेषां भिन्नविषयत्वम्‌ ; एवं ्यवगृहीतस्य अनीह- 
नात्‌ , ईहितस्य अनिश्वयादसमञ्जसमाप्येत । न च पयायापेश्चया अनधिगतविरोषावसा- 
यादपूर्वाथत्वं वाच्यम्‌ ; एवं हि न कस्यचिद्‌ गृहीतग्राितवमिल्यक्तग्रायम्‌ । 


"~~~ 





१ -°मिति न अक्ञा०-ता०। २ आदेः संशयादिनिरासः । ३ ज्ञानान्तरानपेक्षितव्यापारम्‌ । # घट विषयम्‌ ! 
९५ - "ज्ञानप्रा०-डे० । ६ केवठान्वय्यनुमानम्‌ । ७ ज्ञानान्तरम्‌ । ८ टक्षणं वाच्यं -डे° । ९ -°वादिकन्ञाना °- 
डे० ! १० स्वस अपूर्वार्थसय च। ११ तथापू०-े०। तवेति ; प्रलयं.“ "भद्रः (१) । १२ प्राभाकराः । 
१३- °दिकन्ञा०-ड० । १४ गृहीतार्थग्रादिज्ञाननिरासायेदयर्थः । १५ दीयते-ड० । . । 





प्रमाणपरीक्षा | | प्रमाणमीमांसा । ५ 


९ १६. स्मृतेश्च प्रमाणत्वेनाभ्युपगताया गृहीतग्राहिस्वमेव सरलम्‌ । येरपि स्मृतर- 
प्रामाण्यमिटंतेरप्य्थीदनुत्पाद एव हेतुत्वेनोक्तो न गृहीतग्राहित्वम्‌) यदाह 
“न स्प्रतर प्रमाणत्वं गरहीतग्राहिताक्रतम्‌ । 
द्मपि स्वनर्थजन्यत्वं तद्प्राभाप्यकारणम्‌! [न्यायम ए" २३ 
इति ॥ ४॥ 

ऽ १७. अथ प्रमाणलकणम्रतिकषिप्ानां सं्षयानध्यवसायविपययाणां रक्षणमाह- 

अनुभयत्रोभयकोटिरपी प्रत्ययः संडायः ॥ ५ ॥ 

६ १८, अनुभयस्वभावे वस्तुनि उभयान्तपरिमनखीलं ज्ञानं स्ाट्मना रेत इवात्मा 
यस्मिन्‌ सति स संशयः, यथा अन्धकारे दृरादद्धाकारवस्तृपलम्भात्‌ साधकवाधकप्रमाणा- 
भावे सति ^स्थाणुवा पुरूषो वा' इति प्रत्ययः । अनुभयत्रग्ररणयुभयरूपे वस्तुन्युभयको- 
रिसस्पीऽपि संशयत्वनिराकरणारथम्‌, यथा अस्ति च नास्ति च घटः", "नित्यश्रानित्य- 
श्रात्मा' इत्यादि ॥ ५ ॥ 

विदषानुदटेख्यनध्यवसायः ॥ ६ ॥ 

$ १९, दरान्धकारादिवशादसाधारणधमौवमदैरहितः प्रत्ययः अनिश्वयात्मकतवात्‌ 
अनध्यवसायः, यथा (किमेतत्‌! इति । यदप्यविकल्पर्कं प्रथमक्षणभावि परेषां प्रत्यक्ष 
प्रमाणत्वेनाभिमतं तदप्यनध्यवसाय एव, विकेषेष्टेखस्य तत्राप्यभावादिति ॥ ६ ॥ 

अतस्मिस्तदेवेति विपर्ययः ॥ ७ ॥ 

६ २०. यत्‌ जञाने प्रतिभासते तद्रपरहिते वस्तुनि (तदेव! इति प्रत्ययो विपयीसरूपत्वा- 
दिप्ययः, यथा धातुवेषम्यान्मधुरादिरष द्रव्येषु तिक्तादिग्रत्ययः, तिमिरादिदोषात्‌ एक- 
स्मिन्नपि चन्द्रे दिचन्द्रादिप्रत्ययः, नौयानात्‌ अगच्छस्स्वपि वृक्षेषु गच्छरप्रस्ययः, आशुभ्र- 
मणात्‌ अलातौदावचक्रेऽपि चक्रप्रत्यय इति । अवसितं प्रमाणरक्षणम्‌ ॥ ७ ॥ 

६ २१, ननु अस्तक्तटक्षणं प्रमाणम्‌ ; तत्प्रामाण्यं तु स्वतः, परतो वा निश्चीयेत १ न 
तावत्‌ स्वतः; तद्वि श्(सव)संविदितत्वात्‌ ज्ञानमित्येव गृहीयात्‌, न पुनः सम्यक्सवलक्षणं प्रा- 
माण्यम्‌ , ज्ञानत्वमात्र त प्रमाणामाससाधारणम्‌ । अपि च स्वतः प्रामाप्ये सर्वेषामविप्रतिप- 
तिप्रसङ्कः। नापि परतः; परं हि तंद्रोचरगोचरं वा ज्ञानम्‌ अभ्युपेयेत, अथक्रियानिभांसं वा, 
द्रोचरनान्तरीयकारथद्शनं वा १ तच सर्व स्वतोऽनवधरतप्रामाण्यमव्यवस्थितं सत्‌ कथ 
पूर्वं परवषकं ज्ञानं व्यवस्थापयेत्‌ ! खतो वाऽस्य प्रामाण्ये कोऽपराधः प्वर्तकज्ञानस्य येन 
तस्यापि तश स्यात्‌ १ न च प्रमाण्यं ज्ञायते स्वत इत्युक्तमेव, परतस्त्नवस्थेत्याशङ्कथाह- 

` ` ह खल्यम्‌ । २ उभयेतयुपलक्षणम्‌ आ(ज्या)दिकोटिर्येऽपि संशयस्य सदूभावात्‌ । ३ -०दिसंस्प०-३० । 
४ -जदिद्रन्ये०-डे० ! ५ उल्मुकादौ ! & प्रमाणम्‌ । तद्धि संवि०-ड० । ७ तस्य मरथमज्ञानस्य गोचरो विषयो 
जलादिः, स गोचरो यस्य द्वितीयज्ञानस् । € तस्य ज्ञानस्य गोचरोऽगन्यादिस्तदविनाभूतो धूमादिः । 
९ पूर्वम्वर्तकञानं-ड° । १० तत्‌-खतः प्रामाण्यम्‌ । 
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६ आचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचिता [ अ० १, आ० १, सू° ८-११. 


प्रामाण्यनिश्चयः स्वतः परतो वा॥ <॥ 


§ २२. प्रामाण्यनिश्चयः क्रचित्‌ स्वतः यथाऽम्यासदश्चापन्ने स्वकरतलादिज्ञाने 
स्नानयानावगाहनोदन्योपक्मादावथ॑क्रियानिभसि वा प्रत्यक्षज्ञान; नहि तत्र परीक्षाका- 
वास्ति प्रेक्षावताम्‌, तथादि-जलक्ञानम्‌, ततो दाहपिषासात्तस्य तत्र प्रवृत्तिः, ततस्त- 
त््ापिः, ततः स्रानपानादीनि, ततो दाहोदन्योपशम इत्येतावतेव भवति कृती प्रमाता; न 
पुनदहिदन्योपशमज्ञानमपि परीक्षते इत्यस्य स्वतः प्रामाण्यम्‌ । अनुमाने तु स्वस्मिन्नपि 
सवथा निरस्तसमस्तव्यभिचाराशङ्खे स्वत एव प्रामाण्यम्‌ , अव्यभिचारिलिङ्गसयुत्थत्वात्‌ ; 
न लिङ्गाकारं ज्ञानं लिङ्क विना, न च लिङ्ग लिद्धिनं विनेति । 

ऽ २३. क्रचित्‌ परतः प्रामाण्यनिश्चयः, यथा अनम्यासदशरापने प्रत्यक्षे । नहि तत्‌ 
अंथैन गृहीताव्यभिचारमिति तदेकविषयात्‌ सवादकात्‌ ज्ञानान्तराद्रा, अर्थक्रियानिभां 
साद्रा, नान्तरीयाथद्रनादया तस्य प्रामाण्यं निश्वीयते। ` तेषां च स्वतः प्रामाण्यनिश्- 
यान्नानवस्थादिदौर्थ्यावकाश्चः । 

६ २४. छब्द तु प्रमाणे दशर्थऽर्थाव्यभिचारस्य दृज्ञानत्वात्‌ संवादाधीनः परतः 
प्रामाण्यनिश्चयः; अच्शार्थ त॒ दा्थग्रहोपराग-न्ट-बुष्टयादिग्रतिषादकनां संवादेन 
प्रामाण्यं निधित्य संवादमन्तरेणाप्याप्नक्त्वेनेव प्रामाण्यनिश्चय इति सर्वमुपपन्नम्‌ । 

२५. “अर्थोपरन्धिहेतुः प्रमाणम्‌” इति नैयायिकाः । तत्रार्थोपलन्धौ हेतुत्वं 
यदि निमित्तत्वमात्रम्‌ ; तदा तत्‌ सवकारकसाधारणमिति कतैकमीदेरपि प्रमाणतवग्रसङ्गः 
अथ कतेकमादिविरक्षण करण दैतुशब्देन विवक्षितम्‌ ; तर्हिं तत्‌ ज्ञानमेव युक्तं नेन्दरिय- 
सन्निकषीौदि, यस्मिन्‌ हि सत्यथं उपलब्धो भवति सै ्त्करणम्‌। न च इन्दरियसनिकर्ष 
सामग्यादौ सत्यपि ज्ञानाभावे सँ मवति, साधकतमं हि करणमव्यवदितफलं च तदिष्यते 
व्यवहितफलस्यापि करणत्वे दधिभोजनादेरपि तथाग्रसङ्ः। तन्न ज्ञानादन्यत्र प्रमाणत्वम्‌ , 
अन्यत्रोपचारात्‌ । 

ऽ २६. “सम्यगनु भवसाधनं प्रमाणम्‌?! [ न्यायसा° प्र" १ ] इत्यत्रापि साधन- 
ग्रहणात्‌ कतैकमेनिरासेन करणस्य प्रमाणत्वं सिध्यति, तथाप्यव्यवदहितफलत्वेन 
साधकतमत्वं ज्ञानस्थेवेति तदेव प्रमाणत्वेनष्टव्यम्‌ । 

§ २७, “प्रनाणमविसंवादि ज्ञानम्‌”? [ माणवा २. १ ] इति सौगताः । तत्रापि 
यद्यव्रिकल्पकरं ज्ञानम्‌; तदा न तद्‌ व्यवहारजननसमथैम्‌। सांव्यर्हारिकस्य चैतत्‌ प्रमाणस्य 
लक्षणमिति च भवन्तः, तत्कथं तस्यं प्रामाण्यम्‌ ? उत्तरकालभाविनो व्यवहारजनन- 
समथौष्टिकस्पात्‌ तस्य प्रामाण्ये याचितकमण्डनन्यायः, वरं च व्यवहारहेतोर्विकल्पस्यैव ` 


१ चिद्वग्रहणपरिणाभि। 2 तदेकदेशत्रिष०-डे० । ३ तदेकतिषयप्षवाद्कज्ञानान्तरादीनाम्‌ । ४ वाक्या- 
नाम्‌। ५ स-ज्ञानलक्षगोऽथः। £ तस्योपटन्धत्वकारणम्‌ । ७ अथोपिलम्भः । छ संगतो व्यवहारः 
प्रयोज[न]मस्येति । & अविकल्पकस्य । | 





प्रमाणविभागः । ] प्रमाणमीमांसा । ७ 


्रामाण्यमम्युपगन्तुम्‌ ; एवं हि परम्परापरिभ्रमः परिहृतो भवति । विकल्पस्य चाप्रामाप्ये 
कथं तन्निमित्तो व्यवदहारोऽविर्संवादी ? द्ट(द्य)विकल्प(लप्य)योरथेयोरेकीकरणेन तेमिरिक- 
ज्ञानवत्‌ सेवादाम्युपगमे चोपचरितं सैवादित्वं स्यात्‌ । तस्मादनुपचरितमविर्सवादितवं 
प्रमाणस्य रक्षणमिच्छता निणैयः प्रमाणमेषटव्य इति ॥ ८ ॥ 

ऽ २८. प्रमाणसामान्यलक्षणमक्त्वा परीक्ष्य च विरेषलक्षृणं वक्तुकामो विभाग- 
मन्तरेण तद्चनस्याशषक्यत्वात्‌ विभागप्रतिपादनाथमाद- 

प्रमाणं द्विधा ॥ ९॥ 

९२९. सामान्यलक्षणे प्रमाणग्रहणं परीक्षयान्तरितमिति न॒ "तदा! परामृष्टं 
किन्तु साक्षादेवोक्तं प्रमाणम्‌-इति । हिधा द्विप्रकारमेव, विभागस्यावधारणफ़लत्वात्‌ । 
तेन प्रत्यषमेवेकं प्रमाणमिति चार्वाकाः, प्रतयक्षानुमानागमाः प्रमाणमिति वेरेपिकाः, 
तान्येवेति साङ्ख्याः, सहोपमानेन चत्वारीति नैयायिकाः, सहार्थापच्या पञ्चेति 


प्रामाकराः, सहाऽभावेन पडिति माद्धाः इति न्यूनाधिकरम्रमाणवादिनः प्रतिक्षिप्तः । 
तत्प्रतिक्षेपश्च वक्ष्यते ॥ ९ ॥ 

ऽ ३०. तर्हि प्रमाण्ैविध्यं किं तथा यथाहुः सौगताः "्रलक्षमलुमानं च” 
[ प्रमाणस० १.२, न्यायनि° १.३। | ट्ति, उतान्यथा ? इत्याह- 

प्रयश्षं परोक्षं च ॥१०॥ 

६ ३१. अदनुते अक्ष्णोति वा व्याम्नोति सकलुद्रव्यक्ेत्रकालमावानिति अक्षो जीवः, 
अदलुते विषर्थम्‌ इति अक्षम्‌-इन्द्रियं च। प्रतिः प्रतिगताथः । अक्ष प्रतिगतं तदाधरितम्‌, 
अक्षाणि चेन्द्रियाणि तानि प्रतिगतमिन््रियाण्याश्रित्योजिहीते यत्‌ ज्ञानं तत्‌ प्रतयक्च 
व्यमाणलक्षणम्‌ । अश्षेभ्यः परतो वर्तत इति परेणेन्द्रियादिना चोक्ष्यत इति परो 
बष्यताणलक्षणमेव । चकारः स्वविषये दयोस्तुल्यवलसवख्याषनार्थः । तेन यदाहः- 
('सकलप्रमाणज्येष्टं प्रयक्म्‌?” इति तदपास्तम्‌ । ्रत्यकषपूर्वकवादितरप्रमाणानां 
तस्य ज्येष्तेति चेत्‌ ; न; प्रत्यक्षस्यापि प्रमाणान्तरपूरवकत्योपब्धेः, लिङ्गात्‌, आपतोपदे- 
रादा बहमयादिकमवगम्य प्रवृत्तस्य तद्विषयप्रव्यकषोत्पत्तः ॥ १० ॥ 

$ ३२. न प्रतयक्षादन्यत्प्ममाणमिति लौकायतिकः । तत्राह- 

व्यवस्थान्यधीनिषेधानां सिद्धः त्यक्षेतरभरमाणसिद्धिः ॥११॥ 

६ ३३, प्रमाणाप्रमाणविभागस्य, परबुदधेः, अतीन्दरियाथेनिषेधस्य च सिद्धिनीनुमा- 
नादिप्रमाणं विनां । चार्वाको हि काथिज्जानव्यक्तीः संवादित्वेनाव्यभिचारिणीरुपलभ्या 
न्या विसंवादि व्यभिचारिणीः, पुनः कालान्तरे तादशीतराणांजञानव्यक्तीनामव्यं 








१ “दश्यविकर्प्यावथविकीत्य'' - तत्त्वो” लि प्रण १११; वृहतीप० १.१. ५० ५३ -सम्पा° । 


2 'तत्‌'शब्देन । ३ -शक्षं च परो०-ड° मु° सं-मू० । ४ विषयमिन्दरि°-ता०। ५ °क्षमितिपूवै -° | 
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८ ` आचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचिता [अ० १, आ० १, सू@ १२. 


प्रमाणेतरते व्यवस्थापयेत्‌ । न च सननिहिताथैवलेनोत्पदमानं पूर्वापरपरामशशल्यं प्रत्यक्ष 
पूरवापरकाटभाविनीनां ज्ञानव्यक्तीनां प्रामाण्याप्रामाण्यव्यवस्थापकं निमित्तयुपलक्षयितुं 
क्षमते । न चार्यं स्वप्रतीतिगोचराणामपि ज्ञानव्यक्तीनां परं प्रति प्रामाण्यमप्रामाण्य वा 
व्यवस्थापयितुं प्रभवति । तस्माद्यथाषटज्ञानव्यक्तिसाधम्यद्रारेणेदानीन्तनज्ञानव्यक्तीनां 
प्रामाण्याप्रामाण्यव्यवस्थायकं परप्रतिपादर्वः च परोक्षान्त्गतमलुमानरूपं प्रमाणान्तर- 
मुपासीत । 

६ २४. अपि च [अ)]प्रतिपित्सितमथं प्रतिपादयन्‌ "नायं लौकिको न परीक्षकः" 
इत्युन्मत्तवदुपेश्षणीयः स्यात्‌ । न च प्रत्यक्षेण परचेतोवृृत्तीनामधिगमोस्ति । चे्टाविरोष- 
ददीनात्तदवगमे च परोक्षस्य प्रामाण्यमनिच्छतोऽप्यायातम्‌ । 

§ ३५. परलोकादिनिपेधश्च न प्रत्यक्षमात्रेण शक्यः कर्तम्‌, सन्निहितमात्रविषय- 
त्वात्तस्य । परलोकादिकं चाप्रतिषिध्य नार्य सुखमंस्ते प्रमाणान्तरं च नेच्छतीति 
डिम्भटहेवाकः । 

३६. किच, प्रत्यक्षस्याप्यथाव्यभिचारादेव प्रामाण्यं तचाथप्रतिबद्रलिङ्गशब्दद्वारा 
सथुन्मजतः परोक्षस्याप्यर्थाव्यभिचारदेव फं नेभ्यते १ व्यभिचारिणोपि परोक्षस्य 
दृशनादग्रामाण्यमिति चेत्‌ ; प्रत्यक्षस्यापि तिमिरादिदोषादग्रमाणस्य दशनात्‌ स्त्राप्रामा- 
णयप्रसङ्कः । प्रत्यक्षाभासं तदिति चेत्‌ ; इईतरत्रापि तुल्यमेतदन्यत्र पक्षपातात्‌ । धर्मकीति- 
रप्येतदाद- 

^प्रमाणेतर सामान्यस्थितेरन्पधियो गतेः । 
प्रमाणान्तर सद्धावः प्रतिषेधाच कस्याचित्‌ ॥ १॥ 
अधेस्यासम्भवेंऽ भावात्‌ परत्यक्ेऽपि ग्रमाणता । 
प्रतिबद्धस्व भावस्य तद्धेतुत्वे सम दयम्‌? ॥ २ ॥ इति । 

६ ३७. यथोक्तसङ्खयायोगेऽपि च परोक्षाथविषयमयुमानमेव सौगतेरुपगम्यते; तद्‌- 
यक्तम्‌ ; शब्दादीनामपि प्रमाणत्वात्‌ तेषां चानुमानेऽन्तभावयितुमक्यत्वात्‌ । एकेन तु 
सर्वसङ्गाहिणा प्रमाणेन प्रमाणान्तरसङ्हे नार्य दोषः । तत्र यूथा इन्द्रियजमानसातमसंवेदन- 
योगिज्ञानानां प्रत्यक्षेण सङ्खहस्तथा स्म्रतिप्रत्यभिज्ञानोहानुमानागमानां परोक्षेण सङ्गो 

क्षणस्याविशेषात्‌ । स्मृत्यादीनां च विरोषलक्षणानि स्वस्थान एव वक्ष्यन्ते । एवं परो 
्षस्योपमानस्य प्रत्यभिज्ञाने, अथीपत्तरयुमानेऽन्तभीवोऽभिधास्यते ॥ ११ ॥ 

६ ३८. यत्त प्रमाणमेव न मवति न तेनान्तर्भूतेन बहिर्भूतेन वा किचित्‌ प्रयोजनम्‌ , 
यथा अभावः। कथमस्याप्रामाण्यम्‌ { निर्विषयत्वात्‌ इति रूम: । तदेव कथम्‌ ? इति चेत्‌- 


भावाभावात्मकताद्रस्तुनो निर्विंषयोऽभावः ॥१२॥ 
§ ३९. नहि भावैकरूपं वस्त्वस्ति विश्वस्य वैश्वरुप्यग्रसङ्गात्‌, नाप्यभावैकरूपं नीरु- 


१ सुखेनास्ते ०-डे° । २ इत्यत्रा -डे° । ३ - °वे भावा ०-डे° । 





प्रस्यक्चलक्षणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा । . ९ 


पतवप्रसङ्गात्‌; किन्तु स्वरूपेण सात्‌ पररूपेण चासखात्‌ भावाभावरूपं वस्तु तथेव प्रमा- 
णानां प्रवृत्तेः । तथाहि-ग्रत्यक्चं तावत्‌ भूतलमेवेदं घटादिन भवतीत्यन्वयन्यतिरेकद्वारेण 
वस्तु परिच्छिन्दत्‌ तदधिकं विषयमभावेकरूपं निराचष्ट इति कं विषयमाभित्याभा- 
बलक्षणं प्रमाणं स्यात्‌ १ । एवं परोक्षाण्यपि प्रमाणानि भावाभावरूपवस्तुग्रहणप्रबणान्येव 
अन्यथाऽसङ्कीणैस्वस्वविषयग्रहणासिद्ेः, यदाह- 
“अथमेवेति यो शयेष भावे भवति निणेयः। 
नेष वस्त्वन्तराभावसवित्यनुगमादते ॥ 
इति । [ श्छोकवा० अभाव० श्छो. १५. ] 
६४०, अथ भवतु भावाभावरूपता वस्तुनः, किं नरिच्छनम्‌ ?, वयमपि हि तथेव 
प्रत्यपीपदाम । केवलं भावांश इन्द्रियसनिकृष्टत्वात्‌ प्रत्यक्षप्रमाणगोचरः अभावांशस्तु 
न तथेत्यभावप्रमाणगोचर इति कथमविषयत्वं स्यात्‌ ?, तदुक्तम्‌- 
“न तावदिद्धियेणेषा नास्तीत्युस्पाद्यते मतिः । 

भावांरोनेव सयोगो योग्यत्वादिन्द्रियस्य हि ॥१॥ 

गहीत्वा वस्तुसद्धावं स्म्रस्वा च प्रतियोगिनम्‌ । 

मानसं नास्तितान्ञानं जायतेऽक्षानपेक्षया ॥२॥ 
इति । [ श्लोकवा० अभाव° श्च. १८, २७ | 

६४१. नचु भावांशादभावांशस्याभेदे कथं प्रतयक्षेणाग्रहणम्‌ १, भेदे वा षटाद्यभाव- 

रहितं भूतलं प्रत्यक्षेण गृह्यत इति घटादयो गृह्यन्त इति प्रप्म्‌ , तदभावाग्रहणस्य तद्धाबग्रह- 
णनान्तरीयकत्वात्‌ । तथा चाभावयप्रमाणमपि पश्चात्तं न तानुत्सारयितु परिष स्यात्‌, 
अन्याथाऽसङ्की्णस्य सङ्कीणेताग्रहणात्‌ प्रत्यक्षं भ्रान्तं स्यात्‌ । 


§ ४२, अपि चायं प्रमाणपश्चकनिव्र्तिरूपत्वात्‌ तुच्छः । तत णएवाज्ञानरूपः 
प्रमाणं भवेत्‌ ! । तस्माद मावांशात्कथश्िदभिनरं भावांशं परिच्छिन्दता प्रत्यक्षादिना प्रमा- 
णेनाभावांस्ो गृहीत एवेति तदतिरिक्तविषयाभावानिर्विषयोऽमावः । तथा च न प्रमाण 
मिति स्थितम्‌ ॥१२॥ 


६४७३. विभागयुक्स्वा विदोषलक्षणमाद- 


विरादः प्रत्यक्षम्‌ ॥१३॥ 

६ ४४. सामान्यलक्षणाुवादेन विकेषलक्षणविधानात्‌ 'सम्यगथनिर्णयः' इति प्रमा- 
णसामान्यरक्षणमनूद्य ।विशषदः' इति विशेषलक्षणं प्रसिद्धस्य प्रत्यक्षस्य विधीयते । तथा च 
रत्य घर्मि। विशचदसम्यगर्थनिरणयात्मकमिति साध्यो धर्मः । प्रत्यक्षत्वादिति हेतः । 
यद्विशषदसम्यगर्थनियात्मकं न मवति न तत्‌ प्रत्यक्षम्‌, यथा परोक्षमिति व्यतिरेकी । 

१ घटादि न भव० -डे० । २ तदभावग्रहण ०-डे०। ३ चामावग्रहणमपि-डे° । ७ अन्यथा सङ्गी °-डे° । 


५-°दिनाभावां °-ता० । £ प्रमाणमिति । विभाग०-ता० 
२ 
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१० आचायश्रीहेमचन््रविरचिता [ अ० १, आ० १, सू १४-१६. 


धम्मिणो हतुत्वेऽनन्वयदोष इति चेत्‌; नः विपे धर्मिणि धर्मिसामान्यस्य हेतुत्वात्‌ । 
तस्य च विरेषनिष्टत्वेन विरेपेष्वन्वयसम्भवात्‌ । सपक्ष वृत्तिमन्तरेणापि च विपक्षव्या- 
वृत्तिबिलाद्वमकत्वमिःत्युक्तमेव ॥१२॥ 

६४५. अथ किमिदं वश नाम ?। यदि स्वविषयग्रहणम्‌ ; तत्‌ परोकषप्यक्षणम्‌। अथ 
स्फुटत्वम्‌; तदपि स्वस॑विदितत्वात्‌ सवेविज्ञानानां सममित्याशङ्क्याह- 


प्रमाणान्तरानपेक्षेदन्तया प्रतिभासो वा वेद्यम्‌ ॥१४॥ 


ऽ ४६, प्रस्तुतात्‌ प्रमाणाद्‌ यदन्यत्‌ प्रमाणं शब्दलिङ्गादिज्ञानं तत्‌ प्रमाणान्तरं तननिर- 
प्ता शैलम्‌" । नहि वीब्दालुमानादिवत्‌ प्रतय स्वोत्पत्तौ शब्दलिङ्गादिज्ानं प्रमाणा- 
न्तरमपेक्षते इत्येकं वैश्यलक्षणम्‌ । रक्षणान्तरमपि इदन्तया प्रतिभासो वा! इति 
इदन्तया विकेषनिष्टतया यः प्रतिभासः सम्यगथनिणेयस्य सोऽपि 'ेशचम्‌' । वा! शब्दो- 
लक्षणान्तरत्व्चनाथः ॥१४॥ 

६ ४७, अथ मख्यसांग्यवहारिकमेदेन दविध्यं प्रत्यक्षस्य हदि निधाय यख्यस्य 
रक्षणमाह- 


तत्‌ सर्वथावरणविटये चेतनस्य स्वरूपाविभोवो मुख्यं केवलम्‌ ॥१५॥ 


६ ४८, (तत्‌! इति प्रत्य्षपैरामशीर्थम्‌, अन्यथानन्तरमेव वैशद्यमभिसम्बध्येत । दीर्- 
कालनिरन्तरर्सत्कारासेवितरलत्रयप्रकरषपरयन्ते एकत्ववितकाविचारध्यानवलेन निःरोषतया 
्ञानावरणादीनां घातिकर्मणां प्र्षये सति चेतनास्वभावस्यात्मनः प्रकाशस्वभावस्येति 
यावत्‌, स्वरुपस्य प्रकाशस्वभावस्य सत एवावरणापगमेन 'आवरिभावः' आविभूतं स्वरूपं 
मुखमिव शरीरस्य सरभज्ञानानां प्रधानं ुख्यम्‌' प्रत्यक्षम्‌ । तचेन्द्रियादिसाहायकविरहात्‌ 
सकरुविषयत्वादसाधारणत्वाचच केवलम्‌! इत्यागमे प्रसिद्धम्‌ । 


६ ४९, प्रकाशस्वभावता कथमात्मनः सिद्धेति चेत्‌ ; एते त्रूमः-आत्मा प्रकाशस्व- 
भावः, असन्दग्स्वभावत्वात्‌, यः प्रकाशस्वभावो न भवति नासावसन्दिग्धस्वभावो यथा 
घटः, न च तथात्मा, न खलु कथिदहमस्मि न वेति सन्दिग्धे इति नासिद्धो हेतुः । तथा, 
आत्मा प्रकाश्स्वभावः, बोद्धत्वात्‌, यः प्रकाशस्वभावो न भवति नासौ बोद्धा यथा षटः, 
न च न बोद्धात्मेति । तथा, यो यस्याः क्रियायाः कत्तौ न स॒ तद्विषयो यथा गतिक्रिया- 
याः कर्ता चेत्रो न तद्विषयः, ज्पनिक्रियायाः कतां चास्मेति । 


६ ५०, अथ प्रकाशस्वभावत्व आत्मनः कथमावरणम्‌ १, आवरणे वा सततावरणप्र- 
सङ्गः; नैवम्‌; प्रकाशस्वभावस्यापि चन्दराकौदेखि रजोनीहाराभ्रपटलादिभिरि ज्ञाना- 





१ इ्च-र-कुक्‌ शब्दे-गण-]] 26, 27, 28 । उणादौ स्थाश्चुतोरूच [१८५] इति णे क्षुणमपराधः । 
२ शन्दानु°- डे० । ३ प्रक्षस्य परा०-े° । ४ बहुमान ° । ५ ज्ञानावरणीयादीनाम्‌-डे° । । 





मुख्यप्रव्यक्षस्य निरूपणम्‌ । | प्रमाणमीमांसा । ११ 


वरणीयादिकर्म्मभिरावरणस्य सम्भवात्‌, चन्द्राकोदेरिवि च प्रबरपैवमानप्रायैध्योन माव- 
नादिभिर्विलयस्येति । 

६ ५१, नज सादित्वे स्यादावरणस्योपायतो विर्यः; नेवम्‌ ; अनादेरपि सुवणेम- 
रस्य क्षारमृत्पुटपाकादिना विलयोषलम्भात्‌ › तदवदेवानादेरपि ज्ञानावरणीयादिकर्मणः 
प्रतिपक्षभूतरतत्रयाभ्यासेन विखयोपपत्तेः । 

६५२. न चामूर्स्याह्मनः कथमावरणमिति वाच्यम्‌ ; अमूतीया अपि चेतनाशक्ते 
मदिरामदनकोद्रवादिमिरावरणदश्नात्‌ । 

५३. अथावरणीयतत्प्रतिपक्षाभ्यामार्मा विक्रियेत न वा ? । किं चातः 

८'वर्घातपाभ्यां कि व्योम्नञ्मेण्यस्ति तयोः फलम्‌ । 
चर्मोपमश्चत्‌ सोऽनित्यः खलतुल्यश्रेदसत्फलः ॥'* 
इति चेत्‌ ; न; अस्य दूषणस्य कूटस्थनित्यतापक्ष एवं सम्भवात्‌ , परिणामिनि्यश्वात्मेति 
तस्य पूर्वापरपर्यायोत्पादविनाश्सटितारयवत्तिरूपत्वात्‌ › एकान्तनित्यक्षणिकपक्षयोः सवे- 
थाथक्रियाविरहात्‌ , यदाह- 
८'अधक्रिया न युज्येत निव्यक्षणिकपक्षयोः; । 
क्रमाक्रमाभ्यां मावानां सा लक्षणतया मता ।॥‡ | वधी" २.१ | 
इति ॥१५॥ 

६५४, ननु प्रमाणाधीना प्रमेयव्यवस्था । न च मुख्यप्रत्यक्षस्य तदतो वा सिद्धौ 
किञ्चित्‌ प्रमाणमस्ति । परतयकष टि रूपादिविषयविनियमितव्यापारं नातीन्द्रियेऽथे प्रवतितु- 
मुत्सहते । नाप्यजुमानम्‌ , प्रतयक्षद्टलिद्गलि ङ्गिसम्बन्धवलो [प]जननधर्मकः्वात्तस्य । 
आगमस्तु य्तीन्दरियज्ञानपूर्वकस्तत्साधकः; तदेतरेतराश्रयंः- 

(“नते तदागमात्सिध्येन्न च तेनागमो विना । 
[ इलोकवा० सू० २. ईलो० १४२ | 


१। 


इति । अपौरुपेयस्तु तत्साधको नास्त्येव । योऽपि- 
'“अपा्णिंवादो द्यमनो प्रहीतता परयत्यचन्ञुः स श्णोल्यकणेः । 
स वेत्ति विरवं न हि तस्य वेत्ता तमाहुरग्यं पुरुषं महान्तम्‌ ॥ 
[ उवेताश्च° ३. १९. | 
इत्यादिः कशिदर्भवादरूपोऽस्ति नासौ प्रमाणम्‌ विधावेव प्रामाण्योपगमात्‌ । प्रमाणान्त- 
राणां चात्रानवसर एवेत्याशङ्याह- 


प्रज्नातिशयविश्रान्त्यादिसिद्धेस्तस्सिद्धिः ॥१६॥ 


ध को 


१ चन्द्रादेरिव-ता०। 2 -°पवनप्राय०-ता०। ३ विल्यख चेति-डे० मु०। ४ -°सदितानुकत्त- 
रूप०-डे० । ५ विषयविनिभित-डे° सु०। & -°बलोपजनितध० -ड० मुं* । ७ -शश्रयम्‌-ता०। ¢ 
जपादौ ह्यम० -ता० । ९ अत्र जवनो" इत्येव सम्यक्‌ , तस्यैव शङ्करेण व्याख्यातत्वात्‌ । १० वेदं दवेता । 
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१२ ए. [ अ० १, आं० १, सु० १६. 


६५५, प्रज्ञाया अतिशयः - तारतम्यं क्चिद्धिश्रान्तम्‌ , अतिश्चयत्वात्‌ , परिमाणाति- 
शयवदित्यनुमानेन निरतिशयप्रजञासिद्धया तस्य केवलक्ञानस्य सिद्विः, तस्सिद्िरूपत्वात्‌ 
केवलन्ञानसिद्रेः । (आदि'ग्रहणात्‌ सक्ष्मान्तसितदूराथः कस्यचित्‌ प्रत्यक्षाः प्रमेयत्वात्‌ 
घटवदित्यतो, ज्योतिज्ञानाविर्सवादान्यथानुपपत्तश्च तत्सिद्धिः, यदाह- 

5 ““धीरत्यन्तपरोक्षेऽ्थे न चेत्‌ पुंसां कुतः पुनः। 
ज्योतिज्ञानाविसवाद्‌ः श्चुताचेत्‌ साधनान्तरम्‌ ॥ 
[ सिद्धिवि° प्र° ४१३८ | 

५६, अपि च-“नोद्‌ना हि भरतं भवन्तं भविष्यन्तं खुदम व्यवहितं विप्र 
क्ृष्टमेवस्रातीयकमथमवगमयाते नान्यत्किश्वनेन्द्रिधम्‌ःः - [ शावर भा० १. १.२. 1 

10 इति वदता भूतायथपरिज्ञानं कस्यचित्‌ पंसोऽभिमतमेव, अन्यथा कस्म वेदसिकारभरिषय- 
मथं निवेदयेत्‌ { । स हि निवेदयंखिकारविषयतचज्ञमेवाधिकारिणणुपादन्ते, तदाह- 
नन्निकालविषयं तत्तवं कस्म वेदा निवेदयेत्‌ । 
ञ्रक्षय्यावरणेकान्तान्न चेदधेद्‌ तथा नर; ।|'"[सिदिवि° ° ४१४८ 
इति त्रिकालविषयवस्त॒निवेदनाऽन्यथानुपपत्तरतीन्द्रियकेवन्ञानर्सिं 
15 ६ ५७, विश्व, प्रत्यक्षानुमानसिद्भसवादं शाखमेवातीन्द्रियाथेदर्चिसद्धावे प्रमाणम्‌ । 
य एव हि श्ञाखस्य विषयः स्याद्वादः स एव प्रत्यक्षाद्‌रषीति सवादः, तथाहि- 
“सर्वमस्ति स्वषूपेण परश्पण नास्ति च । 
अन्यथा सर्वसत्त्व स्थात्‌ स्वषटपस्याप्यसम्भवः ॥'. 
इति दिक्षा प्रमाणसिद्धं स्याद्रादं प्रतिपादयन्नागमोऽ्हतस्सर्वज्ञतामपि प्रतिपादयति, 
20 यदस्तुम- 
^यदीयसम्यकस्वबलात्‌ प्रतीमो नवाह शानां परमात्मभावम्‌ । 


कुःवासनापाक्ाचनदश्नाय नमांऽस्तु तस्म तव शासनाय 44 
[ अयोग० २१ 


इति । प्रत्यक्षं तु यद्यप्येन्दियि(य)कं नातीन्द्रियज्ञानविषयं तथापि समाधिबररबन्धजन्मक 
25 योभिप्रत्यक्षमेव बाह्याभस्येव स्वस्यापि वेदकमिति प्रत्यक्षोऽपि तत्सिद्धिः । 
६५८, अथ- 
“ज्ञानमर््रतिध यस्य वैराग्यं च जगस्पतः। 
रेश्व्थं चेव धम्मेश्च सहसिद्धं चतुष्टयम्‌ ॥ 
इति वचनात्सर्वजञतमीश्वरादीनामस्त॒ मानुषस्य तु कस्यचिद्विद्याचरणवतोपि तद्सम्भाव- 
80 नीयम्‌ , यल्छुमारिल 
५“ञअथापि वेद्देहत्वाद ब्रह्मविष्णुभेश्वराः 


कामे भवन्तु सवेज्ञाः सास्य मानुषस्य किम्‌ १ ॥ 
[ तत्वस° का० ३२०८ | 





१ -°जन्मकयोगि ° -डे° मु° । २ अप्रतिधातम्‌ । 








पव निरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा । १३ 


इति ; आः ! सर्वज्ञापलापपातकिन्‌ ! दुवेदवादिन्‌ ! मानुषत्वनिन्दाथेवादापदेशेन देवाधि- 
देवानधिक्षिपसि ?। ये दहि जन्मान्तराजञितोरजितपुण्यप्राग्भाराः सुरभवभवमनुपमं सुख- 
मलुभूय दुःखपङ्कमस्मसिं जीवलोकयुदिषीषंबो नरकेष्वपि षणं किप्तसुखासिकामरत- 
वृष्टयो मनुष्यलोकमवतेरुः जन्मसमयसमकाटचकितासनसकरसुरेन््रबृन्दबिहितजन्मो- 
त्सवाः विं्करायमाणसुरसमूहाहमहमिकारब्धसेवाविधयः स्वयगुपनतामतिभ्राज्यसाम्राज्य- 
भियं ठणवद्वधूय समतृणमणिराचरुमित्रवृत्तयो निजप्रभावग्रशमितेतिंमरकादिजगदुपद्रवाः 
शङ्कध्यानानलनिरदग्धधातिकर्माण आविरभूतनिखिलभावाभावस्वभावावभासिकेवखबलद्‌- 
सितसकलजीवलोकमोदपरसराः सुरासुरविनिर्मितां समवसरणश्वमधिष्ठाय स्वस्वभाषापरि 
णामिनीमि्वाग्मिः प्रवतितधरमतीथीशतुचिरशदंतिक्षयमयीं तीथनाथत्वरक्ष्मीमुपञचज्य परं 
ब्रह्म सततानन्दं ` सकलकर्मनिर्मो्षरपेयिवांसस्तान्मादुषतवादिसाधारणधर्मोपदेशेनाप- 
वदन्‌ सुमेरुमपि छेष्यूवादिना साधारणीकर्तं पाथिवत्वेनापवदेः ! । किथ्च, अनवरतवनिताङ्ग- 
सम्भोगदु$रित्र्तीनां विविधदेतिसमूहधारिणामक्षमालाद्यायत्तमनःसंयमानां रागढेषमो- 
हकटपितानां अक्षादीनां सर्वविच्वसाम्राञ्यम्‌ !, यद्बदाम स्तुतौ- 
“मदेन मानेन मनोभवेन क्रोधन लोभनं ससम्मदेन । 
पराज्नेतानां प्रसभ सुराणां वरथैव साभ्राज्यखुजा परेषाम्‌ ॥ 
[ अयोग-२५ | 





१ अतिवरष्टिरनावरष्िमूषकाः शलभाः छक्राः 

खचत्रं परचक्रं च सप्तैता ईतयः स्मृताः ॥ -सु-रि° 
२ मरको मारिः। 
३ अतिशयाः ३४- 

“तेषां च देदोदूभुतरूपगन्धो निरामयः स्वेदल्वोञिद्चतश्च । 
श्वासोऽब्जगन्धो रुधिराभिषरं तु गोक्षीरधाराधवरं ह्यविखम्‌ ॥१॥ 
आहारनीदारविधिस्त्वदद्यश्चत्वार एतेऽतिशयाः सहोत्थाः । 
त्रे स्थितिर्योजनमात्रकेऽपि ददेवतिर्यग्जनकोरिकोटेः ॥२॥ 
वाणी दतिर्भक्छरलोकभाषा संवादिनी योजनगामिनी च । 
भामण्डलं चारु च मौचिग्रषरे विडम्बिताहपैतिमण्डलश्रि ॥३॥ 
साग्रे च गव्यूतिशतद्वये खजा वैरेतयो मायतिवृष्टववृष्टयः । 
दुरिक्षमन्यस्वकचक्रतो भयं स्याननैत एकादश करमेघातजाः ॥४॥ 
खे धर्मचक्रं चमराः सपादपीटं गृगेन्द्रासनमुज्ज्वलं च । 
छन्रत्रयं रलमयध्वजोऽदिघ्रन्यासे च चामीकरपङ्कजानि ॥५५॥ 
वप्रत्रय॑ चारं चतुसखाङ्गता चैयदमोऽधोवदनाश्व कण्टकाः । 
हमानतिईनदुभिनाद उचक्ैर्वातोऽनुकूलः शकुनाः प्रदक्षिणाः ॥६॥ 
गन्धाम्बुवर्षं बहुवणैपुष्यतरृष्टिः कचईमश्रुनखाम्रद्धिः । 
चतुर्विधामत्यनिकायकोरि्जघन्यभावाद्पि पाछदेशे ॥५॥ 
ऋतूनामिन्दरियाथीनामनुकूर्त्वमियमी । 
एकोनर्विंशतिर्दैव्याश्वतुस्तिश मीलिताः ॥८॥ [ अभिधा० १. ५६-६३ ] मु-रि° 

४ लोभेन च सम्म ०-ड° | 
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। ~ ् आचायश्रीदेमचन्द्रविश्चिता [ अ० १, आ० १, सू° १७-१९. 


इति । अथापि रागादिदोषकाटप्यविरदिताः सतत्ञानानन्दमयमूतेयो ब्रह्मादयः; तहि 
तादरोषु तेषु न विप्रतिपद्यामहे, अवोचाम दि- 

^धयच्र तच्र समये यथा तथा योऽसि सोऽस्यभिधया यया तया । 

वीतदोषकलुषः स चेद्धवानेक एव भगवन्नमोऽस्तु ते॥” 

[ अयोग-३१ ] 
इति । केवलं ब्रह्मादिदेवताविषयाणां श्रुतिस्म्रतिपुराणेतिहासकथानां वेतथ्यमासज्येत । 
तदेवं साधकेभ्यः प्रमाणेभ्योऽतीन्दरियज्ञानसिद्धिरुक्ता ॥१६॥ 

वाधकाभावाच् ॥१५५॥ 

ऽ ५९. सुनिधिंतासम्भवद्वाधकत्वात्‌ सुखादिवत्‌ तत्सिद्धिः इति सम्बध्यते । तथाहि 
केवलश्ञानवाधकं भवत्‌ प्रत्यक्ष वा भवेत्‌ प्रमाणान्तरं बा ?। न तावत्‌ प्रत्यक्षम्‌ ; तस्य 
विधावेवाधिकारात्‌ ` 

(“सम्बद्धं वतेमानं च ग्यते चन्तुरादेना |” [ इटोकवा° स्‌« ४. श ° ८५ | 
इति स्वयमेव भाषणात्‌ । 

६०, अथ न प्रवतमानं प्रत्यक्षं तद्वाधकं किन्तु निवर्तमानम्‌ तत्‌ ; तं्हि(द्वि\यदि 
नियतदेश्चकारटविषयत्वेन बाधकं तहिं सम्प्रतिपद्यामहे । अथ सकलदेश्चकाटविषयत्वेन; 
तिं न तत्‌ सकरदेशकापुरुषपरिषत्साक्षात्कौरमन्तरेण सम्भवतीति सिद्धं नः समी- 
रथ्यापुरुषवत्‌ । अथ प्रज्ञायाः सातिश्यत्वात्तस्रकर्ोऽप्यनुमीयते; तर्हिं तत एव सकठा्थ- 
दरी किं नानुमीयते ? । स्वपक्षे चानुपरम्भमप्रमाणयन्‌ सरवज्ञाभावे कुतः प्रमाणयेद्‌- 
विशेषात्‌ १। 

$ ६१, न चानुमानं तद्धाधकं सम्भवति; धर्मिग्रहणमन्तरेणानुमानाप्रवृत्तेः, धम्मि- 
ग्रहणे वा तदृप्राहकप्रमाणवाधितत्वादनुत्थानमेवानुमानस्य । अथ विवादाध्यासितः पुरुषः 
सर्वज्ञो न भवति वक्तत्वात्‌ पुरुपत्वाद्ा रथ्यापुरुषवदित्यनुमानं तद्वाधकं ब्रूषे ; तदसत्‌; 
यतो यदि प्रमाणपरिदृ्टाथवक्रतवं हेतः; तदा विरुद्रः, ताद्चस्य वक्तत्वस्य सर्वज्ञ एव 
भावात्‌। अथासद्धता्थवक्रतम्‌ ; तदा सिद्धसाध्यता, प्रमाणविरुदरार्थवादिनामसर्वज्ञतवेनेष्ट- 
त्वात्‌ । वक्रतवमात्रं तु सन्दिग्धविपक्षव्याृत्तिकत्वादनैकान्तिकम्‌ ज्ञानप्रकरै वक्तत्वाप- 
कपादशेनात्‌ , प्रत्युत ज्ञानातिश्चयवतो वक्तृत्वातिशयस्येवोपरन्धेः । एतेन पूरुषत्वमपि 
निरस्तम्‌ । पुरुषत्वं हि यदि रागाद्यदूषितं तदा विरुद्म्‌ , ज्ञानवैराग्यादिगुणयुक्तपुरुषत्वस्य 
सर्वज्ञतामन्तरेणानुपपत्ेः । रागादिदूषिते तु परुपत्वे सिद्रसाध्यता । पुरुषत्वसामान्यं त॒ 
सन्दिग्धविपक्षव्या्रृत्तिकमित्यवाधकम्‌ । 





१ प्रमाणोपपन्न० । > निवतेमानम्‌ । ( तद्वि ) यदि मु° । ३ -०साक्षात्करणमं ०० । 


मुख्यप्रयक्षस्व निरूपणम्‌ । | प्रमाणमीमांसा । १५ 


ऽ ६२, नाप्यागमस्तद्भाधकः तस्यापौरुपेयस्यासम्भवात्‌; सम्भवे वा तद्वाधकस्य 
तस्याद््नात्‌ । सर्वज्ञोपकगागमः कथं तद्ाधकः ?, इत्यलमतिपरसङ्गेनेति ॥ १७ ॥ 
६६३, न केवरं केवलमेव मुख्यं प्रत्यक्षमपि तन्यदपीत्याद- 


तत्तारतम्येऽवधिमनःपययो चं ॥१८॥ 


६ ६४. सर्वथावरणविलये केवरम्‌ , तस्यावरणविलयस्य (तारतम्ये आवरणक्षयो- 
प्चमविरोषे तननिमित्तकः अवधिः" अवधिज्ञान 'मनःपयीयः' मनःपयीयज्नानं च यख्य 
मिन्दरियानपेशव प्रत्यक्षम्‌ । तत्रावधीयत इति अवधिः' मयौदा सा च ““रूपिष्ववघेः"" 
[ तत्वा० १.२८ ] इति वचनात्‌ रूपवदूद्रव्यविषया अवध्युपलक्षितं ज्ञानमप्यवधिः। स ठेधा 
भवग्रत्ययो गुणप्रत्ययश्च । तत्रा्ो देवनारकाणां पक्षिणामिव वियद्भमनम्‌ । गुणप्रत्ययो 
मनुष्याणां तिरशां च । 


ऽ ६५. मनसो द्रव्यरूपस्य पयीयाधिन्तनानुगुणाः परिणामभेदास्तदिषयं ज्ञानं मनः- 
पयीयः'। तथाविधमनःपर्यायान्यथानुपपत्या त॒ यद्भाद्यचिन्तनीयाथज्ञानं तत्‌ आनुमानिक- 
मेव न मनःपर्यायप्रत्यक्षम्‌ , यदाहुः 

"जाणइ बज्भेणुभाणण । [ विशेषा° गा० ८१४ | इति | 

ऽ ६६. ननु रूपिद्रव्यविषयत्वे क्षायोपशषमिकत्वे च तुल्ये को विरोषोऽवधिमन 

पयाययोरित्याह- 


विशुद्िक्षत्रस्वामिविषयभेदात्‌ तद्धेदः ॥१९॥ 


ऽ ६७, सत्यपि कथञ्चित्साधर्म्ये विदयुद्धयादिमेदादवधिमनःपर्यायज्ञानयोभदः । 
तत्रावधिज्ञानान्मनःप्यायज्ञानं विषुद्धतरम्‌ । यानि हि मनोद्रव्याणि अवधिज्ञानी 
जानीते तानि मनःपर्यायज्ञान वि्ुद्धतराणि जानीते । 


६ ६८. क्ष्ङ्तश्वानयोरभैदः-अवधिज्ञानमङ्खरस्यासङ्केयभागादिषु भवति आ सर्व 
लोकात्‌ , मनःपर्यायज्ञान तु मनुष्यक्ेत्र एव भवति । 

६ ६९. स्वामिकृतोऽपि-अवधिज्ञानं संयतस्यासंयतस्य सैयतासेयतस्य च सर्वगतिषु 
भवति; मनःपर्यायज्ञान तु मुष्यर्सयतस्य प्रदृष्टचासि्रिस्य प्रमत्तादिषु क्षीणकषायान्तेषु 
गुणस्थानकेषु भवति । तत्रापि वर्थमानपरिणामस्य नेतरस्य । व्ध॑मानपरिणामस्यापि 
कऋद्धिप्राप्स्य नेतरस्य । ऋद्धिप्राप्तस्यापि कस्यचिन्न सर्वस्येति । 

ऽ ७०, विषयदतश्च-रूपवदूद्रव्येष्वसर्वपयायेष्ववधेर्विषयनिवन्धस्तदनन्तभीगे मनः 

पर्यायस्य इति । अवसितं मुख्यं प्रत्यक्षम्‌ ॥१९॥ 





१ उपज्ञा ज्ञानमायं स्यात्‌-अभि° ६. ९-सम्पा° । २ अष्टादशं एकोन विंशतितमं चेति सूत्रहमयं ता- मू° 


भ्रतौ भदेकचिहं विना एकसूत्रत्वेन लिखितं दृद्यते। दे ्षेत्रतश्च-ता” । ४ मनोलक्षणे । 
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~ - आचार्श्रीहेमचन्द्रविरचिता [अ० १, आ० १, सू २०-२१. 


३७१. अथ सांव्यवहारिकिमाह- 
इन्दरियमनोनिमित्तोऽवयरहेहावायधारणात्मा सांग्यवहारिकम्‌ ॥२०॥ 


§ ७२. इन्द्रियाणि स्पश्नादीनि वक्ष्यमाणलक्षणानि, मनश्च निमित्त कारणं यस्य स 
तथा । सामान्यलक्षणानुवत्तेः सम्यगथनिर्णयस्पेदं विशेषणं तेन इन्द्ियमनोनिमित्तः' 
5 सम्यगथनिर्णयः । कारणमुक्त्वा स्वरूपमाह-अवग्रहेहावायधारणात्मा' । अवग्रहादयो 
वक्ष्यमाणलक्षणाः त आत्मा यस्य सोऽवग्रहेहावायधारणात्मा । “आत्म'ग्रहणं च क्रमेणो- 
त्पद्यमानानामप्यवग्रहादीनां नात्यन्तिको मेदः किन्तु पूवपू्वस्योत्तरोत्तररूपतया परिणा- 
मदेकारमकत्मिति प्रदशनाथम्‌ । समीचीनः प्रवृत्तिनिधृत्तिरूपो व्यवहारः संब्यवहार- 
स्तत्प्रयोजनं “सांव्यवहारिकम्‌' प्रत्यक्षम्‌ । इन्द्रियमनोनिमित्तत्वं च समस्तं व्यस्तं च 
10 बोद्धव्यम्‌ । इन्द्रियप्राधान्यात्‌ मनोबलाधानाच्योत्पद्यमान इन्द्रियजः । मनस एव विशुद्धि- 
सव्यपक्षादुपजायमानो मनोनिमित्त इति । 

६७३, नयु ॒स्वरसैवेदनरूपमन्यदपि प्रत्यक्षमस्ति तत्‌ कस्मानोक्तम्‌ ?, इति न 


वाच्यम्‌ ; इन्द्रिधजज्ञानस्वसंवेदनस्येन्द्रियप्रव्यक्षे, अनिन्द्रियजसुखादिसंवेदनस्य मनः 
रतयक्षे, योगिप्रत्यक्षस्वसंबेदनस्य योगिप्रत्क्षेऽन्तभौवात्‌ । स्मरत्यादिस्वसंवेदनं तु मान- 


15 समेवेति नापरं स्वसंवेदनं नाम प्रत्यक्षमस्तीति भेदेन नोक्तम्‌ ॥२०॥ 


§ ७४, इद्धियेत्युक्तमितीन्द्रियाणि लक्ष्यति- 
सपरीरसगन्धरूपङब्दग्रहणलक्षणानि स्पदौनरसनघ्ाणचश्चुः- 
श्रोच्राणीन्द्रियाणि द्रव्यभावभेदनि ॥२१॥ 


§ ७५. स्प्चादिग्रहणं लक्षणं येषां तानि यथासङ्ख्यं स्पर्यनादीनीन्दरियाणि, तथाहि 
20 स्पश्ादुपलब्धिः करणपूवा क्रियात्वात्‌ छिदिक्रियावत्‌ । तत्रन्रेणकर्मणा सृष्टानीन्दियाणि 
नामकर्मोदयनिमित्तत्वात्‌ । इन्द्रस्यात्मनो शिङ्गानि वा, कर्ममलीमसस्य दि स्वयम्थानु- 
पलब्धुमसमथैस्यात्मनोऽर्थोपटन्धौ निमित्तानि इन्द्रियाणि । 


६७६. नन्वेवमात्मनोऽ््ञानमिन्द्रियात्‌ रिङ्गादुपजायमानमानुमानिकं स्यात्‌ । तथा 
च लिङ्गापरिज्ञानेऽयुमानानुदयात्‌। तस्यानुमानात्परिज्ञानेऽनवस्थाप्रसङ्गः; नैवम्‌ ; भावे 
25 न्द्रियस्य स्वसंविदितत्वेनानवस्थानवकाशात्‌ । यद्वा, इन्द्रस्यात्मनो लिङ्गान्यात्मगमकानि 
इन्द्रियाणि करणस्य वास्यादिवतकत्रैधिष्टिततवद्नात्‌ । ` 


§ ७७, तानि च द्रव्यभावसूपेण भिद्यन्ते । तत्र द्रव्येन्द्रियाणि नामकर्मोदयनिमि- 








१ इन्द्रियज्ञा०-ता०। २ -°सखुखादिखस०-मु०। ३ मेदेनोक्तम्‌-डे° मु । ४ दृन्दियाणि' 
दन्तमेकं “मेदानिः इत्यन्तं च अपरम्‌ इति सूब्रद्मयं सं-मू०ग्रतौ दस्यते । 


सांव्यवदहारिकप्रत्यक्षम्‌ । | प्रमाणमीमांसा । १७ 


सानि, भावेन्द्रियाणि पुनस्तदावरणवीरयान्तरायक्षयोपशमनिमित्तानि । सेषा पञ्चसूत्री 
स्पदीग्रहणलक्षणं स्परीनेन्द्रियं, रसग्रहणलक्षण रसनेन्द्रियमित्यादि । सकल्संसारिषु भावा- 
च्छरीरव्यापकत्वाचच स्पदीनस्य पूर्वं निर्देशः, ततः क्रमेणाल्पाल्पजीवविषयत्वाद्रसनघ्राण- 
चक्षुःश्रोत्राणाम्‌ । 

$ ७८, तत्र स्पनेन्द्रियं॑तदावरणक्षयोपश्चमसम्भवं प्रथिव्यप्नजोवायुवनस्पतीनां 
देषेन्द्रियाघरणवतां स्थावराणां जीवानाम्‌ । तेषां च “ढकी चित्तमन्तमक्खाया 
[ दशवै" ४.१ ] इत्यादेराप्तागमात्सिद्धिः । अनुमानाच-ज्ञानं क्रचिदात्मनि परमापकर्षवत्‌ 
अपकृप्यमाणविरोषत्वात्‌ परिमाणवत्‌, यत्र तदपकपंपयेन्तस्त णएकेन्दरियाः स्थावराः । 
न च स्पदीनेन्दरियस्याप्यभावे भस्मादिषु ज्ञानस्यापकर्पो युक्तः । तत्र हि ज्ञानस्याभाव 
एव न पुनरपकरषस्ततो यथा गगनपरिमाणादारभ्यापङृष्यमाणविरोपं परिमाण परमाणौ 
परमापकरषवत्‌ तथा ज्ञानमपि केवलक्ञानादारभ्यापकृष्यमाणविेषमेकेन्द्ियेष्वत्यन्तमप- 
कृष्यते । प्रथिव्यादीनां च प्रयेकं जीवत्वसिद्धिरग्रे वक्ष्यते । स्पद्यनरसनेन्द्रिये कमि- 
अपादिका-नृपुरक-गण्डपद-शद्ध-छक्तिका-शम्बृका-जटकाग्रभृतीनां त्रसानाम्‌ । स्पशन- 
रसन-घ्राणानि पिपीलका-रोदणिका-उपचिका-कुन्ु-तुबरक त्रपुस-वीर्ज-क्पीसास्थिका-शत- 
पदी-अपेनक-तृणपत्र-काषटहारकादीनाम्‌ । स्पर्न-रसन-घ्राण-चक्षुंपि भमर-वरैर-सारङ्ग- 
मक्षिका-पुत्तिका-दंश-मशक-वृधिक नन्यावत्त-कीटक्‌-पतद्धादीनाम्‌ । सह श्रोत्रेण तानि 
मत्स्य-उरग-युजग-पक्षि-चतुष्पदानां तियग्योनिजानां सर्वेषां च नारकमयुप्यदेवानामिति । 


६ ७९, नु वचनादानविहरणोत्सगानन्दहेतबो वाक्पाणिपादपायषस्थलक्षणान्य- 
पीन्दियाणीति साङ्खयास्तत्कथ पश्चेवेन्द्रियाणि १; नः; ज्ञानविशेषहेर्तनामेवेहेन्दरियतवे 
नाधिेतत्वात्‌, वेष्टाविशेषनिमित्तत्वेनेन्दरियत्वकस्पनायामिन्दरियानन्त्यप्रसङ्गः, चेष्टावि 
रोषाणमनन्तत्वात्‌ , तस्माग्रक्तिनिदशात्‌ पञचेबेन्द्रियाणि । 


६८०, तेषां च परस्परं स्यादभेदो द्रव्याथदिश्त्‌ , स्याद्धेदः पर्याया्थदिशात्‌ , अभे 
देकान्ते हि स्पद्नेन स्पदस्येव रसादेरपि ग्रहणप्रसङ्गः । तथाचेन्द्रियान्तरकर्यना वैयथ्यैम्‌ , 
कस्यचित्‌ साकल्ये वैकल्ये वान्येषां साकट्यवेकल्यप्रसङ्गश्च । भेदेकान्तेऽपि तेषामेक 
= सन्तानान्तरेन्द्रियवत्‌ । मनस्तस्य जनक- 
मिति चेत्‌; न; तस्येन्द्ियनिरपेषस्य तज्ञनकलत्वामावात्‌ । इन्दरियापेश्च मनोऽनुसन्धानस्य 
जनकमिति चेत्‌; सन्तानान्तरेन्द्रियापेश्स्य तो न जनकत्वमिति वाच्यम्‌ १। प्रत्यासत्ते 
रभावादिति चेत्‌; अत्र का प्रत्यासत्तिरन्यत्रैकद्रव्यतादातम्यात्‌ ?, प्रत्यासत्यन्तरस्थं च 
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१ रोहिणिकापेचिका-डे° । २ तुवरका०-ता० । ठंबुरक-मु° । ३ त्रिपुस-ड० । ४ बीजककर्पा 
ता०। ५ वठर.-ड० । ६ पुस्तित्रिका-डे° । पुस्तिका-मु° । ७ हेतूनि वाक्‌-ड ° । ८ -°हेतूनामेवेन्दि °-ता० । 
९ -र्थामेदात्‌-ड° । १० ^“तेषामेकत्वसक्कलनज्ञानजनकलवामावगप्रसङ्गात्‌ " -तत्वाथश्चोकवा० प्र ३२७। 
११ -°्स्य व्य०्-ता०। 


॥ 





15 


20 


25 


दग 


10 


16 


20 


26 


१८ आचायंश्रीहेमचन्द्रविरचिता [ अ० १, आ० १, सू० २२-२५. 


व्यभिचारादिति । एतेन तेषामात्मना भेदाभेदेकान्तौ प्रतिव्यूटौ । आत्मना करणानाम- 
भेदेकान्ते कतेत्वप्रसङ्गः, आत्मनो वा करणत्प्रसङ्गः, उभयोरुभयात्मकतप्रसङ्गो वा, 
विशेषाभावात्‌ । ततस्तेषां मेदैकान्ते चात्मनः करणत्वाभावः सन्तानान्तरकरणवद्विपयैयो 
वेति प्रतीतिसिद्रलाद्वाधकाभावाचानेकान्त एवाश्रयणीयः 

६८१, द्रव्येन्द्रियाणामपि परस्परं स्वारम्भकपुद्रलद्रव्येभ्यश्च मेदामेदद्रारानेकान्त 
एध युक्तः, पुद्दलद्रव्या्थादेशादमेदस्य पयायाथादेश्चाच भेदस्योपपद्यमानत्वात्‌ । 

६८२, एवमिन्द्रियविषयाणां स्परशादीनामपि द्रव्यपयीयरूपतया मेदाभेदात्मकत्व- 
मवसेयम्‌ , तरेव निर्वाधमुषलब्धेः। तथा च न द्रव्यमात्रं प्यायमारत्रं वेन्द्रियविषय इति 
स्पशादीनां कर्मसाधनत्वं भावसाधनत्वं च द्रष्टव्यम्‌ ॥ २१ ॥ 

६८३, द्रव्यभावमेदानि' इत्युक्तं तानि क्रमेण रक्षयति- 

दरव्येन्द्ियं नियताकाराः पुद्धखांः ॥२२॥ 


६ ८४. द्रव्येन्दरियम्‌' इत्येकवचनं जात्याश्रयणात्‌ । नियतो विचिष्टो वाद्य आभ्य- 
न्तरश्राकारः संस्थानविशेष येषां ते नियताकाराः' प्रणगलनधमाणः स्पशरसगन्धवणव- 
न्तः 'ुद्वलाः!, तथाहि भरोत्रादिषु यः कणेशष्कुलीप्रभृतिबाद्यः पुद्लानां प्रचयो यथाभ्यन्तरः 
कदम्बगोलकाद्याकारः स सर्वो द्रव्येन्द्रियम्‌, पुद्रलद्रव्यरूपत्वात्‌ । अप्राधान्ये वा द्रव्य- 
शब्दो यथा अङ्गारमदको द्रव्याचायं इति। अग्रधानमिन्दरियं द्रव्येन्दरियम्‌, व्यापारवत्यपि 
तस्मिन्‌ सननिहितेऽपि चालोकप्रभृतिनि सहकारिपटले भवेन्द्रिय बिना स्पन्चाचरु- 
पलन्ध्यसिद्रेः ॥२२॥ 


भवेन्दरियं छब्ध्युपयोगो ॥२३॥ 


६८५, लम्भनं 'लन्धिः'ज्ञानावरणकर्मक्षयोपशमविरोषः। यत्सन्निधानादात्मा द्रव्ये- 
न्द्रियनिवत्ति प्रति व्याप्रियते तन्निमित्त आत्मनः परिणामविदोष उपयोगः। अत्रापि “भावे 
न्दियम्‌। इत्येकवचनं जात्याश्रयणात्‌। भावशब्दोऽनुपर्जनार्थः। ययैवेन्द्नधर्मयोगित्वेना- 
लुपचरितेन्द्रत्वो भवेन्द्र उच्यते तथवेन्द्रलिङ्गत्वादिधमयोगेनानुपचसतिन्द्रलिङ्गत्वादिः 
धर्मेयोगि “भवेन्दरियम्‌' । 

8८६. तत्र रर्िस्वभावं तावदिन्दियं स्वाथसंवित्तावात्मनो योग्यतामादधद्धावे- 
न्द्रियतां प्रतिपद्यते । नदि तत्रायोग्यस्य तदुत्पत्तिराकाशवदपपद्यते स्वा्थसंविद्योग्यतेव च 
रुब्धिरिति । उपयोगस्वभावं पुनः स्वाथसंविदि व्यापारात्मकम्‌। नयव्याप्रतं स्परीनोदि 
संवेदनं स्पशीदि प्रकाशयितं शक्तम्‌ , सुपुप्नादीनामपि तत्मकाशकत्वप्रासः । 








१ द्ारविंशातितमं त्रयोविंशतितमं॑ च सूत्रदयमेकत्वेन ता-मू° प्रतौ दद्यते । २ -° रन्ध्ययोग्यतया सिद्धेः- 
ता० । ३ -°धानाद्रात्मा-ड° । ०धानाद्धयात्मा-मु° । ४ प्राधान्यार्थः । ५ स्पदौदि °-ता० । 





साव्यवहारिकप्रव्यक्षम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा । १९ 


इ ८७, सखाथप्रकाशने व्याप्तस्य संबेदनस्योपयोगत्वे फ़लत्वादिन्द्रियत्वानुपपत्ति- 
रिति चेत्‌ ; न; कारणधरमस्य कार्यऽनुवर्तेः । नहि पावकस्य प्रकाशकत्वे तत्कार्यस्य प्रदी- 
पस्य प्रकाशकत्वं विरुध्यते । न च येनैव स्वभावेनोपयोगस्येन्द्रियत्वम्‌ , तेनैव फलत्वमि- 
ष्यते येन विरोधः स्यात्‌ । साधकतमस्वभावेन हि तस्येन्द्रियत्वं क्रियारूपतया च फल- 
त्वम्‌ । यथेव हि प्रदीपः प्रकाशात्मना प्रकाशयती्यत्र साधकतमः प्रकाशात्मा करणम्‌ , 
क्रियात्मा फलम्‌, स्वतन्त्रत्वाच कर्तेति सर्वेमिदमनेकान्तवादे न दु भमित्यरं प्रसङ्गेन॥२३॥ 


६ ८८, (मनोनिमित्तः' इत्युक्तमिति मनो रक्षयति-- 
सर्वाथग्रहणं मनः ॥२४॥ 


६८९, स्वे न तु स्पशनादीनां र्पर्शादिवत्‌ प्रतिनियता एवाथ गृ्न्तेऽनेनेति 
(सर्वर्थग्रहणं मनः' अनिन्द्रियम्‌" इति ननोन्द्रियम्‌' इति चोच्यते । सर्वां मन 
इत्युच्यमाने आत्मन्यपि प्रसङ्ग इति करणलप्रतिपादनाथं श्रहणम्‌' इत्युक्तम्‌ । आत्मा तु 
कैति नातिव्यापिः, सर्वरथग्रहणं च मनसः प्रसिद्धमेव । यत्‌ वाचकमुख्यः “'श्नमनि- 
न्द्रियस्य ।'2 [ तत्वा" २.२२ | श्रुतमिति हि विषयिणा विषयस्य निर्देशः । उपलक्षणं च 
श्रतं मतेः तेन मतिश्व॒तयोर्यो विषयः स मनसो विषय इत्यथः । “मतिश्चुतयोर्निंबन्धो 
द्व्येष्व सवेपयायेषु? [ तत्वा” १.२० ] इति व।चकवचनान्मतिश्वतज्ञानयोः स्वविषय 
मिति मनसोऽपि सविषयत्वं सिद्धम्‌ । 

६ ९०, मनोऽपि प॑ञ्चन्द्रियवद्‌ द्रव्यभावभेदात्‌ द्विविधमेव। तत्र द्रव्यमनो मनस्त्वेन 
परिणतानि पुद्धलद्रव्याणि। भावमनस्तु तदावरणीयकर्मक्षयोपशमात्मा रन्धिरात्मनशार्थ- 
ग्रहणोन्पुखो व्यापारविदोष इति ॥२४॥ 

६ ९१. नन्वत्यस्पमिदमुच्यते इन्द्रियमनोनिमित्तः' इति । अन्यदपि हि चश्चज्ञानस्य 
निमित्तमथ आलोकथास्ति, यदाहुः- 

““हूपालोकमनस्कार चक्तुभ्यैः सम्प्रजायते । 
विज्ञानं मणिघयोश्युगोराक्रद्भ्य इवानलः ॥'” 





इत्यत्राह~ 


नार्थाखोको ज्ञानस्य निमित्तमव्यतिरेकात्‌ ॥२५॥ 


== | ९२, बाह्यो विषयः प्रकाशश्च न चक्ु्ञानस्य साक्षात्करणम्‌ , देशकालादिवन्च व्यव- 
हितकारणत्वं न निवार्यते, ज्ञानावरणादिक्षयोपशमसामग्यामारादुपकारित्वेनाञ्जनादिवचक्ु- 
रुपकारित्वेन चाभ्युपगमात्‌ । इतः पुनः साक्षान कारणत्वमित्याह-'अन्यतिरेकात्‌ 
न्यतिरेकाभावात्‌ । न हि तद्भावे भावलक्षणोऽन्वय एव देतुफलमावनिश्वयनिमित्तम्‌ , 


१ निवन्धः सर्वद्रव्ये तत्वा । २ मनोपि चेन्दि°-ड° । ३ संप्रवत॑ते । 


(9) 


20 











10 


16 


2 


2 


80 जयेत । तन्न योग्यतामन्तरेणान्यद्‌ ग्ररणकारणं पयामः ॥ २५ ॥ 


<> 


1 


२० आचायश्रीदेमचन्द्रविरचिता [ अ० १, आं० १, सू° २५२८. 


अपि तु तदमावेऽभावलक्षणो व्यतिरेकोऽपि । न चासावर्थालोकयोर्हेतुभावेऽस्ति; मर 
मरीचिकादौ जलाभावेऽपि जलक्ञानस्य, वरषदंशादीनां चालोकाभावेऽपि सान्द्रतमतमः- 
पटलविलिपदे शगतवस्तुप्रतिपत्तेऽच दनात्‌ । योगिनां चातीतानागतार्ग्रहणि किमस्य 
निमित्तत्वम्‌ १। निमित्तत्वे चाथक्रियाकारित्वेन सखादतीतानागततयक्षतिः । 


९३. न च प्रकास्यादात्मलाम एव प्रकाश्चकस्य प्रकाशकम्‌ , प्रदीपादेषेटादिभ्यो 
ऽनुत्पन्नस्यापि तत््काशकतदशनात्‌ । ईश्रज्ञानस्य च नित्यत्वेनाभ्युपगतस्य कथमथै- 
जन्यत्वं नाम ?। अस्माद्‌।दीनामपि जनक्स्येव प्राद्लत्वाभ्युपगमे स्मरतिप्रत्यभिज्ञानादेः 
प्रमाणस्याप्रामण्यत्रसङ्गः । येषाँ चेकान्तक्षणिकोऽ्थो जनक गर इति दर्दानम्‌ तेषामपि 
जन्यजनकयोज्ञानाथयोभिनकालतवान ग्राह्यग्राहकमावः सम्भवति । अथ न जन्यजनक- 
भावातिरिक्तः सन्दंशायोगोलकवत्‌ ज्ञानार्थयोः कश्चिद्‌ ग्राह्यग्राहकमाव इति मतम्‌ , 

"भिन्नकारं कथं ग्राह्यमिति चेद्‌ ग्राह्यतां विदुः । 
हेतुत्वमेव युक्तिज्ञा ज्ञानाकारपिणक्षमम्‌” [माणवा २. २५५] 


ति वचनात्‌ ; तरं सेव्ज्ञानस्य वार्तमानिकार्थवरषयत्वं न कथश्चिदुपपदयते वार्वमानिक- 
क्षणस्याजनकतवात्‌ अजनकस्य चग्रहणात्‌ । स्वसंवेदनस्य च स्वरूपाजन्यतवे कथ ग्राहकत्वं 
स्वरूपस्य वा कथ ग्राहमत्वमिति चिन्त्यम्‌ । तस्मात्‌ स्वस्वसामग्रीप्रमवयोर्दीपिप्रकाश्चधटयो- 
चिवि ज्ञानाथयोः प्रकादयग्रकाशकमावसम्भवान्न ज्ञाननिमित्ततवमर्थालोकयोरिति स्थितम्‌ । 

६ ९४. नन्वथौजन्यतवे ज्ञानस्य कथं प्रतिकर्मव्यवस्था ?, तदुत्यत्तितदाकारताभ्यां हि 
सोपपद्यते, तस्माद्‌नुत्पन्नस्यातदाकारस्य च ज्ञानस्य सार्थान्‌ प्रत्यविशेषात्‌ ; नेवम्‌; 
तदुत्पत्तिमन्तरेणाप्यावरणक्षयोपलमलक्षणया योग्यतयैव प्रतिनियतारथप्रका्कत्योपपततेः । 
तदुतयत्तावपि च योग्यतावश्याश्रयणीया, अन्यथाऽ्दोषार्थसान्नि्येऽपि कुतथिदेवार्थात्‌ क- 
स्यचिदेव ज्ञानस्य जन्मेति कोतस्ुतोऽयं विभागः । तदाकारता त्वर्थाकारसङ्कान््या ताव- 
द॒ठुपपनना, अथस्य निराकारलग्रसङ्गात्‌ । अयन च मूर्तनामूरतस्य ज्ञानस्य कीरो साट- 
इयमित्यथविरेषग्रहणपरिणीम एव सामभ्युपेया । अतः- 

(अन घटयत्येनां नहि सुक्त्वा.ऽर्थरूपताम्‌? [ भमाण वा" २,२०५ ] 
इति यत्किञ्चिदेतत्‌ । 

§ ९५, अपि च व्यस्ते समस्ते वेते ग्रहणकारणं स्याताम्‌ । यदि व्यस्ते, तदा कपा- 
सादयक्षणो घटान्त्यक्षणस्य, जलचन्द्रो वा नमधन्द्रस्य ग्राहकः प्रामोति, तदुत्पत्तस्तदाका- 
रत्वाचच । अथ समस्ते; तर्हि घटोत्तरक्षणः पूर्वषटक्षणस्य ग्राहकः प्रसजति । ज्ञानरूपत्वे 
सत्येते ग्रहणकरारणमिति चेत्‌; तहिं समानजातीयज्ञानंस्य समनन्तरपूर्वज्ञानग्राहकतवं प्रस- 








== 


१ °विटपत° । २ किम्थनिमि°-ता० । ३ परकर “"दात्म०-ता० । # ग्रह्यत इति-ड° । ५ सार्भज्ञ०-ड° । 
दै तस्मात्‌ स्वसाम०-उ० । 9 -°प्रभवयोः प्रका०-डे । ८ -न्णामस एवाभ्यु°-ता० । & -०पेया ततः-ड । 








साव्यवेहारिकमप्रव्यक्षम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा । २१ 


ऽ ९६, (अवग्रहेहावायधारणात्मा' इत्युक्तमित्यवग्रहादीरटृक्षयति-- 

अक्षार्थयोगे दर्हनानन्तरमर्थ्रहणमवय्रहः ॥ २६ ॥ 

६ ९७, 'अक्षम्‌' इन्द्रियं द्रव्यभावरूपम्‌, “अथः” द्रन्यपयोयात्मा तयोः "योगः" 
सम्बन्धोऽनतिदृरासन्नव्यवहितदेशाद्यवस्थानलक्षणा योग्यता । नियता हि सा विषयविष- 
यिणोः, यदाह, 8 

“पुट्‌ठं सणहइ सदं रूवं पुण पासए अपुष्ठं तु ॥'* [ आव° नि “ | 
इत्यादि । तस्मिन्क्षा्थयोगे सति 'दर्शनम्‌' अनुष्टिखितविशेषस्य वस्तुनः प्रतिपत्तिः । 
तदनन्तरमिति क्रमगप्रतिपाद नाथमेतत्‌ । एतेन दशनस्यावग्रहं प्रति परिणामितोक्ता, नद्यसत 
एव सर्वथा कस्यचिदत्यादः, सतो वा सर्वथा विनाश इति दशनमेवोत्तरं परिणामं प्रति- 
पद्यते । “अर्भस्य द्रव्यपर्यायात्मनोऽथक्रियाक्षमस्य श्रहणम्‌', सम्यगथनि्णेयः' इति 10 
सामान्यलक्षणाुवत्तनिर्णयो न पुनरविकंटपकं दशनमात्रम्‌ अवग्रहः" । 

६९८, न चाय मानसो विकल्पः, चक्चुरादिसन्निधानापेक्षतात्‌ प्रतिसङ्ख्यानेना- 
प्रत्वीख्येयत्वाच । मानसो हि विकट्पः प्रतिसङ्ख्यीनेन निरुध्यते, न चार्यं तथेति 
न विकल्पः ॥ २६ ॥ 

अवगरहीतविरोषाकाङ्क्षणमीहा ॥ २७ ॥ 15 
~~ , अवग्रहगरहीतस्य शब्दादेरथस्य किमयं शब्दः श्वः शाङ्ग वा' इति संशये 
सति भाधुयीदयः शाद्भधर्मां एवोपलभ्यन्ते न कार्कदयादयः शाङ्गधरममाः' इत्यन्वयव्यति- 
रेकरूपविशेषपर्यालोचनरूपा मतेशरेष्टा इदा । इह चावग्रहेहयोरन्तराले अभ्यस्तेऽपि विषये 
संशयज्ञानमस्त्येव आश्चुभावान्न॒ नोपरक्ष्यते । न त॒ प्रमाणम्‌, सम्यगथनिणैयात्मक 
त्वाभावात्‌ । 20 

६ १००, ननु परोकषप्रमाणमेदरूपमूहाख्यं प्रमाणं वक्ष्यते तत्कस्तस्मादीहाया भेदः १। 
उच्यते-त्रिकालगोचरः साध्यसाधनयोव्याप्निग्रहणपडटुरूहो यमाश्रित्य ^व्यािग्रहणकाटे 
योगीव सम्पद्यते प्राता? इति न्यायविदो बदन्ति । ईहा तु वार्षेमानिकाथविषया 
्रत्यकषप्रभेद्‌ इत्यपौनरुक्तयम्‌ । 

६ १०१, शहा च यद्यपि चेष्टोच्यते तथापि चेतनस्य सेति ज्ञानसूपैवेति युक्तं ्रत्यक्ष- 25 
भेदत्वमस्याः । न चानिणयरूपत्वादप्रमाणत्वमस्याः शङ्कनीयम्‌ ; स्वविषयनिणयरूप- 
तात्‌, नि्गयान्तरासादृश्ये निर्णयान्तराणामप्यनिणेयत्वप्रसङ्गः ॥२७॥ 

ईहितविरोषनिणयोऽवायः ॥ २८ ॥ 

६ १०२, $ाक्रोडीकृते वस्तुनि विशेषस्य शाह्घ एवायं शब्दो न शङ्गः" इत्ये्व॑रूप- 
स्यावधारणम्‌ “अवायः' ॥ २८ ॥ 80 


५-०विरोषका ०-डे० । ६ शङ्क ०-3° । ७ श्वविषये निणयत्वात्‌-ड ° । 
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२२ आचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचिता [ अ० १, आ० १, सू० २९. 


स्प्रतिहेवुद्धारणा ॥ २९ ॥ 

६ १०३. स्मृतेः अतीतानुसन्धानरूपाया तुः" परिणामिकारणम्‌, संस्कार इति 
यावत्‌, सद्खयेयमसङ्कचेयं॑वा काटं ज्ञानस्यावस्थानं धारणा । अवग्रहादयस्तु त्रय 
आन्तमेहत्तिकाः । 

६ १०४, संस्कारस्य च प्रत्यक्षभेदरूपत्वात्‌ ज्ञानत्वयन्ेयम्‌, न पुनयथाहुः प॑रे- 
“ज्ञानादातिरिक्तो भावनाख्योऽयं सस्कारः' इति । अस्य द्यज्ञानरूपत्वे ज्ञानरूप- 
स्मृतिजनकवं न स्यात्‌, नहि सत्ता सत्तान्तरमलुविशति । अज्ञानरूपत्वे चास्यारेमधर्मतं 
न स्यात्‌ , चेतनधर्मस्याचेतनत्वाभावात्‌ । 

६ १०५. नन्वविच्युतिमपि धारणामन्वरिषन्‌ वृद्धाः, यद्धाप्यकारः-“अविच्चं 
धारणा होइ [विरेषा० गा० १८०] तत्कथं स्मृतिहेतोरेव धारणात्वमसत्रयः १ । सत्यम्‌; 
अस्त्यविच्युतिनीम धारणा, किन्तु साऽवाय एवान्तभूतेति न प्रथगुक्ता । अवाय एव हि 
दीर्दीर्घोऽवि्युतिधीरणेत्युच्यत इति । स्पृतिदेतुत्वाद्वाऽविच्युतिधारणयेव सङ्गृहीता । 
न द्ायमात्रादविच्यतिरहितात्‌ स्मृतिर्भवति, गच्छत्तृणस्परीप्रायाणामवायानां परि- 
शीलनविकलानां स्मृतिजनकलादशेनात्‌ । तस्मात्‌ स्मरतिहेत्‌ अविच्युतिसंस्कारावनेनस- 
दृगृहीतावित्यदोपः। यद्यपि स्मृतिरपि धारणाभेदत्वेन सिद्रान्तेऽमिहिता तथापि परोक्ष 
प्रमाणभेदत्वादिह नोक्तेति सवेमवदातम्‌ । 

६ १०६. इह च क्रमभाविनामप्यवग्रहादीनां कथञचिदेकत्वमवसेयम्‌ । विरुद्रधमा- 
ध्यासो द्यकलप्रतिपत्तिपरिपन्थी । न चाऽसौ प्रमाणप्रतिपन्नेऽथ प्रत्यथितां भजते । अनु- 
भूयते हि खल दर्षविषादादिविरुद्विवत्ताकरान्तमेकं चैतन्यम्‌ । विरुद्रधम्मौध्यासाच विभ्य- 
द्धिरपि कथमेकं चित्रटी ज्ञानमेकानेकाकारोष्टेखरेखरमभ्युपगम्यते सौगतेः, चित्रं वा 
रं नेयायिकरादिभिरिति १ । 

६ १०७ नैयायिकास्तु -““इन्द्रियाथसाक्निकषोत्पन्नं ज्ञानमन्यपदेदयमव्यभि- 
चारि उपवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌?” [ न्या ११. ४. ] इति प्रत्यक्षरक्षणमाचक्षते । अत्र 
तो यथा-इन्दरियाथसन्निकर्पोत्पन ज्ञानमव्यभिचारि प्रत्यक्षमिव्येवं प्रतयक्षलक्षणम्‌ । यतः'- 
शब्दाध्याहारेण च यत्तदो्नित्याभिसम्बन्धादुक्तविरेषणविरिष्टं ज्ञान यतो भवति तत्‌ 
तथाविधज्ञानसाधनं ज्ञानरूपमज्ञानरूपं वा प्रत्यक्षं प्रमाणमिति । अस्य च फलभूतस्य 
ज्ञानस्य द्वयी गतिरवि क्शस्पं सविकर॑य च । तयोरुभयोरपि प्रमाणरूपत्वमभिधातं विभा- 
गवचनमेतद्‌ (अव्यपदेश्यं व्यवसायात्मकम्‌! इति । 

९ १०८. तत्रोभयरूपस्यापि ज्ञानस्य प्रामाण्यथुपेक्ष्य यतः" शब्दाध्याहारङ्ेदोनाऽज्ञा- 


। नरूपस्य सननिकपदिः प्रामाण्यसमथनमयुक्तम्‌ । कथं दज्ञानरूपाः सननिकषादयोऽथपरि- 


१ वेरोषिकाः । २ धारणा तस्स-विशेषा० । ३ - °दविद्युतिविर ० -डे° । ४ -ज्दीयं ज्ञान ०-ड° 14 
९५ -°्येवं प्र०-डे । ६ -°त्पकं स०-डे । $ -णत्पकं वा । तयो० -डे० । 


प्र्यक्षीयटक्षणान्तरनिरासः । | म्रमाणमीमांसा । २३ 


च्छि्तौ साधकतमा भवन्ति व्यभिचारात्‌ १, सत्यपीन्द्रियाथैसनिकर्ऽ्थोपरन्धेरभावात्‌ । 
ज्ञाने सत्येव भावात्‌ , साधकतमं हि करणमन्यवहितफलं च तदिति । 

§ १०९. सननिकर्षोऽपि यदि योग्यतातिरिक्तः सयोगादिसम्बन्धस्तहिं स चक्षुषोऽ्थन 
सह नास्ति अग्राप्यकारितवात्तस्य । दृश्यते हि काचाभ्रस्फटिकादिव्यवहितस्याप्यथस्य 
चक्षुषोपलन्धिः । अथ प्राप्यकारि चक्षुः करणत्वादरास्यादिवदिति त्रे; तद्ययस्कान्ता- 
कर्षणोपलेन ठोहासनिकृेन व्यभिचारः । न च रसंयुक्तसंयोगादिः सन्निकर्षस्तत्र कल्प- 
यित शक्यते, अतिप्रसङ्गादिति । 

ऽ ११०. सौगतास्तु प्रत्यक्षे कक्पनापोढमश्रान्तम्‌?? | न्यायत १.४] इति 
रक्षणमवोचन्‌ । “अभिलापसं सगयोग्यग्रति भासा प्रतीतिः कल्पना तया रहि- 
तमै"? -¡ त्यायवि° १.५,६] कल्पनापोढम्‌ इति । एतच्च व्यवहारानुपयोगित्वास्प्रमाणस्य 
लक्षणमनुपपन्नम्‌ , तथाहि एतस्माद्विनिश्ित्याथमथक्रिया्थिनस्तत्समथेऽ् प्रवतेमाना 
विसवादभाजो मा भूवन्निति प्रमाणस्य लक्षणपरीक्षायां ्रवतेन्ते परीक्षकाः । व्यवहारा- 
नुपयोगिनश्च तस्य वायससदसदश्चनपरीक्षायामिव निष्फलः परिश्रमः । निर्विकल्पोत्तर- 
कालमाविनः सविकस्पकात्त॒ व्यहारोपगमे वरं तस्येव प्रामाण्यमास्थेयम्‌ , किमविकरपकेन 
शिखण्डिनेति !। 

६ १११. जेमिनीयास्तु धरम प्रति अनिमित्तत्वव्याजेन “सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्ये- 
च्रियाणां बुद्धिजन्म तत्‌ प्रस्यक्तमनिमित्त विदयमानोपटम्भनत्वात्‌”? [ जेभि 
१.१.८४] इत्यनुवादभङ्गया प्रत्यक्षलक्षणमाचक्षते, यदाह्‌ः- 

“एवं सत्यनुवौदित्वं लक्षणस्यापि सम्भवेत्‌ ।?2 [शोकवा” स्‌° ५.३९] 
इति । व्याचक्षते च-इन्द्रियाणां सम्प्रयोगे सति पुरुषस्य जायमाना बुद्धिः प्रत्यक्षमिति। 

§ ११२. अत्र संशयविपर्ययवुद्विजन्मनोऽपीन्द्रियसंश्रैयोगे सति प्रत्यक्ष्वप्रसङ्गादति- 
व्याप्चिः । अथ सत्सम्प्रयोग! इति सता सम्प्रयोग इति व्याख्यायते तर्हिं निरालम्बन- 
विभ्रमा एवाथनिरयेक्षजन्मानो निरस्ता मवेयुर्नं साठम्बनौ संशयविपर्ययौ । अथ सति 
सम्प्रयोग इति सत्सप्तमी पक्ष एव न त्यज्यते संशयविपर्ययनिरासाय च सम्प्रयोग इत्यत्र 
“सम्‌' इत्युपसर्ग वर्ण्यते, यदाह- 


“सम्यगर्थे च संदाड्दो दुष्प्रथोगनिवारणः। 
१ 


[3 (8 € 3 
दु्टस्वाच्जुक्तिकायोगो वायते रजतेक्षणात्‌! [छेकवा०स्‌° ४. ३८९] 


१ काचाश्रपटलस्फ०-डे०। २ -णस्यार्थस्य-डे०। २ -°ज्निकर्षण व्य०-ता० । ४ -°गादिसन्नि° -डे० । 
न | रहितम्‌ तथापोढम्‌-डे ° । रहितम्‌ तयापोढम्‌ -मु° । £ वायससदसन(वायसदशन)परी ° -ता० । 
७ एतत्समानम्‌-काकस्य कति वा दन्ता मेषस्याण्डं कियत्पटम्‌ । 
गर्दमे कति रोमाणीत्येषा मूखैविचारणा ॥ -सु-रि° 
८ हिखण्डिन्‌-खयंवरे वृतेन भीष्मेणापाकरता काचिदम्बानाग्नी राजकन्या तपसा पुरुषत्वं प्राप्ता । सैव 
शिखण्डीति सञ्ज्ञया व्यवजहे । स च चखीपूर्वत्वाजनिन्दास्पदम्‌ । ततो भारते युद्धे तं पुरस्कृत्याजनो भीष्मं जघान । 
सोऽपि च शिखण्डी पश्वाद्श्चत्थाम्ना हृतः । -मु-टि° । ९ -°वादत्वं-मु°। १० -संयोगे-डे° । 
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२४ आचार्वश्रीहेमचन््रविरचिता [अ० १, आ० १; सू ३०-३२. 


इति; तथापि प्रयोगसम्यक्त्वस्यातीन्द्रियत्वेन रत्यक्षानवगम्यत्वात्काथतोऽवगतिवक्तव्या। 
कार्यं च ज्ञानम्‌ न च तदविरेषितमेव प्रयोगसम्यत्तवावगमनायालम्‌ | न च तदिशेषण- 
परमपरमिह पदमस्ति । संतं सम्प्रयोगईति च बरं निरारम्बनविज्ञाननि्रत्तय, 'सति!इति 
तु सप्म्येव गतार्थत्वादनथेकम्‌ । 

६ ११३, येऽपि ^तत्संप्रयोगे पुरषस्पेन्दियाणां वद्धिजन्म सच्पस्यक्त यद्विषयं 
ज्ञान तेनं सम्प्रयोगे इन्द्रियाणां पुरुषस्य बुद्धिजन्न सस्प्रस्यक्षं यदन्याविषयं- 
ज्ञानमन्यसम्प्रयोगे भवति न तत्प्रत्यक्षम्‌ 2 [ ` शावरभा० १.१.५ ] इत्येवं 
वैत्सतोवषत्ययेन लक्षणमनवचमित्याहुः, तेषामपि छिटकस्पनेध, संशयज्ञानेन व्यमि- 
चारानिवरततेः । तत्र दि यद्विषयं ज्ञानं तेन सम्प्रयोग इन्द्रियाणामस्तयेव । यद्यपि चोभ- 
यविषयं सशयज्ञानं तथापि तयोरन्यतरेणेन्दरियं संयुक्तमेव उभयावमशित्वाच संशयस्य 
येन सयुक्त चश्चस्तद्टिषयमपि तञ्ज्ञानं भवत्येवेति नातिव्यातिपरिहारः । अव्यति 
चा्षुषज्ञानस्येन्द्ियसम्प्रयोगजत्वामावात्‌ । अप्राप्यकारि च चश्ुरित्युक्तप्रायम्‌ । 

६ ११४, “श्रोच्रादिघ्रत्तिर विकाल्पिका प्रयक्लम्‌ ` इति ब्द्धसाङ्ख्याः । अत्र 
रोत्रादीनामचेतनत्वातदव्रततेः सुतरामचैतन्यमिति कथं प्रमाणलम्‌ १। चेतनससगा्ियैत- 
न्याभ्युपगमे वरं चित एष प्रामाण्यमभ्युपगन्तं युक्तम्‌ । न चाविकर्पकत्वे प्रामाण्यमस्तीति 
यत्किञ्चिदेतत्‌ । 

६ ११५. '्रतिविषयाध्यवक्तायो दष्टे [साका] इति प्रतयक्षलक्षणमितीवर- 
कृष्णः । तद्प्यलुमानेन व्यभिचारित्वादलक्षणम्‌ । अथ श्रतिः' आभिमूख्य वतेते तेनाभि 
मुख्येन विषयाध्यवसायः प्रत्यक्षमित्युच्यते; तदुप्यलुमानेन तुल्यम्‌ घटोऽयमितिवदय 
पर्वतोऽभनिमानित्याभिमख्येन प्रतीतेः । अथ अनुमानादिव्रिलक्षणो अभिगुखोऽध्यवसायः 
प्रत्यक्षम्‌ ; तिं प्त्यक्षलक्षणमकरणीयमेव शब्दानुमानलक्षणविटक्षणतयेव तत्सिद्धेः । 

§ ११६. ततश्च प्रकीयलक्षणानां दृष्टतवादिदमेव विशदः प्रत्यक्षम्‌! इति प्रत्यक्ष 
लक्षणमनवदम्‌ ॥ २९ ॥ 

६ ११७. प्रमाणिषयफरग्रमातृरूपेषु चतु विधिषु तं परिसमाप्यत इति विषया- 
दिलक्षणमन्तरेण प्रमाणलक्षणमसम्पूणैमिति विष्यं रक्षयति- 

प्रमाणस्य विषयो द्रव्यपर्यायात्मकं वस्तु ॥ २० ॥ 

§ ११८, प्रत्यक्षस्य प्रकृतत्वात्तस्थेव विषयादौ लक्षयितच्ये श्रमाणस्य' इति प्रमाणसा- 
मान्यग्रहणं प्रत्यक्षवत्‌ प्रमाणान्तराणामपि विषयादिलक्षणमिहेव वक्तं युक्तमविशेषात्तथा च 
लाधवमपि भवतीत्येवमर्थय । जातिर्निर्देशाच प्रमाणानां प्रत्यक्षादीनां विषयः! गोचरो 
द्रव्यपयीयात्मकं वस्तु' । द्रवति तांस्तान्‌ पयायान्‌ गच्छति इति द्रव्यं धरौव्यलक्षणम्‌ । 

१ सता सम्प्र-ता० ० । २ तेमैव सम्प्र" -मु-पा०। ३ तत्सवतोव्य०-डे° । ४ -°कल्पत्वे-ड० । ` 
५ दृष्ठमति प्रय ०-ता० । ६ विधेषु इलपि पिं शक्यं ता° प्रतौ । ७ -गमर्थजाति०-डे० । 





प्रमेयप्य निरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा । २५ 


पूर्वो ततरविवर्तरच्यन्वयप्रत्ययसमधिगम्यमूध्व॑तासामान्यमिति यावत्‌ । परियन्द्युत्पाद- 
विनाश्चधम्माणो भवन्तीति पर्याया विवत्तौः । तच्च ते चात्मा स्वरूपं यस्य तत्‌ दरव्य- 
पर्यायात्मकरं वस्तु, प्रमार्थसदित्यर्थः, यद्वाचकमुख्यः-““उत्पादव्ययभौव्धयु क्तं 
सद्‌ [ तत्वा“ ५.२९ ] इति, पारमर्षमपि “उपन्नेह वा विगमेह वा धुवेह वा? इति । 

६ ११९. तत्र द्रव्यप्याय'ग्रहणेन द्रव्यैकान्तप्यीयेकान्तवादिपरिकलिपतविषयव्यु- 5 
दासः । 'आत्म' ग्रहणेन चात्यन्तव्यतिरिक्तद्रव्यपर्यायवादिकाणादयौगाम्युपगतविषय- 
निरासः। यच्छरीसिद्रसेनः- 

“दोहं वि नएडि नीयं सत्थसुलृएण तहवि मिच्छन्तं । 

ज सविस्रयप्पहाणत्तगण अन्नोन्ननिर विख? ॥ [सन्म ३. ४९] ति ॥३०॥ 

8 १२०. कुतः पुनर््रव्यपयायात्मकमेव वस्तु प्रमाणानां विषयो न द्रव्यमात्रं पर्याय- 10 
मात्रमुभयं वा स्वतन्त्रम्‌ ? इत्याह- 

अर्थक्रियासामर्ध्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 

६ १२१. “अर्थस्य! हानोपादानादिलक्षणस्य (क्रिया! निष्पत्तिस्तत्र सामर्थ्यात्‌, दरव्य- 
पर्यायात्मकस्येव वस्तुनोऽथक्रियासमे्ेत्वादित्यथः ॥ २३१ ॥ 

६ १२२. यदि नामेवं ततः किमित्याह- 15 

& 
तदछक्षणल्ाद्रस्तुनः ॥ २२ ॥ 


६ १२३. तद्‌" अरथक्रियासामथ्यं “लक्षणम्‌! असाधारणं रूपं यस्य तत्‌ तद्टक्षणं तस्य 
भावस्तं तस्मात्‌ । कस्य १। वस्तुनः' परमा्थसतो रूपस्य । अयमथः-अर्क्रियार्थी हि 
सर्वः प्रमाणमन्वेषते, अपि नामेतः प्रमेयमथक्रियाक्षमं विनिधित्य कृतार्थो भवेयमिति 
न व्यसनितया । तद्यदि प्रमाणविषयोऽर्थोऽथेक्रियाक्षमो न भवेत्तदा नासौ प्रमाणपरीक्षण- 20 
माद्रियेत । यदाद- 

“'अथक्रियाऽसमधस्य विचारैः किं तदार्थिनाम्‌ । 

षण्डस्य रूपवेरूप्ये कामिन्याः किं परीतया ? ॥” [ पमाणवा० १,२१५ ] इति । 

६ १२४. तत्र न द्रव्यैकरूपोऽ्थोऽथक्रियाकारी, स दय्रच्युतानुत्पन्स्थिरेकरूपः कथमर्थ- 
क्रियां कुवीत क्रमेणाक्रमेण वा ?, अन्योन्यव्यवच्छेदरूपाणां प्रकारान्तरासम्भवात्‌ । तत्र॒ 25 
न क्रमेण; स हि कालान्तरभाविनीः क्रियाः प्रथमक्रियाकाल एव प्रसह्य इयात्‌ समस्य 
कारक्षेपायोगात्‌ , काक्षेपिणो वाऽसामर्थ्यप्रप्नः । समर्थोऽपि तत्तत्सहकारिसमवधाने तं 
तम करोतीति चेत्‌ ; न तहिं तस्य सामध्यमपरसहकारिसपिशदृततित्वात्‌ , “सापेक्षम- 
समम्‌"! [पात ० महा ३.१. ८ ] इति हि किं नाश्रौषीः १। न तेन सहकारिणोऽपेकष्यन्तेऽपि त॒ 

१ प्रौव्याणां योगः। २ अन्ननिर०-मु०। अणुण्णनिर०-ड० । ३ निरपेक्षौ नयौ । ४ एक््रिदत्तमं ` 
्रात्रिश्त्तमं च सूत्रमयं सं-मू्‌” प्रतौ मेदकचिहं विना सहैव टिखितं दद्यते -सम्पा०। ५ -°क्रियार्थसम०-डे° । 
६ -ण्त्वाद्रा वस्तुनः-सं-म्‌०। ७ प्रमाणान्वेषणमावनायाम्‌ । ८ यदाहुः-ता० । ९ सामर््ये पर०-ता० । 

1 
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कारयमेव सहकारिप्वसत्स्वभवत्‌ तानपेश्षत इति चेत्‌; तत्कि स भावोऽसमथेः ? । समथत्‌; 
किं सहकारिघुखपर्षणदीनानि तंन्युपेश्षते न पुनञ्चटिति घटयति १। ननु समथमपि बीज- 
मिराज॑लादिसहकारिसदहितमेवाङ्करं करोति नान्यथा; तत्‌ किं तस्य सहकारिभिः किञ्चिदुष- 
क्रियेत, नवा१। नो चेत्‌; स क पूर्ववन्नोदास्ते । उपक्रियेत चेत्‌ ; स तर्हिं तेरुपकारो 
भिन्नोऽभिन्नो वा क्रियतं इति निर्वचनीयम्‌ । अभेदे स एव क्रियते इति लाभमिच्छतो 
मूलक्षतिरायाता । भेदे स कर्थं तस्योपकारः १, कि न सद्यविन्ध्यादेरपि १। तस्सम्बन्धात्त 
स्यायमिति चेत्‌; उपकार्योपकारयोः कः सम्बन्धः १। न संयोगः; द्रव्ययोरेव तस्य 
भावात्‌ । नापि समवरायस्तस्य प्रत्यासत्तिविप्रकषभावेन सर्वत्र तुल्यत्वान्न नियतस 
म्बन्धिसम्बन्धर्तवयुक्तम्‌ , त्वे वा॒ततंङृत उपकारोऽस्याभ्युपगन्तव्यः, तथा च सत्यु- 

10 पकारस्य मेदाभेदकस्पना तदवस्थैव । उपकारस्य समवायादभेदे समवाय एव कृतः 
स्यात्‌ । भेदे पुनरपि समवायस्य न नियतसम्बन्धिसम्बन्धत्वम्‌ । निय॑तसम्बन्पिसम्ब 
न्धत्वि समवायस्य व्िशेषणविरेप्यभावो देतुरिति चेत्‌; उपकार्योपकारकमावाभावे 
तस्यापि प्रतिनियमहेतुत्ामावात्‌ । उपकारे तु पनरभैदाभेदविकल्पद्वारेण तदेवावतेते । 
तन्नैकान्तनित्यो भावःक्रमेणार्थक्रियां कस्ते । 

15 ६१२५. नाप्यक्रमेण। न येको भावः सकरकालकंलाभाविनीयुगपत्‌ स्वी; क्रियाः 
करोतीति प्रातीतिकम्‌ । इुरुतां बा, तथापि द्वितीयक्षणे कं इयात्‌ १। करणे वा क्रमयक्ष- 
भवी दोषः। अकरणेऽनथैक्रियाकारित्वादवस्तुलग्रसङ्गः ~ इत्येकान्तनित्यात्‌ क्रमा- 
क्रमाभ्यां व्यापतरथक्रिया व्यापकानुपलन्धिवलात्‌ व्यापकनिषरत्तौ निवर्तमाना व्याप्यमरथ- 
क्रियाकारित्वं निवर्वयति तदपि स्वव्याप्यं सचखमित्यसन्‌ द्रव्यैकान्तः । 

20 ६१२६, पर्यायेकान्तरूपोऽपि प्रतिक्षणविनाशी भावो न क्रमेणाथैक्रियासमथो 
देशकृतस्य कालक़तस्य च क्रमस्यैव(भावात्‌ । अवस्थितस्येव हि नानादेशकालव्यापि- 
दशक्रमः कालक्रमश्चामिधीयते । न चेकान्तविनाशिनि सास्ति । यदादुः- 


ध्यो यन्नैव स तन्रवयो यदैव तदेव सः। 
न देराकालयोव्योति भाौनाभिष्टं विद्यते ॥” 


€ए 


25 § १२७, न च सन्तानापिक्षया ूर्वोत्तरक्षणानां क्रमः सम्भवति, सन्तानस्याअवस्तु- 
त्वात्‌ । वस्तुत्वेऽपि तस्य यदि क्षणिकत्वं न तरह क्षणेभ्यः कशचिद्िशेषः। अथाक्षणिकत्वम्‌ ; 
सस्थितः पर्यायैकान्तवादः ! यदीदुः- 

१ कार्याणि । २ बीजमिलादि०-डे° । ३ क्रियेत इति-डे० । ४ - °न्धयद्रेर°-ड० । ५ नियतसम्ब- 
न्धिक्रेतः । £ समवायस्य । ७ ०-त्वम्‌ सम्बन्धत्वे -ड° । ८ नियतसम्बन्धिनोर्बजिोपकारयोः सम्बन्धत्वे- 
ऽनयोः समवाय इति विशेषणविरोध्यभावः । & कलाराब्देनांशाः । १० स हि कालान्तरभाविनीः क्रिया 
इत्यादिको मन्थ आवर्तनीयः । १९१ तदप्यरथक्रियाकारित्वं व्यापकं निवतंमानं स्वव्याप्यं सत्त्वं निवर्तयति । 
१२ कर्तरि पष्ठी । १३ पर्यायेकान्तवादे । १४ - णत्वं न सु°-डे° । १५ यदुक्तम्‌-३े° । 





प्रमेयस्य निरूपणम्‌ । | प्रमाणमीमांसा । २७ 


“अथापि नित्यं परमभाथसन्तं सन्ताननामानसुवैषि भावम्‌ । 
उत्तिष्ठ भिक्षो ! फलितांस्तवाह्याः सोऽयं समाः क्षणभङ्गवादः ॥" 
[ न्यायम प° ४६४ ] इति । 


६ १२८. नाप्यक्रमेण क्षणिकेऽथ॑क्रिया सम्भवति। स देको रूपादिक्षणो युगपदनेकान्‌ 
रसादिक्षणान्‌ जनयन्‌ यदेकेन स्वभावेन जनपेत्तदा तेषामेकत्वं स्यादेकस्वभावजन्यत्वात्‌ । 
अथ नानास्वभावेर्जनयति ~ किश्विदुपादानभावेन किंञित्‌ सहकारित्वेन; ते तरि स्वभावा- 
स्तस्याःमभूता अनात्मभूता वा १। अनात्मभूता्रत्‌ ; स्वभवहानिः। यदि तस्यात्मभूताः; 
तहिं तस्यानेकतव स्वभावानां चेकल्वं प्रसज्येत। अथ य ए्वेकत्रोपादानभावः स॒ एवान्यत्र 
सहकारिभाव इति न स्वभावभेद इष्यते; तहि नित्यस्यैकरूपस्यापि क्रमेण नानाकार्यकारिणः 
स्वमावभेदः कार्यसाङ्क्यं च मा भूत्‌। अथाक्रमात्‌ क्रमिणामुतपततरर्वमिति चेत्‌; एकोनंश- 
कारणात्‌ युगपदनेककारणसाध्यानेककायविरोधात्‌ क्षणिकानामप्यकरमेणं कायकारितवं मा 
भूदिति पयौयेकान्ताद्पि करमाक्रमयो्व्यापकयोनिंद्च्यैव व्याप्याऽथेक्रियापि व्यावतेते । 
तन्चावरृत्तौ च समपि व्यापकानुपलबव्थिवलेनैव निवर्त इत्यसन्‌ पयायेकान्तोऽपि । 


६ १२९. काणादास्तु द्रव्यपर्यायावुंमावप्युपागमन्‌ प्रथिव्यादीनि गुणाद्याधाररू- 
पाणि द्रव्याणि, गुणादयस्त्वापेयत्वात्पयौयाः । ते च केचित्‌ क्षणिकाः, केचिचावद्रव्य- 
भाविनः, केचिन्नित्थौ इति केवरमितरेतरविनिर्छटितैर्मिधमीभ्युपगमान्न समीचीनविष- 
यवादिनः । तथादि-यदि द्रव्यादत्यन्तविटक्षणं सच्चं तदा द्रव्यमसदेव भवेत्‌। सत्तायो- 
गात्‌ सखमस्त्येवेति चेत्‌ ; असतां सत्तायोगेऽपि कुतः सम्‌ १, सतां तु निष्फलः सत्ता 
योगः । स्वरूपस्य भावानामस्त्येवेति चेत्‌ ; तरिं किं िखण्डिना सत्तायोगेन ?। सत्ता- 
योगात्‌ प्राक्‌ भावो न सन्नाप्यसन्‌, सत्तासम्बन्धानतु सन्निति चेत्‌; वाात्रमेतत्‌, सद्स- 
द्िलक्षणस्य प्रकारान्तरस्यासम्भवात्‌ । अपि च वदाथः सत्ता योगः" इति न त्रितयं 
चकास्ति । पदाथसत्तयोश्च योगो यदि तादारम्यम्‌ , तदनभ्युषगमवाधितम्‌ । अर्ति एव न 
सयोः, समवायस्त्वनाभ्रित इति सवं॒सर्वेण सम्बध्नीयान वा किञ्चित्‌ केनचित्‌ । 
एवं द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्यस्वादिभिः, द्रव्यस्य ॒द्रव्यगुणकर्मसामान्यविरेषेः, पएरथि- 
व्यत्नेजोवायुनां प्रथिवीत्वादिभिः, आकाशादीनां च द्रव्याणां स्वगुणे्योगे यथायो 
सर्वमभिधानीयम्‌, एकान्तभिनानां केनचित कथश्चित्‌ सम्बन्धायोगात्‌ इत्यौ- 
टक्यपक्षेऽपि विषयव्यवस्था दुःस्था । 





१ -ज्ता तवा०-डे° । २ बीजपूरादौ । ३ युगपदेकान्‌-ता० । # नियस्यैकरूपद्यापि करमेणेव्यादिको 
ग्रन्थो न घटते । ५ न हि एको उपादानस्वरूपोऽन्यश्च सहकारिस्वरूपो भवन्मतेऽस्ति । द -°मेणाकारि° 
-ड५ । ७ -ण्वुभावप्यभ्युपा०- ° । 2 वुद्रयादयः । & घटरूपाद्यः । १० आप्यरूप्या(पा)द्यः [ जलादिप- 
रमाणुरूपादीनां नित्यत्वात्‌ ]। ११ ~ ०मिन्न०। १२ पदाथस ° -ड° । १३ अनभ्युपगमबाधितत्वात्‌ एव । 
१४ संयोगो हि द्रव्ययोरेव । १५ आदेगणत्वकर्म्वे । १६ केनचित्‌ सम्ब०-ता० मु° । 
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§ १३०. ननु द्रव्यपर्यायात्मकत्वेऽपि वस्तुनस्तदवस्थमेव दौस्थ्यम्‌ ; तथाटि-दरव्य- 
पयाययोरेकान्तिकभेदाभेदपरिहारेण कथश्चिद्धिदामेदवादः स्याद्वादिभिरूपेयते, न चासौ 
युक्तो विरोधादिदोषात्‌-विधिप्रतिषेधरूपयोरेकत्र वस्तुन्यसम्भवान्नीलानीलवत्‌ १ । अथ 
केनचिद्रूपेण मेदः केनचिदभेदः; एवं सति भेदस्यान्यदधिकरणमभेदस्य चान्यदिति वेयधि- 
करण्यम्‌ २ । य॑ चातमानं पुरोधाय भेदो यं चाभित्याभेदस्तावप्यात्मानौ भिन्नाभिन्ना- 
वन्यथेकान्तवादग्रसक्तिस्तथा च सत्यनवस्था ३ । येन च रूपेण भेदस्तेन मेदश्चामेदश्च येन 
चाभेदस्तेनाप्यभेदश्च भेदति सङ्करः ४। येन रूपेण भेदस्तेनाभेदो येनाभेदस्तेन 
भेद इति व्यतिकरः ५ । मेदाभेदात्मकत्वे च वस्तुनो विविक्तेनाकारेण निधेतुमशक्तेः 
संश्चयः & । ततशाप्रतिपत्तिः ७ इति न विषयव्यवस्था ८। नैवम्‌; प्रतीयमाने वस्तनि 
विरोधस्यासम्भवात्‌ । यत्सन्निधाने यो नोपलभ्यते स तस्य विरोधीति निश्चीयते । 
उपलभ्यमाने च वस्तुनि को विरोधगन्धावकाश्चः १ । नीलीनीरयोरपि यचेकत्रोपलम्भोऽस्ति 
तद्‌। नास्ति विरोधः। एकत्र चित्रपरीकज्ञाने सौगतेनीलानीलयोर्विरोधानभ्युपगमात्‌ , 
यैगोश्कस्य चित्रस्य रूपस्याभ्युपगमीत्‌, एकस्येव च पटादेश्वलाचलरक्तारक्तावरृताना- 
वृतादिविरुद्रधमाणायुपरन्धेः प्रकृते को विरोधश्ङ्कावकाञ्चः १। एतेन वेयधिकरण्यदोपोऽप्य- 
पास्तः; तयोरेकाधिकरणत्वेन प्रागुक्तयुक्तिदिश्ी प्रतीतेः। यदप्यनवस्थानं दृषणमुपन्यस्तम्‌ 
तदप्यनेकान्तवादिमतानभिज्ञेनैव, तन्मतं॑हि द्रव्यपर्यायात्मके वस्तुनि द्रव्यपर्यायावेव 
मेदः मेदध्वनिना तयोरेवाभिधानात्‌ , द्रव्यरूपेणामेदः इति द्रव्यमेवाभेदः एकानेका- 
त्मकत्व्टस्तुनः । यौ च सङ्करव्यतिकरौ तौ मेचकज्ञाननिदनेन सामान्यविदोष- 
दृष्टान्तेन च परिहृतौ । अथ तत्र तथाप्रतिभासः समाधानम्‌; परस्यापि तदेवास्तु 
प्रतिभासस्यापक्षपातित्वात्‌ । निर्णति चार्थ संश्चयोऽपि न युक्तः, तस्य सकम्प्रतिपत्ति- 
रूपत्वादकम्पप्रतिवत्तौ दुर्थटत्वात्‌ । प्रतिषन्ने च वस्तुन्यप्रतिपत्तिरिति साहसम्‌ । उप- 
रन्ध्यभिधानादनुपलम्भोऽपि न सिद्धस्ततो नाभाव इति दष्टे्टाविरुद्धं द्रव्यपर्याया्मकं 
वस्त्विति ॥३२॥ 





६ १३१. नु द्रव्यपर्यायात्मकत्वेऽपि वस्तुनः कथमथैक्रिया नाम ?। सा हि क्रमा- 


5 क्रमाभ्यां व्याप्ता द्रव्यप्यीयिकान्तवदुभयात्मकादपि व्यावर्तताम्‌ । शक्यं हि वक्तुमुभ- 


यामौ भावो न करमेणार्थकरिां कतुं समथः, समथेस्य क्षेपायोगात्‌ । न च सहकार्पेश्षा 
युक्ता द्रव्यस्याविकायत्वेन सहकारिकृतोपकारनिरपेक्षत्वात्‌ । पर्यायाणां च क्षणिकत्वेन 
धूवापरकायेकालाप्रतीक्षणात्‌ । नाप्यक्रमेण, युगपद्वि सर्वकार्याणि कृत्वा पुनरङर्बतोऽन्थ- 


१ मेदामेदरूपयोः । स्वभावम्‌ । ३ युगपदुभयम्राप्तिः सङ्करः । ४ परस्परविषयगमनं व्यतिकरः । 
५ छायेवातपस्य । दे परोक्तदष्टान्त दृषयन्नाह । ७ योगः प्राहारादिस्तं वेत््यधीते वा यौगः ^तदरेच्यधीते"" 
[ हेमा ६. २. ११७ ] इत्यण्‌ । ८ चित्ररूपस्य एकस्याऽवयविताऽभ्युपगमात्‌ । & एकस्यैव पटा° -डे° । 
१० विक्ञानस्यैकमाकारं नानाकारकरम्बितम्‌ । ११ द्रव्यप्यीयात्मा । १२ प्रथमद्वितीयकाय(यै)योः कालः 


1 निरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा । 


क्रियाकारित्वादसखम्‌, इुव॑तः क्रमपक्षभावी दोपः । द्रव्यपयोयवादयोश्च यो दोपः स 
उभयवादेऽपि समानः- 
“प्रत्येकं यो भवेदोषो दयोभोवे कथं न सः ? ” 
इति वचनादित्याह- 
पूर्वोततराकारपरिदहारस्वीकारस्थितिलक्षणंपरिणामे- 
नास्यार्थक्रियोपपत्तिः ॥ ३३ ॥ 

६ १३२, ूर्वोत्तरयोः' 'आकारयोः विवर्तयो्यथासङ्खयेन यौ “परिहारस्वीकारो' ताभ्यां 
स्थितिः सेव क्षणम्‌! यस्य स॒ चासौ परिणामश्च) तेन अस्य द्रव्यपर्यायात्मकस्याथ- 
क्रियोपपद्यते । 

६ १३३. अयमर्थः-न द्रव्यरूपं न पर्यायरूयं नोभंयरूपं वस्तु, येन तत्ततपक्षभावी 
दोषः स्यात्‌ , किन्तु स्थित्युत्पादव्ययात्मकं शवलं जात्यन्तरमेव वस्तु । तेन तत्ततसहकारि- 
सन्निधाने क्रमेण युगपद्वा तां ताम्थक्रियां कुवैतः सहकारिकृतां चोपकारपरम्प्रामुप- 
जीवतो भिन्नागिन्नोपकारदिनोदनानुमोदनाग्रयुदितात्मनः उभयपक्चभाविदोपशङ्काकल- 
ङाऽकौन्दिशीकस्य भावस्य न व्यापकीलुषलब्धिवलेनाथक्रियायाः, नापि तचाप्य- 
सखस्य निद्रत्तिरिति सिद्धं द्रव्यपयाीयात्मकं वस्तु प्रमाणस्य विषयः ॥२३३॥ 

$ १२४. फरमाह- 

फटमर्थप्रकाराः ॥२४॥ 
$ 1 ३५. श्रमाणस्य' इति वर्तते, प्रमाणस्य "फम्‌ (अर्थप्रकाः' अथसंवेदनम्‌ ; 
अथी हि सर्भः प्रमातेत्यर्थसंवेदनमेव फं युक्तम्‌ । नन्वेव प्रमाणमेव फलत्वेनोक्त स्यात्‌, 
ओमिति चेत्‌, तर्हि प्रमाणफलयोरभेदः स्यात्‌ । ततः किं स्यात्‌ ? । प्रमाणफलयोरेक्ये 
सदसत्यक्षमावी दोपः स्यात्‌ , नासतः करणत्वं न सतः फलत्वम्‌ । सत्यम्‌, अस्त्ययं दोषो 
जन्मनि न व्यवस्थायाम्‌ । यदाहुः- 
“नासतो हेतुता नापि सतो हेतोः फलास्मता । 
इति जन्मानि दोषः स्याद्‌ व्यवस्था तु न दोषभाग्‌ ॥'“ इति ॥२४॥ 
§ १३६. व्यवस्थामेव दयति- 
कंमंस्था क्रिया ॥३५॥ 
 § १३७. कर्मान्मुखो ज्ञानव्यापारः फलम्‌ ॥२५॥ 

१ -णक्षणेन परि० -सं-मू०)२- नास्य क्रियो -सं-मू० । ३ स्वतन्त्रदरव्यपयौयरूपम्‌ । ¢ अदेरुप- 
कायुपकारयोः सम्बम्धः। ५ “कान्दिक्लीको भयद्रुते'-अमि° चि० ३.३०। द क्रमाक्रमौ व्यापकौ 
तयोः । ७ -°प्यस्य सत्व °-ड° । ८ अर्थक्रियाक्षम॑ वस्तु अत्रार्थशब्देनोच्यते । ९ अविद्यमान 
प्रमाणस्य । १० फलात्‌ प्रमाणस्यामेदो भवन्मते । ततश्च फलस्य साध्यत्वेनासत््वात्‌ प्रमाणस्याप्यसत्तवप्रसङ्गः । 
असच न करणं भवति सिद्धस्मैवाद्गीकारात्‌ । तथा, प्रमाणात्‌ फलस्य ययमेदः तदा प्रमाणस्य सत्वात्‌ फल- 


मपि सदेव स्यादियमानस्य च [न] फलत्वं साध्यस्यैव फल्तवाभ्युपगमात्‌ । ११ पचत्रिरात्तमं षरटत्रिरत्तमं च सूत्र- 
द्वयं ता-मू° प्रतौ मेदकचिहं विना सदेव लिखितं दद्यते-सम्पा० । 
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२२ आचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचिता [ अ० १, आ० १, सू“ | 

६ १३८. प्रमाणं किमित्याह- 

१९ 
कतेस्था पमाणम्‌ ॥३६॥ 

ऽ १३९. कतंव्यापारमुर्लिखन्‌ बोधः प्रमाणम्‌ ॥३६॥ 

६ १४०. कथमस्य प्रमाणत्वम्‌ ? । करणं हि तत्‌ साधकतमं च करणयुच्यते । 
अव्यवहितफरं च तदित्याह- 

तस्यां सत्यामथेप्रकारासिद्धेः ॥३७॥ 

६ १४१. "तस्याम्‌" इति कतस्थायां प्रमाणरूपायां क्रियायां 'सत्याम्‌' “अथप्रकाशस्य' 
फलस्य 'सिद्धेः' व्यवस्थापनात्‌ । एकन्नानगतत्वेन प्रमाणफलयोरभेदो, व्यवस्थाप्यव्य- 
वस्थापकमभावात्त भेद इति भेदामेदरूपः स्याद्रादमवाधितमनुपतति प्रमाणफरुभाव 
इतीदमखिलप्रमाणसाधारणमव्यवदहितं फलयुक्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 

§ १४२. अन्यवहितमेव फठान्तरमाह- 

= # > 0 
अज्ञाननिव्रत्तिवा ॥३८॥ 
६ १४३. प्रमाणप्दततेः पूवं प्रमातुविंवक्षिते विषये यत्‌ "अज्ञानम्‌" तस्य 'निृत्तिः' 
फलमित्यन्ये । यदाहुः- 
““प्रमाणएस्य फलं स।क्तादज्ञानविनिवतेनम्‌ । 
केवलस्य सखोपेक्षे राषस्यादानहानधीः ॥” [याया २८] इति ॥३८॥ 
६ १४४. व्यवदहितमाह- 
( मोषं धर्माण (व 6 प 6 
अवग्रहादीनां वा कमोपंजनधर्मीणां प्रवं प्रव प्रमाण 
+ ( 
मुत्तरसुत्तर फलम्‌ ॥२९॥। 

§ १४५. अवग्रहेहावायधारणास्म्रतिप्र्यभिज्ञानोहानुमानानां क्रमेणोपजायमानानां 
यद्यत्‌ पूं तत्ततप्रमाणं यद्यदुत्तरं तत्तत्फलरूपं प्रतिपत्तव्यम्‌ । अवग्रहपरिणामवान्‌ द्यात्मा 
ईहारूपफठतया परिणमति इतीहाफटपिक्षया अवग्रहः प्रमाणम्‌ । ततोऽपीहा प्रमाणमवायः 

(५ ईहाधारणयं नोपीदानत्वात्‌ ( 
फालम्‌ । पुनरवायः प्रमाणं धारणा फलम्‌ । गोज्ञानोपीदानत्वात्‌ ज्ञानरूपतो- 


न्नेया । ततो धारणा प्रमाणं स्मरतिः फलम्‌। ततोऽपि स्मृतिः प्रमाणं प्रत्यभिज्ञानं फलम्‌ । 








१ कर्मस्था प्र - ता-मू० । २ तथाहि कर्मस्था कतस्था चेत्‌ ( स्था च ) क्रिया प्रतीयते तथा (१) 
्ञानस्यापि । त(य)थाहि विगता तावत्‌ काचिदाहिका शक्तिरभ्युपेया यव्यापारात्‌ काष्ठानि द्गधानि भवन्ति 


` तथा काष्गता ` दाहक्रिया काचिदस्ति यस्यास्तानि भस्मीभवन्ति । एवमन्यत्रापि ज्ञानार्थयो्भावनीयम्‌ । 


३ -°फलं तदि०-ड० । वस्तुत ेक्येऽपि ज्ञानोन्सुखोऽ्थप्रकाशः अर्थोन्मुखी अज्ञाननिदृत्तिः इति भेदः । 


५ अव्यवहितम्‌ । £ -०पजननधममा° -सं-मू० । ७ - ०र्मेणाम्‌-ता० । ८ एकोनचलारिशत्तम चत्वारिशत्तमं 


च सूत्रद्यं ता- मू प्रतौ मेद्‌रचिहं विना सहैव टिखितं दद्यते-सम्पा० । ९ ईहायाध्चष्टारूपत्वात्‌ धारणायाश्च 
संस्काररूपत्वात्‌ अङ्ञानत्वमिति परस्य अभिसन्धिः । १० ज्ञानमुपादानं ययोज्ञानस्योपादनं वा । । 





चः --- । ] प्रमाणमीमांसा । ३१ 
ततोऽपि प्रत्यभिज्ञा प्रमाणमूहः फ़लम्‌ । ततोऽप्युहः प्रमाणमनुमानं फलमिति प्रमाण- 
फलविभाग इति ॥ ३९ ॥ 
$ १४६. फ़लान्तरमाह- 

हानादिवुद्धयो वा ॥४०॥ 


६ १४७. हानोषादानेोषिश्षाबुद्धयो वा प्रमाणस्य फ़यम्‌ । फलबहुतवप्रतिपादनं सर्वषां : 


फ़रत्वेन न विरोधो वेवक्षिकंवात्‌ एस्येति प्रदिपादना्थम्‌ ॥ ४० ॥ 
६ १४८, एकान्तमिन्नाभिन्नफरवादिमतपरीक्षाथमाह- 
पमाणाद्धिन्नाभिन्नम्‌ ॥४१। 

$ १४९. करणरूपत्वात्‌ क्रियारूपत्वाच प्रमाणफलयोर्भदः । अभेदे प्रमाणफलभेद्‌- 
व्यवहारानुपपत्तः प्रमाणमेव वा फलमेव वा भवेत्‌ । अग्रमाणान्राव्रर्या प्रमाणव्यवहारः 
अफलान्राव्र्या च फरव्यवहारो भविष्यतीति चेत्‌ ; नेवम्‌; एवं सति प्रमाणान्तरान्रा- 
वृच्याऽप्रमाणन्यवहारः, फखान्तरान्राव्र्याऽफएरव्यैवहारोऽप्यस्तु, विजातीयादिव सजा- 
तीयादपि व्याव्रत्तत्वादस्तुनः । 

६ १५०, तथा, तस्यैवात्मनः प्रमाणाकारेण परिणतिस्तस्यैव फएलरूपतया परिणाम 
इव्येकम्रमात्रपक्षया प्रमाणफलयोरमेदः । मेदे तवीत्मान्तरवत्तदलुपपत्तिः । अथ यत्रैवात्मनि 
प्रमाणं समवेतं एरमपि तत्रैव समवेतमिति समवायलक्षणया प्रव्यासस्या प्रमाणफल- 
व्यवस्थितिरिति नात्मान्तरे तत्प्रसङ्ग इति चेत्‌ ; न; समवायस्य नित्यत्वान्रापकस्वान्नि- 
यतात्मवर्सवीतमस्वप्यविदेषान्न ततो नियतप्रमातृसम्बन्धप्रतिनियमः तत्‌ सिद्धमेतत्‌ 
प्रमाणात्फरं कथश्िद्धिन्नमभिन्नं चेति ॥ ४१ ॥ 

$ १५९१, प्रमातारं लक्षयति- 

खपराभासी परिणाम्यात्मा प्रमातौ ॥४२॥ 

$ १५२, स्वम्‌ आत्मानं परं चाथमाभासयितुं शीलं यस्य स स्वपराभासी' स्वोन्णख- 
तयाऽर्थौन्युखतया चावभासनात्‌ घटमहं जानामीति कमकतृक्रियाणां प्रतीतेः, अन्यतर- 
प्रतीत्यपलापे प्रमाणाभावात्‌ । न च परम्रकाशकत्वस्य स्वप्रकाशाकत्वेन विरोधः प्रदीपः 
वत्‌ । नहि प्रदीपः स्वप्रकाशे परमपेश्षते । अनेनैकान्तस्वौभासिपराभासिवादिमतनिरासः 
स्वपराभास्येव “आत्मा प्रमाता! | 











१ -°्पेक्षया बु०-ता०।२ अर्थप्रकाशादीनाम्‌। ३- ° क्षितत्वात्‌-ता० 1४ आ[न्य]प्रमाणात्‌। ५- °टतवन्य ° 
-डे०। ६ प्रमाणान्तरात्‌ । ७ यथेकात्मगतस्य प्रमाणस्य सम्बन्धि द्वितीयात्मगतं फं न भवति तथेकात्मगतयो- 
रपि मा भूदलयन्तमेदस्योभयपक्षयोरप्यविशिष्टत्वात्‌। ८ -° तारं कथयति-डे° । & एततसृन्रानन्तरं ता-मू 
प्रतौ एवं लिखितं वर्वते-“दद्याचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचितायां प्रमाणमीमांसायां प्रथमस्याध्यायस्य प्रथममाहिकम्‌ । 
संमू प्रतौ तु -श्यायस्याय्याहिकम्‌ । १० बौद्धस । 


< 


10 


15 


20 


25 








ॐ आचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचिता [अ० १, आ० २; सू १-३. 


१५३२. तथा, परिणाम उक्तरक्षणः स विद्यते यस्य स "परिणामी" । कूटस्थनित्य 
द्यात्मनि दर्षविषादयुखदुःखभोगादयो बिवतीः प्रवृत्तिनिव्त्तिधमौणो न वर्तरन्‌ । एकान्त- 
नाशिनि च कृतनाश्ञाकृताभ्यागमौ स्याताम्‌ , स्मरतिप्रत्यभिज्ञाननिहितप्रतयुन्मागणप्रभू 
तयश्च प्रतिप्राणिग्रतीता व्यवहारा विशीर्यैरन्‌ । परिणामिनि तुत्पादव्ययध्रौव्यधमेण्यात्मनि 

; सर्वमुपपद्यते । यदादूः- 
८'यथाहेः कुण्डलावस्था व्यपोति तदनन्तरम्‌ । 
सम्मवत्याज्जवावस्था सर्षत्वे त्वनुवतते ॥ 
तथैव नित्यचैतन्यस्वरूपस्यात्मनो हि न । 
निःदाषरूपविगमः स्वस्यानुगमोऽपि वा ॥ 
10 किं त्वस्य विनिवतन्ते खुखदुःखादिलक्षणाः । 
अवस्थास्ताश्च जायन्ते चैतन्यं स्वनुवतते ॥ 
स्यातामस्यन्तनाशो हि कृतनाराक्रतागमौ । 
खुणवदुःखादिभोगश्च नेव स्यादेकषरूपिणः ॥ 
न च करतृस्व भोक््स्वे पंसोऽवस्थां समाधित । 
15 नतो ऽवस्थावतस्लत्वात्‌ कर्ंवाप्नोति तत्फलम्‌ ||? [तत्त्वं °का ० २२३-२२५] 
इति अनेनैकान्तनित्यानित्यवादन्युदासः । “आमा! इत्यनात्मवादिनो व्युदस्यति । 
कायप्रमाणता त्वात्मनः प्रकृतानुपयोगान्नोक्तेति सुस्थितं प्रमातरलक्षणम्‌ ।॥४२॥। 


ट्व्याचा्यश्रीहेमचन्द्रविरचितायाः प्रमाणमीमांसायास्तद्‌ वृततेश्च 
प्रथमस्याध्याय्रस्य प्रथममाहिकम्‌ 











१ एकान्तनाशिनी (१) २ अवस्थायाः । ३ -°वतस्तात््वात्‌-डे० । °स्थासु तत्तत्त्वात्‌-तत्त्वसं ° का° 
२२५७ । ¢ एकत्वात्‌ । ५ -°कम्‌ । श्रयः-ता० । 





~ । जथ दितीयमाह्निकम्‌ ॥ 
६ १, इहो प्रत्यक्षयरोक्षलक्षणे प्रमाणहये लधितं प्रत्यक्षम्‌ । इदानीं परोक्ष 
लक्षणमाह- 


अविदादः परोक्षम्‌ ॥ १ ॥ 

२, सामान्यरक्षणानुवादेन विदोपलक्षणविधानात्‌ (सम्यगभनिणेयः इत्यजुवतेते। 
तेनाविश्चदः सम्यगथेनिणयः परोक्प्रमाणमिति ॥१॥ 

§ ३. विभागमाह- 

स्मृतिप्रत्यभिज्ञानोहानुमानागमास्तद्रिधयः ॥ २ ॥ 

ऽ ४, (तक्‌! इति परोक्षस्य पराम्स्तेन परोक्षसयेते प्रकारा न तु स्वतन्त्राणि प्रमा- 
णान्तराणि प्रक्रान्तग्रमाणसदह्वयाविधातप्रसङ्गात्‌ । 

६ ५, ननु स्वतन्त्राणयेव स्मृत्यादीनि प्रमाणानि किं नोच्यन्ते १, किमनेन द्रविड 
मण्डकमभश्षणन्यायेन ?। मेवं पोच, परोक्षरक्षणसङ्गरहीतानि परोकषप्रमाणान्न विभे- 
दवकीनि; यथेव दि प्रत्यक्षरक्षणसङगृहीतानीन्द्रियज्ञान-मानस-स्वसंवेदन-योगिन्ञानानि 
सौगतानां न प्रत्यक्षादतिरिच्यन्ते, तथेव हि परोक्षलक्षणाक्षिप्रानि स्मरत्यादीनि न 
मूलग्रमाणसह्वयापरिपन्थीनीति । स्प्रत्यादीनां पञ्चानां दन्हः ॥२॥ 

§ ६, तत्र स्मरति लक्षयति- 

वासनोद्रोधहेतुका तादित्याकारा स्मृतिः ॥३॥ 
6 ७, 'वासनौ' संस्कारस्तस्याः उद्वोर्थः' प्रवोधस्तद्रेतुका तन्निबन्धना, 
““काटमसंखं संख च धारणा होड नायव्वा? [ विशेषा गा ३३२ | 
इति वचनाचिरकालस्थायिन्यपि वासनाऽनुदुद्धा न स्प्रतिहेतुः, आवरणक्षयोपशम- 
सदशदर्थनादिसामग्रीलब्धग्रबोधां तुं स्मृतिं जनयतीति "वासनोद्भोधदेतुका' इत्युक्तम्‌ । 
अस्या उद्ेखमाह र्त॑दित्याकारा' सामान्योक्तौ नपंसकनिर्देशस्तेन स घटः, सा पटी, तत्‌ 
डण्डलेमिल्युदेखर्वती मतिः स्मरतिः । 

६८. सा च प्रमाणम्‌ अविसंबादित्वात्‌ स्वयं निहितप्रत्युन्मागेणादिव्यवहाराणां 
द्दीनात्‌ । नन्वनुभूयमानस्य विषयस्याभावान्निरालम्बना स्तिः कथं प्रमाणम्‌ { । नेवम्‌ , 
अलुभूतेनाथैन सालम्बनत्वोपपततः, अन्यथा प्रत्यकषस्याप्यनुभूताथविषयत्वादग्रामाण्यं 
प्रसज्येत । स्वविषैथावभासनं स्पृतेरप्यविरिष्टम्‌। विनष्टो विषयः कथ स्मृतेजनकः १, तथा- 


१ अत्र प्रथमं द्वितीयं च सूत्रहमयं ता-मू प्रतौ भेदकचिहं विना सहैव छिखितं दद्यते-सम्पा° । 
२ -नभिन्ञोदा ०-सं-मू° । ३ धारणा । ४ स्मृतिजननाभिमुख्यम्‌ । ५-ण्धा अवुस्द्र°-सु-पा० । ६ अभ्या 
सदशापन्नायां गुणनादौ तदित्याकाराभावात्‌ प्रायिकमिदम्‌ । ७ कुण्डमि ° -ड° । € -०्वती स्र ०-डे° । 
९ अविसंवादित्वमस्या [अ]िद्धमिति चेदिलयादं । १० यदनुभूतेनार्थेन सालम्बनत्वेऽपि स्मरतेरप्रामाण्यमातिष्से 
तदा प्रल्क्षस्यापि रं नाप्रामाण्यं भवेदिति एकोदेशेन तस्यापि निरालम्बनत्वात्‌। ११ अनुभूतविषय ° । 
ध 4 
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ञः आचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचिता [अ० १, आ० २, सु० ४. 


चाथीजन्यत्वान प्रामाण्यमस्या इति चेत्‌ ; तत्‌ किं प्रमाणान्तरेऽप्यथजन्य॑त्वमविरसवाद- 
हेतरिति विग्ररब्धोऽसि १। मेवं सहः, यथेव हि प्रदीपः स्वसामग्रीवलब्धजन्मा षटादि- 
भिरजनितोऽपि तान्‌ प्रकाश्चयति तथैवावरणक्षयोपकशमसन्यपेकषन्दरियानिन्द्रिसबललन्ध- 
जन्म संवेदनं विषयमवभासयति। “नानुकरतान्वय्यातिरेकं कारणम्‌ नाकारणं 
विषयः? इति त प्रलापमात्रम्‌, योगिज्ञानस्यातीतानागताथेगोचरस्य तदजन्यस्यापि 
प्रामाण्यं प्रति विग्रतिपत्तरभावात्‌ । किच, स्मृतेरप्रामाण्येऽनुमानाय दन्तो जलाञ्जलिः, 
तया व्यातिरवि्ैयीकरणे तदुत्थानायोगात्‌; शिङ्गग्रहण-सम्बन्धस्मरणपूवकमनुमानमिति 
हि सर्वैवादिसिद्रम्‌ । ततश्च स्म्रतिः प्रमाणम्‌; अनुमानप्रामाण्यान्यथानुपपत्तेरिति' 
सिद्धम्‌ ॥ ३॥ 

10 6 ९, अथ प्रत्यभिज्ञानं रक्षयति- 

दर्शनस्मरणसम्भवं तदेवेदं तत्सदा तद्िक्षणं तसप्रति- 
योगीत्यादिसङ्कलनं प्रत्यभिज्ञानम्‌ ॥४॥ 

ऽ १०, द््ीनम्‌' प्रत्यक्षम्‌ , (स्मरणम्‌' स्प्रतिस्ताभ्यां सम्भवो यस्य तत्तथा दशन- 
स्मरणकारणवः सङ्कलनाज्ञान ्रत्यभिज्ञानम्‌' । तस्यो्टेलमाह-'तदेबेदम्‌, सामान्यनि्दे 
शेन नपुंसकत्वम्‌ , स एवाय षटः, सेवेय पटी, तदेवेदं इण्डमिति । (तत्सदशः' गोस- 
दसो गवयः, (तद्विलक्षणः मोविलक्षणो महिषः, (तत्प्रतियोगि! इदमस्मादल्पं महत्‌ 
द्रमासननं वेत्यादि । (आदि ग्रहणात्‌- 

““रोमरो दन्तुरः श्यामो वामनः पृथुलोचनः । 

यस्तन्न चिपिरघ्राणस्तं चैच्रमवधारयेः ॥!1 [ -मायम° ए" १४२ | 
20 “पयोम्बुमेदी हंसः स्थात्षद्पोद भ्रमरः स्पृतः। 

स्षपणेस्तु विदद्धिर्विज्ञेयो विषभच्छदः ॥ 

पञ्चवणी भवेद्रत्नं मेचकाख्यं पृथुस्तनी । 

युवतिश्रैकश््धोऽपि गण्डकः परिकीर्तितः । 
इत्येवमादिशब्दश्रवणात्तथाविधानेव चेत्रहंसादीनवरोक्य तर्था सत्यापयति यदा, तदा 
तदपि सकठैनाज्ञानयुक्तम्‌ , दीनस्मरणसम्भवत्वाविरोषात्‌ । यथा वा ओदीच्येनं क्रमेखकं 
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१ अर्थजन्यत्वात्‌ ज्ञानस्य ॒प्रामाण्याभ्युपगमे मरुमरीचिकादौ जटज्ञानमप्यर्थजन्यत्वात्‌ प्रमाणं स्थात्‌। 
अथ प्रतिभासमानार्थजन्यं प्रमाणमिष्यते तदानुमानं न स्यात्‌ प्रमाणम्‌ । अनुमानं ह्यनर्थसामान्यग्रतिभासि, न च 
तेन जन्यम्‌ , भवन्मते सामान्यस्यावस्तुत्वात्‌ । यत्‌ प्रमाणं तदनर्थजन्य(तद्र्थज)मेवेति अतिव्य्नि (°वेति 
व्या्षि)रपि दुष्टा स्वसंवेदनप्रयक्षेण व्यभिचारात्‌ तद्धि स्वात्मविषयं, न च तेन जन्यम्‌ । २ व्याततिरग्रहणेऽग्रहणं 
त्वप्रमाणत्वात्‌ । ३ रिति ॥ अथ मु-पा। ४ क्रचिद्वयस्ताभ्यामपि यथेदमस्मद्विज्मित्यादिकं प्रत्यभिज्ञानं ददी- 
नादेव स्मरणरहितात्‌ । तस्मात्‌ भिन्नमित्यादिकं केवलादेव स्मरणात्‌ प्रत्यभिज्ञानम्‌ । ५ मदीयेन ग्रहस्थितेन 
गवा सदृशोऽयं गवय इत्यादिकम्‌ [अत्र रिप्पणकारेण उभयकारणकत्वं उदाहतम्‌-सम्पा° | । & एकत्वसाद- 
द्यवैसदद्यादिनाऽर्थद्वयघटनं सङ्कलना । ७ -णपदे ° -मु° । € तथा वचनं सत्या ०३० । ९ संकलनमु ०-ड° । 
१० अत्र उदीच्येन इति सुचार । । 


प्रत्यभिज्ञाया निरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा । ३५ 


निन्दतोक्तम्‌ ८पिकरभमतिदी्वक्रग्ीवं' प्ररम्बोष्टे कटोरतीकष्णकण्टकाशिनं इत्सितावय- 
वसननिवेशमपशंदं पशूनाम्‌! इति । तदुपश्चुत्य दाक्षिणात्य उत्तरापथ गतस्तादृशं वस्तृषलमभ्य 
नूनमयमर्थोऽस्य करभशब्दस्य'इति [ यंदेवेति ] तदपि दशैनस्मरणकारणकत्वात्‌ सङ्क 
लनाज्ञानं प्रत्यभिज्ञानम्‌ । 

$ ११. येषां त॒ सादश्यविषयञरुपमानाख्यं प्रमाणान्तरं तेषां वेटक्षण्यादिविषयं 
प्रमाणान्तरमनुषज्येत । यदाहुः 

“उपमानं प्रसिद्धाथसाघम्यात्‌ सच्यसाघनम्‌ | 

तद्वेधम्यात्‌ प्रमाणं ।कं स्पात्‌ सज्ञिप्रतिपादनम्‌ ॥ [ रषीय २३. १ | 

इदमल्पं महद्‌ दूरमासन्न प्रांद्यु नति वा। 

व्यपेध्वातः समक्षऽ्थे विकल्पः साघनान्तरम्‌ ।॥'† [टषीय ° २. १२] इति। 

$ १२. अथ साधम्येञुपलक्षणं योगविभागो वा करिष्यत इति चेत्‌; तद्यकुशलः 
घरत्रकारः स्यात्‌, घरत्रस्य लक्षणरहितत्वात्‌ । यदाहुः- 
''अल्पात्तरमसन्दिग्धं सारवदिश्वतोसुखम्‌ । 
अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्राविदो विदुः ॥' 
अस्तोभमनधिकम्‌ । 

१२. नु तत्‌'इति स्मरणम्‌ ईइदम्‌' इति प्रत्यक्षमिति ज्ञानद्वयमेव, न ताभ्या- 
मन्यत्‌ प्रत्यभिज्ञानाख्यं प्रमाणमुत्पश्यामः । नैतद्युक्तम्‌ , स्मरणप्रत्यक्षाभ्यां प्रत्यभिज्ञा- 
विषयस्याथस्य ग्रहीत॒मश्चक्यत्वात्‌ । पूर्वापराकारेकधुरीणं हि द्रव्यं प्रत्यभिज्ञानस्य 
विषयः। न च तत्‌ स्मरणस्य गोचरस्तस्यानुभरतविषयत्वात्‌ । यदृ 

परवे्रभमितमान्रे हि जायते स इति स्तिः। 

स एवायमितीयं तु प्रत्यभिज्ञौऽतिरे किणी ।।'! [ तत्वं ° का ४५२ ] 
नापि प्रत्यकषस्थं गोचरः, तस्थं वर्वमानविवैसमात्रवृत्तित्वात्‌ । न च दशनस्मरणाभ्या- 
मन्द्‌ ज्ञानं नास्ति, दशनस्मरणोत्तरकालभाविनो ज्ञानान्तरस्याुभूतेः । न चानु- 
भूयमानस्यापलापो युक्तः अतिप्रसङ्गात्‌ । 

§ १४. नलु प्रतयक्षमेवेदं प्रत्यभिज्ञानम्‌ इत्येके“ । नैवम्‌ , तस्य सन्निहितवातमा- 
निकाथविषयत्वात्‌ । 

सम्बद्धं ॒वतेमानं च गृह्यते चन्ुरादिना?? [ शोकवा° सत्र ४ स्लो° ८४] 

इति मा स्म विस्मरः । ततो नातीतवतमानयोरेकत्वमध्यकषज्ञानगो चरः । अथ स्मरणर्संह- 


१९ -°ग्रीवप्र०-ता० । 2-°मपसदं -मु° -°मपशब्द्‌-डे° । ३ निङृष्टम्‌ । 8 तात्पयै० प्र १९८। 
५ यदाह-ता० । £ सादस्यसाधनम्‌ । ७ दीघेम्‌ । ८ अपेक्षका ह्यल्पमहदादिन्यापाराः । ९ अक्षनिरपेक्ष 
मानसं ज्ञानं विकल्पः । १० प्रमाणान्तरं प्राप्नोति । ११ उपमानमिति सूत्रावयवयोगः। १२ उपमानं द्विधा 
साधर््येतो वेधम्यतशेति विभागः । १३ पूरणार्थवादिनिपातरहितमस्तोभम्‌ । १४ तदेवेदमिलत्रैकत्वं विषयः, 
गोसदशो गवय इत्यत्र तु साददयम्‌ । १५ यदाह-ता०। १६ पूर्वशरबृत्तमा -मु-पा। १७ पूर्वरमितमात्रादधिका । 
१८- णस्य तस्प्र॒विव०-डे° । १९ तस्येति प्रत्यक्षस्य । २० विवर्तः परिणामः पयायः इति यावत्‌ । 
२१- ० मन्यज्ञा ०3० । २२ वैशेषिकादयः । ३ चश्चरादीन्द्रियसम्बन्धि । २४ सहायम्‌ । 
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३8 आचायेश्रीदेमचन्द्रविरचिता [ अ०१,आं० २; सु०५. 


कृतमिन्दरियं तदेकत्वविषयं प्रत्यक्षुपजनयतीति प्रतयक्षरूपतास्य गीयत इति चेत्‌; न, 
स्वविर्षयविनियमितमूर्तरिन्द्रियस्य विषयान्तरे सहकारिशतसमवधनेऽप्यप्रवृत्तेः । नहि 
परिमलस्मरणसहायमपि चक्षुरिन्दरियमविषये गन्धादौ प्रवत्तते । अविषयश्चातीतवतेमाना- 
वस्थाव्याप्येकं द्रव्यमिन्दरियाणाम्‌ । नाप्य्टसहकारिसहितमिन्दरियमेकत्वविषयमिति 
वक्तं युक्तम्‌ उक्तादेव हेतोः" किंच, अदृष्टसव्यपेक्षादेवात्मनस्तद्िज्ञानं भवतीति बरं वक्तं 
युक्तम्‌ । दृश्यते हि स्वमविद्यादिसेस्कृतादात्मनो विषयान्तरेऽपि विरिष्टजञानोत्पत्तिः । 
ननु यथाञ्ञनादिरसस्कृतं चक्ष: सातिशयं भवति तथा स्मरणसदकरृतमेकत्वविपयं भषि- 
प्यति । नैवम्‌ , इन्द्रियस्य स्वविषयानतिलङघनेनैवातिश्चयोपरब्पेः, न विषयीन्तरग्रहण- 
रूपेण । यदाह मडः- 
“यश्चाप्यतिकायो दृष्ट; स स्वाथोन तिलङ्घनात्‌ । 

दृरसश्ष्मादिदष्टौ स्यात्‌ न रूपे श्रोच्रच्त्तितः ।॥'7 [ क्वा” सूत्र \ य° ११४] 
इति । तत्‌ स्थितमेतत्‌ विर्पैयमेदासत्यक्षादन्यत्परोक्षान्ततं प्रत्यभिक्ञानमिति । 

६ १५. न चैतदप्रमाणम्‌ विसंवादामावात्‌ । क्चिद्विसंवादादग्रार्मप्य प्रत्यक्षस्यापि 
तथा प्रसङ्गो दुनिवारः । प्रत्यभिज्ञानपरिच्छिन्नस्य चात्मादीनामेकत्वस्याभावे बन्धमो- 
क्षव्यवस्था नोपपद्यते । एकस्येव दहि, बद्धत्वे मुक्तत्वे च बद्धो दुःखितमात्मानं जानन्‌ 
युक्तिसुखारथीं प्रयतेत । भेदे त्वन्य एव दुःख्यन्य एव सुखीति कः किमथ वा प्रयतेत ?। 
तस्मात्सकटरस्थं दृष्टादृष्टव्यवहारस्येकत्वमूलत्वदिकत्स्य च प्रत्यभिज्ञायत्तजीवितत्वाद्ध- 
वति प्रत्यभिज्ञा प्रमाणमिति ॥ ४ ॥ 

§ १६. अथोहस्य रक्षणमाह- 

उपलम्भानुपलम्भनिमित्तं व्यासिन्ञानम्‌ ऊहः ॥ ५॥ 

§ १७. “उपलम्भः' प्रमाणमात्रमत्र गृह्यते न प्रत्यक्षमेव अनुमेयस्यापि सध- 
नस्य सम्भवात्‌, प्रत्क्षवदुमेयेष्वपि व्याप्तेरविरोधात्‌ । “्याप्षिः' वक्ष्यमाणा तस्या 
ज्ञानम्‌" तदुग्राही निणेयविशेष उदः । 

६ १८, न चाय व्याप्िग्रहः प्रत्यक्षादेवेति वक्तव्यम्‌ । नहि प्रत्यक्षं यावान्‌ किद्‌ 
धूमः स देशान्तरे कालान्तरे वा पावकस्येव काय नार्थान्तरस्येतीयतो व्यापारान्‌ करत 
समथ सन्निदितविषयवलोत्यत्तेरविचारकत्वाचच । 


§ १९. नाप्यनुमानात्‌ तस्यापि व्याश्नग्रहणकाले योगीव प्रमाता सम्पध्त इत्ये 





१ स्वविषयवातेमानिकरूपादौ । २ विषयान्तरे गन्धादौ । ३ अदृष्टं भाग्यं कर्मेत्यर्थः । ४ विषयान्तरा- 
्वृत्तिरूपद्धितोः । ५ ण्यासं०-डे० । ६ नहि संस्कृतमपि चश्च्न्धादिग्रहणि शक्तम्‌ । ७ स्वविषय ० । 
ह दूरसृ्मादिदर्शनेन चश्ठषोऽतिश्चयो भवति, न श्रवणस्य, रूपविषयेष्वग्यापारात्‌ । & नहि सूपे श्रौत्री त्तिः 
संक्रामति । १० विषयभेदादित्ययं हेतः । ११ यथास एव श्षिश्रो जक्ष्यते (१) । १२ स एवायमिति । १३-श्त्वे 
सति च-डे० । १४- °स्य टष्टन्य °-डे० । १५ शब्दानित्यत्वे साध्ये कृतकत्वं हि साधनम्‌ प्रत्ययमेदमेदित्वे- 
नानुमेथम्‌ । १६ बाप्पादिभावेन सन्दिह्यमाने धूमेऽगनेरनुमेयस्यापि साधनत्वं वक्ष्यते । । 


ऊहस्य निरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा । ३७ 


व॑भूतभारासमथत्वात्‌ । सामर्यऽपि प्रङृतमेवानुमानं व्याध्िग्राहकम्‌ , अनुमानान्तरं वा १। 
तत्र परकृताुमानात्‌ व्याक्षिप्रतिपत्तावितरेतराश्रयैः। व्याप्तौ हि प्रतिपन्ायामजुमानमात्मा- 
नमासादयति, तदात्मलामे च व्या्षिप्रतिपत्तिरिति । अनुमानान्तरात्त व्याप्रिप्रतिपत्ता- 
वनस्था तस्यापि गृहीतव्यापिकस्यैव प्रकृतादुमानव्या्षिग्राहकस्वात्‌ । तन्यापग्रहध 
यदि स्वत एव, तदा पूर्वेण किमपराद्धं येनानुमानान्तरं मृग्यते । अनुमानान्तरेण चेत्‌; 
तहिं युगसहसेष्वपि व्याप्षिग्रहणासम्भवः । 

६ २०. ननु यदि निर्विकल्पकं प्रस्यक्षमविचारकम्‌ तहिं तसपृष्टभावी विकरपो 
व्या ग्रहीष्यतीति चेत्‌ ; नैतत्‌ , निर्विकल्पकेन व्या्तिरग्रहणे विकर्येन ग्रहीतुमशक्यत्वात्‌ 
निरविकस्पकगरहीताथंविषयत्वादिकस्पस्य । अथ नि्विंकस्पक विषयनिरपेक्षोऽथौन्तरगोचरो 
विकरः; स तहिं प्रमाणमप्रमाणं वा ?। प्रमाणतवे प्रतयक्षानुमानातिरिक्त व्रमाणान्तरं 
तितिकषितव्यम्‌ । अग्रामाष्ये तु ततो व्यापषिग्रहणश्रद्धा पण्टात्तनयदोहदः। एतनं-“अर्नुर॑ल- 
्भात्‌ कारणव्यापक्रानुपरम्भाच कार्थकारणव्याप्यव्यापकभाव।वगमः' इति 
त्यक्तम्‌, अनुपलम्भस्य प्रत्यश्षविशेषत्वेन कारणव्यापकानुपलम्भयोश्च लिङ्गत्वेन तजं- 
नितस्य तस्यानुमान्वात्‌ , प्रत्य्षानुमानाम्यां च व्या्िगरहणि दोपस्यामिहिततवात्‌ । 

६ २१, वैशेषिकास्तु प्रत्यक्षफलेनोहापोहविकसयज्ञानेन व्याशप्रतिपत्तिरित्याहुः । 
तेषामप्यध्यक्षफलस्य प्रतयक्षानुमानयोरन्यतरत्वे व्यौपिरविषयीकरणम्‌ › तदन्यत्वे च 
प्रमाणान्तरत्वप्रसक्तिः । अथ व्यातिविकल्पस्य फरत्वान्न प्रमाणत्वमनुयोक्तु युक्तम्‌ ; 
न, एतत्फलस्थौनुमानलक्षणफलदेतुतया प्रमाणत्वाविरोधात्‌ सननिकरपफलस्य विरेषणक्गान- 
स्येव विशेष्यज्ञानापिक्षयेति । 

§ २२. यौगस्तु वीसहितात्‌ प्रत्यक्षादेव ध्थासिग्रह इत्याहः । तेषामपि यदि 
न केवलात्‌ रत्यकषदातिग्रहः किन्तु तकसहक़ृतात्‌ तदं तकदिव व्याशगरहोऽस्तु। किमस्य 
तपस्िनो यल्लोमा्भनेन, प्रत्यक्षस्य वा तर्वप्रसाद्रग्धव्यापिग्रहापलापकृतद्चत्वारोपेणेति !। 
अथ तकः प्रमाणं न भवतीति न ततो व्याप्चिग्रहणमिष्यते । कंतः पुनरस्य न प्रमाणत्वम्‌ › 


अव्यभिचारस्तावदिहापि प्रमाणान्तरसाधारणोऽस्तयधर १ । व्याप्षिलक्षणेन विषयेण विषं 


१-०श्रयम्‌-डे०।२-०त्वे न प्रत्य ० -डे ० । ३ एतेनानुपलम्भात्‌ काथं ०-डे०। 8 (१) न उपलम्भात्‌ प्रत्यक्षात्‌ । 
नानुमानात्‌ । नाऽत्र धूमोऽगनेरभावादित्यनुपलम्भः ॥१॥ नात्र रिकशपा ब्क्षाऽमावात्‌ ॥२॥ “धूमाधी [४] 
वहि विक्ञानं धूमक्ञानमधीस्तयोः । प्रतयक्तायुपलम्भाम्यामिति पञ्जभिरन्वयः ॥” ५ (१) नास्त्यत्र 
घटो अनुपलम्भात्‌ स्वरप्रतयक्षानुपलम्भादित्य्थः, स्वमावानुपलम्भो हि धूमाधीरि्युटेखलक्षणः कार्यकारणव्याप्य- 
उयापकभावावगमे व्यापिपिं ततस्तस्मादपि भवति स बौद्धमते । & (१) का्यकारणस्यावगमो व्यापकानुपटम्भा- 
दरथाप्यव्यापकत्वस्यानुपलम्भात्‌ तूभयस्य किन्तु सोप्यूहादेवेति । ७ निराकृतम्‌ । ८ अनुमानत्वेन । ९ यद्वि 
लिङ्गाजायते ज्ञानं तदनुमानमेव । १० प्रत्यक्षस्य हि फलं प्रत्यक्षमनुमानं बा । तत्र प्रत्यक्षं घटोऽयमिति 
अनुमानं तु अग्निरत्र धूमादिति । १९१ अग्रहणमित्युक्तयक्तेः । १२ प्रत्यक्षफल्त्वेनेति हि उक्तम्‌ । १३ फलस्या- 
प्मनु०- सु-पा० । १४ सामान्यज्ञानाद्विशेषज्ञानम्‌ (१) । १५ विशेष्यज्ञानं विशेषणज्ञानं प्रमाणम्‌ (१) । 
श क व्यापकग्रसज्ननं तर्कः । {१७ “बयापकं तद्वक्निषठं व्या(व्यं तन्िष्ठमेव च । साध्यं 
ध्यापकमित्याहुः साधनं व्याप्यमुच्यते ॥” ^भ्रयोगेऽन्वयवस्येवं व्यतिरेके विपयेय।” 
१८-स्त्वेव-ड ° । १९ प्रमेयाधीना प्रमाणन्यवस्था । । 
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३८ आचायश्रीदेमचन्द्रविरचिता [ अ० १, आ०२, सू० ६-९. 


यवखमपि न नास्ति। तस्मात्‌ प्रमाणान्तरागरहीतव्यापिग्रहणप्रबणः प्रमाणान्तरमूहः ॥५॥ 
$ २३. व्यानि लक्ष्यति- 
व्यासिव्यापकस्य व्याप्ये सति भाव एव व्याप्यस्य 
वा तन्नेव भावः॥ ६॥ 

२४. “व्या्षिः' इति यो व्याभ्रोति यंश व्याप्यते तयोरुभयोधंमः | तत्र यदा व्यापक- 
धमेतया विवक्ष्यते तदा व्यापकस्य" गम्यस्य "व्याधे! धम्मे सति, यत्र धमिंणिं वयार्प्य- 
मस्ति तत्र सर्वत्र “भाव एष' व्यापकस्य स्वगतो धर्मो व्यापनिः । ततश्च व्याप्यभावपिक्षा 
व्थाप्यस्येवं व्याप्तताप्रतीतिः। नत्वेवमवधार्यते-व्यापकस्थैव व्याप्ये सति भाव इति, हेत- 
भावप्रसङ्गात्‌ अव्यापकस्यापि मूरतवेदेस्तत्र भावात्‌ । नापि- व्याप्ये सव्यवेत्यवधार्थते, 
प्रयलानन्तरीर्थकत्वाद रहेतुतवापत्तेः, सारौरणश् हेतुः स्याभित्यतस्य ग्रमेयष्येव भावात्‌ 

§ २५. यदा तु व्याप्यधर्म॑तया व्याप्निविवक्षयते तदा “व्याप्यस्य वा" गमकस्य ततैव" 
व्यापके गम्ये सति यत्र र्ध्मिणि व्यापकोऽस्ति तत्रैव "भावः" न तदभावेऽपि व्याप्षिरिति। 
अत्रापि नेवमवधार्यते-व्याप्यस्यैव तत्र भाव इति, रे्वभावप्रसङ्गादन्याप्यस्यापि तत्र 
भावात्‌ । नापि-व्याप्यस्य तंत्र भाव एवेति, सपकषैकदेशवृततेररेत॒लप्रपः साधारणस्य च 
हेतुत्वं स्यात्‌, प्रमेयत्वस्य निस्ये्ववर्यंभावादिति । 

§ २६. व्याप्यव्यापकधरमतासङ्कीतन त॒ व्यातेरुभंयत्र तस्यधर्मतयेकाकारा प्रती- 
तिमा भूदिति प्रद्शीनाथम्‌ । तथा -पूर्व्रौयोगव्यवच्छेदेनावधारणम्‌ उक्तं्ान्ययोग- 
व्यवच्छेदेनेति कुत उभयत्रैकाकारता व्याप्तेः १ । तदुक्तम्‌- 

"लिङ्गः लिङ्गी भवत्येव लिङ्किन्येवेतरत्‌ पुनः| 


~ २५ © 


नियमस्य विपयासेऽसम्बन्धो लिङ्गलिङ्धिनोः ॥' इति ॥ ६ ॥ 
९ २७, अथ क्रमप्राप्तमनुमानं रक्षयति- | 
साधनात्साध्यविज्ञानम्‌ अनुमानम्‌ ॥७॥ 





१ अग्न्यादिः । २ धूमादिः । ३ पर्वतः (१)। ४ अग्नितया । ५ अग्निरूपस्य साध्यस्य । दै धूमे । ७ परव- 
तादौ । ८ धूमः। ९ ननु व्याततेरुभयधर्माविरेषे कथं व्याप्तताप्रतीतिः हेतोरेव, न व्यापक्रस्यापि, हेतोरेव 
टि व्याप्ततां स्मरन्ति तथा चाहुः-“ब्याप्तो देतुखिधेव सः” [ देतु° १] इत्याशद्क्याह- ततश्चेति । 
१० -°पेक्षय।-ड० । ११ व्याप्यस्थेव प्रतीतिः-ता० । १२-०स्थैव व्याप्यताश्रतीतिः-मु° । १३ व्यापकेन 
साध्यथेन कर्त्रा व्याप्यभावो व्याप्यत्वं हेतोस्तदा(दषेक्षते व्याप्तताप्रतीतिः । १४ अग्नेैतुलं स्यात्‌ (१) । 
१५ [अ]ग्यापकस्यापि हेतोमूतत्वादेसतत्र पर्वते भावात्‌ । १६ कृतकत्वादेः अत्र हि व्याप्यस्य सं्वमेव नास्ति 
विदुदादिना व्यभिचारात्‌ । विदयुदादौ व्यापकत्वम८ कम नित्यत्वं प्रयत्नानन्तरीयकत्वादिविनाप्यस्ति इति । 
१७ साधारणहेत्वाभासोऽसम्यग्‌ हेतुः स्यादिति । १८ पर्वतादौ । १९ व्याप्यस्य धूमस्य हेतुत्वं न स्यात्‌ । 
भ्याप्तौ सत्यां हेतुभावः । व्या्िस्त्वीदशी कुत्रापि नास्ति । २० व्यापकस्यापि वहेस्तत्र पर्वते भावात्‌ । २९१ यत्र 
न्यापकोऽस्ति तत्र । २२ उभयत्रेति साध्ये साधने च । २३ भाव एव । २४ व्यापकधर्भत्वे । 2५ लिङ्ग एव 
लिन्गी लिङ्गिनि सति इतर द्भवत्येवेति विपर्यासः । 








स्थाथानुमानस्य निरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा । ३९ 


8 २८. साधनं साध्यं च वक्ष्यमाणलक्षणम्‌ । दष्टादुपदिषटादरा साधनात्‌! यत्‌ सा- 
धयस्य "विज्ञानम्‌" सम्यगथनिणैयात्मकं तद नुमीयतेऽनेनेति अनुमानम्‌' लिङ्गग्रहण- 
सम्बन्धस्मरणयोः पश्चात्‌ परिच्छेदनम्‌ ॥ ७॥ 

तत्‌ द्विधा स्वार्थं परार्थं च ॥ ८ ॥ 

६ २९. ^तत्‌' अनुमानं द्िमरकारं स्वाथ-परार्थमेदात्‌ । स्वव्यामोहनिवतेनक्षमम्‌ 
ध्वम्‌ । परव्यामोहनिवर्तेनक्षमम्‌ “पराथम्‌' ॥ ८ ॥ 

§ ३०. तत्र स्वाथ लक्षयति- 

स्वार्थं स्वनिश्ितसाध्याविनाभवेकटक्षणात्‌ साध- 
नात्‌ साध्यज्ञानम्‌ ॥ ९ ॥ 

३१. साध्यं विनाऽमवनं साध्याविनाभावः स्वेनात्मना निधिर्तः साध्याविना- 
भावं एकं लक्षणं यस्य तत्‌ “स्वनिधितसाध्याविनाभावेकलक्षणम्‌' तस्मात्तथाविधात्‌ 
(साधनात्‌ लिङ्गात्‌ 'साध्यस्य' लिङ्गिनो श्ञानम' “स्वाथम्‌' अनुमानम्‌। इह च न योग्यतया 
लिङ्गं परोक्षाथेप्रतिपत्तरङ्गम्‌ , यथा बीजमङ्करस्य, अद्ष्टाद्‌ धूमादगररप्रतिपत्तः; नापि स्व- 
निश्व(स्वविष)यज्ञानापेक्ष यथा प्रदीपो घटादेः, दृष्टादप्यनिश्चिताविनाभावाद्रतिपत्तः । 
तस्मात्परोक्षाथनान्तरीयकतया निश्वयनमेव लिङ्गस्य व्यापार इति (निधितःग्रहणम्‌ । 

६ ३२, ननु चासिद्धविरुद्रानैकान्तिकदेत्वाभासनिराकरणार्थं हेतोः पक्षधमेत्वम्‌ , 
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लिङ्गस्य समेव निधितमित्येकं रूपम्‌ । अत्र स्वव चनेनासिद्धं चाक्ष॑षत्वादि निरस्तम्‌ । 
एवकारेण पश्चैकदेशासिद्धो निरस्तो यथा अनित्यानि परथिव्यादीनि भूतानि गन्धवच्चात्‌ । 
अत्र पक्षीकृतेषु प्रथिव्यादिषु चतुर्षु भूतेषु पृथिव्यामेव गन्धवक्वम्‌ । सखवचनस्य पश्चा- 20 
तकैतेनैवकारेणासाधारणो धर्मो निरस्तः । यदि द्यनुमेय एव सखमित्युच्येत श्रावणत्वमेव 
हः स्यात्‌ । निधितग्रहणिन सन्दिग्धीसिद्धः सर्वो निरस्तः । सपक्षे एव सं निधित- 
मिति द्वितीयं रूपम्‌। इहापि स्चग्रहणिन विरुद्धो निरस्तः । स हि नास्ति सपक्षे। एवका- 
रेण साधारणानैकान्तिर्कः, स हि न सपक्षे एव वर्तते किं तु विपक्षेऽपि । सग्रहणात्‌ 
पूवमवधारणकरणेन सपक्षाव्यापिनोऽपि प्रयतनार्न्तरीयकःवादेर्हेतुत्॒क्तम्‌, पश्वादवधारणे 25 





१ दश्िपथमागतात्‌ ।.२ परार्थानुमाने कथितात्‌ । ३ अनेन अतः प्श्वादर्थता। ४ स्वस्मायिद्‌ खार्थ 
येन खयं प्रतिपद्यते । ५ परस्मायिदे परार्थं येन परः प्रतिपद्यते । ६-° धितं सा०-ड० । ७-°भावैक° 
-डे° । ८-अग्निज्ञानं प्रति धूमस्य योग्यता शक्तिविरोषोऽस््येव परं दष्टो हि धूमो धूमध्वजं गमयति नादृष्ट 
इति । ९ एतेन धूमो धूमवत्वेन निशचिताविनाभावस्य गमको नान्यथा इत्यावेदितम्‌ । १० यथाऽनित्यः शब्दः 
चाक्षुषत्वात्‌ घटवदित्यत्र शब्दे चाश्ुषत्वमसिद्धम्‌ । ११ सतत्वपदाऽग्रतः। १२-°श्रावणमेव-डे० । शद 
यथानित्यः शब्दः श्रावणातवादित्यनिः्यत्वे साध्ये श्रावणत्वमेव हेतुधटे व्यभिचरतीति । १४ धूमो बाष्पो वा 
इति सन्देहे धूमादेरग्निसाधनम्‌ । १५ अनेन सत्ववचनेन साधारणोऽपि निरस्यते । १६ निरस्त इति संबन्धः । 
१७ यथा अनित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकल्वात्‌ घटवत्‌ । घटे प्रयन्नानन्तरीयकलवं विद्यते, न विदुति परम्‌ , 
तथापि प्रयल्लानन्तरीयकत्वस्य हेतुत्वं सपक्षंकदेशत्वात्‌ । । 
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० आचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचिता [अ० १, आ० २, सू० ९-१२. 


हि अयमधथैः स्यात्‌-सपक्षे सखमेव यस्य स हेतुरिति प्रयत्नानन्तरीयकववं न हेतुः स्यात्‌। 
निशितवचनेन सन्दग्धान्व॑योऽनैकान्तिको निरस्तः यथा सर्वज्ञः कशचिदरक्तत्वात्‌ ! वक्रत्वं 
हि सर्पकषे सर्वजे सन्दिग्धम्‌ । विपक्षे ख्च्मेव निधितमिति ततीयं रूपम्‌ । तत्रासख- 
ग्रहणेन विरुद्धस्य निरासः। विरुद्धो हि विपक्षेऽस्ति । एवकारेण साधारणस्य विपक्षेक- 
देशव्त्तेनिरासः, प्रयत्नानन्तरीयकैत्वे हि साध्येऽनित्यत्वं विपक्षेकदेशे विचुदादावस्ति, 
आकाशादौ नास्ति। ततो नियमेनास्य निरासोऽसखक्चव्दात्‌ । पूव॑स्मिन्नवधारणे हि अयमथः 
स्यात्‌-विपर्धं ए यो नास्ति स हेतुः, तथा च प्रयत्नानन्तरीयकल्वं सपक्षेऽपि नास्ति 
ततो न हेतः स्यात्ततः पूर्वं न टतम्‌ । निधितग्रहणेन सन्द्ग्धविपक्षवयातरत्तिकोऽनेका- 
न्तिको निरस्तः । तदेवं त्रेरूप्यमेव टेतोरसिद्रादिदोषपरिहारक्षममिति तदेवाभ्युपगन्तु 
युक्तमिति किमेकलक्षणकत्वेनेति ?। 


६ ३३. तदयुक्तम्‌, अविनाभावनियमनिश्चयादेव दोपत्रयपरिहारोपपत्तेः । अवि- 
नाभावो दयन्यथानुपपननत्वम्‌ । तच्ासिद्धस्य विरुद्रस्य व्यभिचीरिणो वा न सम्भवति । 
्ररूप्ये तु सत्यप्यविनामावाभावे हेतोरगमकतदशनात्‌, यथा स इयामो मेत्रतनयतवात्‌ 
इतरमेन्रपुत्रवदित्यत्र । अथ विपक्षान्नियमवती व्यातरृत्तिस्तत्र न दृश्यते ततो न गम- 
कत्वम्‌ ; तिं तस्या एवाविनाभावरूपत्वादितररूपसद्धावेऽपि तर्दभावे हेतोः स्वसाध्य- 
सिद्धि प्रति गमकत्वानिष्टौ सेव प्रधानं लक्षणमस्तु । तस॑सद्धावेऽपररूपद्वयनिरपेक्षतया 
गमकत्वोपपत्तश, यथा सन्त्य तीदिनोऽपि प्रमाणानि इष्टानिष्टसार्थनदृषणान्यथानुप- 
पपत्तेः । न चात्र पक्षधर्मत्वं सपक्षे सं चास्ति, केवलमविनाभावमत्रेण गमकत्वोप- 
धत्तिः। ननु पक्षध्मेताऽभावे धतः प्रासादः काकस्य कारपण्यादित्यादयोऽपि हेतवः 
प्रसज्येरन्‌ ; नैवम्‌, अविनाभाववलेनेवायक्षधर्माणामपि गमकत्वाभ्युपगमात्‌ । न चेह 
सोऽस्ति। ततोऽविनाभाव एव हेतोः प्रधानं लक्षणमभ्युपगन्तव्यम्‌ , सति तस्मिन्सत्यपि 
्ैरक्षण्ये देतोगैमकत्वदशनात्‌ । न तु त्ररुप्यं हेतुलक्षणम्‌ अव्यार्पैकत्वात्‌ । तथा च सवं 
कत्वमिष्यत एव । तदुक्तम्‌- 

^“अन्यथाऽनु पपन्नत्वं यन्न तन्न रयेण किम्‌ ?। 
नान्यथानुपपन्नस्वं यत्र तन्न त्रयेण किम्‌ ?॥' इति । 





१ सपक्षे दरोनमन्वयः। २ मीमांसकं भ्रति जनो वक्ति। ३ सर्वज्ञस्य सर्वस्य सपक्षत्वात्‌। ४ अनित्यो 
घटः कृतकत्वात्‌ शब्दवत्‌ । कृतकत्वं शब्देऽस्ति नाकाशादौ । ५ यथा प्रयन्नानन्तरीयकः शब्दो अनित्यात्‌ 
घटवत्‌ । द सपक्षे त्वस्ति एव । ७ यथा असर्वन्नोऽयं वक्तृत्वात्‌ । ८ अनेकान्तिकस्य । ९ पूर्वस्मिन्ननुमाने । 
१० पक्षधर्मत्वसपक्षसत्वलक्षणं रूपद्वयं । ११ विपक्षान्नियमवत्या व्यावृत्तेरमावे । १२ विपक्षाज्नियमवत्या व्या. 
त्तः । १३ श्याद्वेतवादिनः । १४ तन्मते प्रमाणलक्षणः पक्षोऽपि नास्ति कुतः पक्षधर्मता १। १५ -गपपत्तः- 
मु-पा० । १६ स दामो मेत्रातनयल्वादित्यादौ । | 


अविनाभावस्य निरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा । १ 


६ ३४. एतेन पश्चक्षणकत्वमपि नेयायिकोक्त प्रत्युक्तम्‌ , तस्याप्यविनाभावग्रपश्च- 
त्वात्‌ । तथाहि-तरैरूप्यं पूर्वोक्तम्‌ , अवाधितविषयत्वम्‌ , असत्प्रतिपक्षत्वं चेति पञ्च रूपाणि। 
तत्र प्रत्यक्षागमवाधितक्षरमनिर्देशानन्तरम्रयुक्तत्वं बाधितविषयत्वं यथाऽनुष्णस्तेजोवयवी 
कृतकत्वात्‌ घटवत्‌ । ब्राह्मणेन सुरा पेया [दरव ]द्रव्यतात्‌ क्षीरवत्‌ इति। तन्निपेधादबाधित- 
विषयत्वम्‌ । प्रतिपक्षहेतुबाधितत्वं सत्प्रतिपक्षत्वं यथाऽनित्यः शब्दो नित्यधर्मानुपरम्धेः । 5 
अत्र प्रतिपक्षहेतुः-नित्यः शब्दोऽनित्यधर्मानुपलन्धेरिति । तन्निपेधादसत्परतिपक्षत्वम्‌ । तत्र 
ब्राधितविषयस्य सत्प्रतिपक्षस्य चाविनाभावामावादविनाभावेनैव सूपद्वयमपि सङ्गृ- 
हीतम्‌ । यदाहं-“वाधाविना भावयोर्विरोधात्‌"' [ देठ “परि” ४] इति । अपि च, 
स्वलक्षणलक्षितपश्षविषयत्वामावात्‌ तदोषेणेव दोषदयमिदं चरितां किं पुनर्वचनेन १। 
तत्‌ स्थितमेतत्‌ साध्यावरिनाभविकलक्षणादिति ॥ ९ ॥ 10 

६ ३५. तत्राविनाभावं रक्षयति- 


सहक्रमभारिनोः सहकमभावानेयमोऽविनाभावः ॥१०॥ 


§ ३६. 'सहमाविनोः'एकसामग्यधीनयोः एलादिगतयो रूपरसयोः व्यौँप्यव्यापक्ष- 
योश्च शिश्षपाखव्रक्षत्वयोः, क्रमभाविनोः कृत्तिकोदयशकटोदययोः, कायैकारणयोश धूम- 
धूमध्वजयोर्यथासह्वयं यः 'सहक्रमभावनियमः'-सहभाविनोः सहभावनियमः क्रमभा- 15 
विनोः क्रमभावनियमः, साध्यसाधनयोरिति प्रकरणाह्टभ्यते सः (अविनाभावः' ॥१०॥ 

६ ३७. अयवविधोऽविनाभावो निधिर्तः साध्यप्रतिपचयङ्गमितयुक्तम्‌ । तन्निध- 
यश्च कुतः प्रमाणात्‌ । न तावत्‌ प्रत्यक्षात्‌ , तस्येन्द्रियकस्य शन्निहितविषयविनियमित- 
व्यापारत्वात्‌ । मनस्तु यद्यपि सर्वविषयं तथाषीन्दरियगृहीताथगोचरत्वेनेव तस्य प्रवृत्तिः । 
अन्यथान्ध-बधिराधंभावप्रसङ्ः । सर्वविषयता तु सकठेन्द्रियगोचराथविषयत्वेनेवोच्यते 20 
न स्वातन्त्येण । योगिप्रत्यक्षेण त्विनाभावग्रहणेऽधुंमेयाथैप्रतिर्त्तिरेव ततोऽस्तु, कि 
तपस्विनाऽनुमानेन ?। अनुमानाचखविनाभावनिश्वयेऽमंवस्थेतरेतराश्रयदोपषप्रसङ्ग उक्त 
एव । न च प्रमाणान्तरमेवं विधविषयग्रहणप्रबणमस्तीत्याह- 


ऊहात्‌ तन्निश्चयः ॥ ११ ॥ 


§ ३८. “उहात्‌'तकोदुक्तरक्षणात्तस्याविनाभावस्य “निश्वयः' ॥ ११ ॥ 2 
$ ३९. रकित परीक्षितं च साधनम्‌ । इदानीं तत्‌ विभजति- 


१ साध्यमनुमेयमिति यावत्‌ । २-गतधर्म०-डे० । ड तात्प्े° प्र° ३४०. । ४ -°स्य तत्म०-डे० । 
५ यदाहुः-ता० । दै पक्षदोषवित्रैतौ । ७ साध्यसाधनयोः । ८ खनिधित इनेन निश्चितः सन्‌ । 
९ प्रलक्षग्राह्मबाह्याथापिक्षया सुखादींश्च एवमेव गृह्णाति । १० मनसैव सर्वेन्दियार्थग्रहणात्‌ । ११ अग्न्यादि । 
१२ -° पत्तिरपि ततो०-ड० । १३ अनुमानतो ह्यविनाभावनिश्वये तस्याप्यनुमानस्याविनाभावनिश्वये कमनुमाना- 
न्तरं प = । तस्यापि अन्यदिदयादययनवस्था । इतरेतराश्रयस्तु अनुमानाद विनाभावनिश्वयो अविनाभावे च 
निश्चिते अनुमानोत्थानमिति । । 


६ 





४२ आचायश्रीहेमचन्द्रविरचिता [अ० १, आ०२, सू2 १२. 


स्वभावः कारणं कार्यमेकाथसमवायि विरोधि 
चेति पञ्चधा साधनम्‌ ॥ १२ ॥ 


$ ४०, स्वभावादीनि चत्वारि विधेः साधनानि, विरोधि तु निषेधस्येति पञ्च 
विधम्‌ साधनम्‌! । 'स्वभावः' यथा शब्दानित्यत्वे साध्ये कृतकत्वं श्रावणत्वं वा । 

; ऽ ४१. ननु श्रावणत्वस्यासाधारणत्वात्‌ कथं व्यापिसिद्धिः ?। विपर्यये बाधक 
प्रमाणवलात्‌ सस्येवेति च्रूमः । न चेवं समेव हेतुः तद्िशेषस्योत्यत्तिमच-कृतकःव- 
प्रयत्नानन्तरीयकत्व-प्रत्ययभेदभेदित्वादेरदेतंत्वापत्तेः । किंच, किमिदमसाधारणत्वं 
नाम १। यदि पक्ष एव वर्तमानत्वम्‌ ; तत्‌ सर्वस्मिन्‌ क्षणिके साध्ये सच्चस्यापि समानम्‌ । 
साध्यधर्मवतः पक्षस्यापि सपक्षता चेत्‌; इह कः प्रद्ेषः १ । पक्षादन्यस्थेव सपक्षत्वे लोह- 

10 लेख्यं वजर पाथिवत्वात्‌ काष्टवदित्यत्र पाथिवत्वमपि रोहटेख्यतां वजे गमयेत्‌ । अन्यथा- 
लुपपत्तेरभावान्नेति चेत्‌; इदमेव तहि दैतुलक्षणमस्तु । अपक्षधरमेस्यापि साधनत्वापत्ति- 
रिति चेत्‌; अस्तु यद्यविनामायोऽस्त, शर्कटोदये ृत्तिकोदयख, सर्वजञसद्धावे संवादिन 
उपदेशस्य गमकत्वददचीनात्‌ । काकस्य काष्ण्यं न प्रासादे धाव्य विनानुपपद्यमान- 
मित्यनेकान्तादगमकम्‌ । तथा, घटे चाक्षुषत्वं शब्देऽनित्यतां विनाप्युपपद्यमानमिति । 

15 तन्न श्रावणत्वादिरिसाधारणोऽप्यनित्यतां व्यभिचरति । ननु कृतकत्वाच्छन्दस्यानित्यत्वे 
साध्ये पर्यायवट्‌ द्रव्येऽप्यनित्यता प्रामोति । नैवम्‌, पयीयाणामेवानित्यतायाः साध्य- 
त्वात्‌, अनुक्तमपीच्छाविषयीडृतं साध्य मवतीति किं स्म प्रस्मरति भवान्‌ ?। ननु 
कृतकत्वानित्यत्वयोस्तादात्म्ये साधनवत्‌ साध्यस्य सिद्धत्वम्‌ , साध्यवच्च साधनस्य 
साध्यत्वं प्रसजति । सत्यमेतत्‌, करं त॒ मोहनिवतैना्ः प्रयोगः । यदाह- 

20 “सादर पि न सान्तत्वं व्यामोदहावययोऽधिगच्छति । 

साध्यसाधनतैकसय तं प्रति स्यान्न दोषभाक्‌ ||" 
$ ४२. (कारणं! यथा वाप्पमावेन मदीकवर्तिरूपतया वा सन्दिद॑माने भूमेऽगनिः, 
विशिष्टमेधो्नतिवां ब्रषटौ ' । पथमयमाबालगोपाराविपालाङ्गनादिग्रसिद्रोऽपि नोपलन्धः 
्ष्मदर्धिनापि न्यायवादिना ?। कारणिविशेषदशनाद्वि सवेः कार्यार्थी प्रवर्तते । स तु 

25 विशेषो ज्ञातव्यो योऽव्यभिचारी । कारणत्वनिशयादेव प्रबत्तिरिति चेत्‌; अस्त्वसौ 








१ अनिलयत्वविपरीते नित्यत्वे अश्राग्यरूपः पूरं शब्दः प्श्वात्‌ कथं उच्चारणात्‌ श्राव्यो जात इति वाधक- 
प्रमाणं तस्मान्नित्यत्वेऽवटमानकं श्रावण[ त्व ]मनित्यतवं व्यवस्थापयति । २ सत्वमर्थक्रियाकारितम्‌ । तचा- 
नित्यपक्ष एव घटत इति श्रावणत्वमपि सत््वमायातम्‌ । ३ -°तुत्वोपपत्तः-ता० । ४ गम्ये( य }शकटो- 
द्याभावे कृत्तिकोदयात्‌। ५ कश्चित्‌ पुरुषः सर्वभावसाक्षात्कत्ताऽस्ति अविसंवादिज्योति्ञानान्यथानुपपत्तेः । 
६ राब्दोऽनित्यः च्चुषत्वादित्यस्मिन्ननुमाने शब्दानित्यतां विनाऽपि घटादौ चाष्चुषत्वमुपपयते इत्यन्यत्नोपपय- 
मानं शब्दस्यानित्यतां न साधयति । ७ संम विस्म०-डे० । € अनिद्यत्वम्‌ । & करणम्‌-मु-पा० । 
१० मदावरति°- ० । ११ अयं धूमोऽग्नेः। १२ बरष्टिभौविनी विशिष्टमेघोन्नतेः। १३ गम्यायां बरौ । 


१४ सूरिरा । १५ अविकलकारणम्‌ । 


साधनस्य निरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा । ४२ 


लिङ्गविशेषनिश्वयः प्रत्यक्षकृत॑ः, फले तु भाविनि नालुमानादन्यन्निवन्धनयुत्पश्यामः । 
कचिद्‌ व्यर्भचारात्‌ सर्वस्य हेतोरहेतुत्वे कायैस्यापि तथा प्रसङ्गः । बाष्पादेरकायेतवा- 
नेति चेत्‌; अत्रापि यत्‌ यतो न भवति न तत्‌ तस्य कारणमित्यदोषः । यथेव हि किंचित्‌ 
कारणमुदिद्य विश्चिंतका्यम्‌ , तथेव किञ्चित्‌ कायगुदिर्य किञ्चित्‌ कारणम्‌ । यद्वदेवाजनकं 
प्रति न कार्यत्वम्‌ , तद्वदेवाजन्यं प्रति न कारणत्वमिति नानयोः कथिद्विशेषः । अपि 
च रसादेकसामग्रयनुमानेन रूपालुमानमिच्छता न्यायवादिनेष्टमेव कारणस्य हेतुत्वम्‌ । 
यदाई- 
«“एकसामग्यंघीनस्य रूपाद्‌ रसतो गतिः। 
हेतुधमोलमानेन धूमेन्धनविकारवत्‌ ।” [परमाणव १. १०] इति । 
६ ४३, न च वयमपि यस्य कस्यचित्‌ कारणस्य देत॒तवं ब्रूमः । अपि तु यस्य 
न मन्त्रादिना शक्तिप्रतिबन्धो न वा कारणारतसेकल्यम्‌। तत्‌ कंतो विज्ञायत इति चेत्‌; 
अस्ति ताबद्विगुणादितरस्य विशेषः । तत्परिज्ञानं तु प्रायः पांयुरपादानामप्यस्ति । 
यदाहुः - | 
("गम्मीर गजितारम्मर्निाभिन्नगिरिगहराः । 
त्वङ्गत्ताडि्तासङ्गपिशङ्गोत्तुङ्गविग्रहाः ।।'† (न्यायम° ० १२९] 
“रोलम्बगवलव्यालतमालमानल्िनत्विषः । 
वरि उयभिचरन्तीह नैवंप्रायाः पयोशुचः [उद ° २०] इति । 
§ ४४, (कारयम्‌' यथा वृष्टौ विशिष्टनदीपूरः, कृशानौ धूमः, चेतन्ये प्रीणादिः। 
पूरस्य वेरिष्टयं वैं विज्ञायत इति चेत्‌ ; उक्तमत्र नैयायिकः । यदाहुः 
“आवतैवतैनाशालिविरालकलुषोद्‌कः । 
कल्लोलविकटार्फालस्ऊुरफेनच्छटाङ्कितः ॥ 
वह दुबहलरवालफलशार््लसङ्‌कलः । 
नदीपूरविशषोऽपि शाकंयते न न वेदितुम्‌ १ ॥॥* (ल्यायम° ए, १३०] 
इति धृमप्राणादीनामपि कार्यतवनिश्चयो न दुष्करः । यदाहुः 
““कार्थ धूमो हुतथुजः कौ यधमोनुच्रसितः। 
स भवस्तद्‌ भावेऽपि हेतुमन्तां विलद्धयत्‌ ।।'' [ ममाण्वा° १,२५। 





१ प्रत्यक्षतः -सु-पा०। २ नावदयं कारणानि कार्यवन्ति। ३ कार्यं गमकं। ४ यदाहुः -ता०। 
५ यथा धूमादभिज्ञायते तथाग्नरिन्धन( १ )विकारकता दाहकोऽपि ज्ञायते । अयं रसो विशिष्टसामग्रीवा( मा भन्‌ 
व कारणा( काय )द्विरिष्टसामरज्ञानं॒तस्मा्च रूपादिजनकत्वज्ञानम्‌ । ६ हेतुः 
कारणं तस्य धर्मो रूपादिजनकत्वं तस्यानुमानं तश्य लिङ्गात्‌ परिच्छेदः । ७ सहकारिकारणम्‌ । ८ साकल्यम- 
भ्रतिबद्धस्वभावश्च । ९ हल्धरादीनामपि । १० प्राणादि पू०-ता०। ११ कथं ज्ञाय ०-डे° । १२ यदाह -ता०। 
१३ -रस्फुटः फेन०-डे० । १४ शाद्वल -ड० । १५ शक्यते न निवे-डे० । १६ यदाह -ता०। 
१७ कार्यध्मः कारणे सति भवनम्‌ , कारणाऽभावे वाऽभवनम्‌। 


10 


15 


20 





४४ आचायेश्रीहेमचन्द्रविरचिता [ अ०१,आं० २, सू० १२, १३. 


5 ४५. कारणाभावेऽपि कार्यस्य भावे अदेतत्वमन्यदेतुत्वं बा भवेत्‌ । अहेतुवे सदा 
सत््वमसच्तं वा भवेत्‌ । अन्यदेतुसवे दृष्टादन्यतोऽपि भवतो न दृष्टजन्यता अन्याभावेऽपि 
दृष्टाद्भवतो नान्यहेतुकत्वमित्यहेतुकतेव स्यात्‌ । तत्र चोक्तम्‌--“यस्स्वन्यतोऽपि 
भवन्नुपन्धो न तस्य ध्रूमत्वं देतुमदात्‌। कारणं च वदहिधूमस्थ इत्युक्तम्‌ । 

6 अपि च- 
'ञअभ्रिस्व मावः शक्रस्य सृद्धौ ययभ्निरेव सः। 
अथान्चिस्व भावोऽसौ धूमस्तत्र कथं भवेत्‌ ||” [प्माणवा १. ३५] इति । 

$ ४६. तथा चेतनां विनानुपपद्यमानः कायं प्राणादिरनुमापयति तां श्रावणल- 

मिवानित्यताम्‌ , विपये बाधकवशात्सच्चस्येवास्यापि व्याप्निसिदधेरिप्युक्तग्रायम्‌। तन्न 
10 प्राणादिरसाधारणोऽपि चेतनां व्यभिचरति । 

6 ४७, किंच, नान्वयो हेतो सूपं तदभावे हेत्वाभासाभावात्‌ । विपक्ष एव सन्‌ 
विरुदः, विपकषेऽपि-अनेकान्तिकः, सव॑ज्ञत्वे साध्ये वकतृत्वस्यापि व्यतिरेकाभाव एव 
हेत्वाभासतवे निमित्तम्‌, नान्वयसन्देह इति न्यायवादिनापि व्यतिरेकाभावादेव हेता- 
भासावुक्तौ । असाधारणोऽपि यदि साध्याभावेऽसन्निति निश्चीयेत तदा प्रकारान्तरा- 
भावात्साध्ययुपस्थापयन्नानैकान्तिकः स्यात्‌ । अपि च यद्यन्वयो रूपं स्यात्‌ तदा यथा 
विपक्षिकदे शवृत्तः कथश्चिदन्यतिरेकादगमकत्वम्‌ , एवं सपकषैकदेशवृत्तरपि स्यात्‌ कथ- 
श्िदनन्बयात्‌ । यदाह 

“शूप यद्यन्वयो हेतोव्यैतिरेकवदिष्यते । 
स स्पक्षोभयो न स्याद्‌ सपक्षो भयो यथा ॥ 
सपक्ष एव समन्वयो न सपक्षे सच्चमेवेति चेत्‌; अस्तु, स तु व्यतिरेक एवेत्यस्मन्म- 
तमेवाङ्गीकृतं स्यात्‌ । वयमपि हि प्रत्यपीपदाम अन्यथानुपपच्येकलक्षणो हेतरिति । 

६ ४८, तथा, एकस्मिनर्थे दृषटेऽट्े वा समवाय्याभितं साधनं साध्येन । तच्ैका- 
थसमवायितम्‌ एकफलादिगतयो रूपरसयोः, शकटोदय-कृत्तिकोदययोः, चन्द्रोदय-समु- 
र्योः, वृष्टि-साण्डपिषीरिकाक्षोभयोः, नागवह्टीदाह-पत्रकोथयोः। तत्र एकार्थसमवायी' 
25 रसो रूपस्य, रूपं वा रसस्य; नहि समानकालभाविनोः कार्यकारणभावः सम्भवति । 

६ ४९. ननु समानक्लकार्यजनकं कारणमनुमास्यते इति चेत्‌; न तहिं कार्य- 
मलुमितं स्यात्‌ । कारणालुमाने सामर्थ्यात्‌ कार्यमलुमितमेव, जन्याभावे जनकत्वाभावा- 


€ 
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१ अहेतुकत्वम्‌। 2२ अग्नेरन्यो हेतुरस्य । ड वा अन्य -डे० । वा भावयेत्‌ अन्य° -मु.पा° । 
@ वत्पीकस्य । ५ न केवलं सपक्षे किन्तु विपक्षेऽपि । ६ सपक्षे उभयं सत्त्वमसत्त्वं वा यस्य । ७ समवाया- 
भ्रितम्‌-ता० । ८ इदं फलं विशि्टरूपवत्‌ विशिष्टरसवत्त्वात्‌ । इदं नभःखण्डं भाविशकटोद्यं छृत्तिकोदय- 
वत्वात्‌ । अयं कालः समुद्रब्द्धिमान्‌ चन्दरोद्यवत््वात्‌ । एवम्‌ अग्रेऽपि कालो धर्मौ । ९ -° गतरूप ०-डे° । 
कार्यरूपाद्रूपकारणं ज्ञायते । तच्च कीटशम्‌ {। समानकालं यत्कार्यं रसलक्षणं तजनकमनुमीयते । 





साध्यस्य निरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा । ४५ 


दिति चेत्‌; दन्तैवं कारणं का्यस्यानुमापकमित्यनिषटमापद्येत । शकटोद्यकृत्तिकोदया- 
दीनां तु यथाऽविनाभावं साध्यसाधनभावः । यदाह- 

““एकाधसंमवायस्तु यथा येषां तथैव ते । 

गमका गमकस्तन्न शकटः कूत्तिकोदितेः ॥'' 
एवमन्येष्वपि साधनेषु वाच्यम्‌ । ननु कृतकत्वानित्यत्वयोरेकाथंसमवायः कस्माने- 
ध्यते १; न, तयोरेकत्वात्‌ । यदाह- । 

““आदयन्तावेक्षिणी सत्ता करतकत्वमनित्यता । 

एकैव हेतुः साध्यं च यं नेकाञ्नयं ततः ॥” इति । 

$ ५०, स्वभावादीनां चतुर्णा साधनानां विधिसाधनता, निपेधसाधनत्वं तु 
विरोधिनः । स हि स्वसननिधानेनेतरस्य प्रतिपेथं साधयति अन्यथा विरोधासिद्धेः । 

६ ५१. “चशब्दो यत एते स्वभावकारणका्यव्यापका अन्यथानुपपन्नाः स्वसाध्य- 
मुपस्थापयन्ति ततं एव तदभावे स्वर्यं न भवन्ति, तेषामनुपलब्धिरप्यभावसाधनीत्याह । 
तत्र स्वमावानुपब्धि्भथा नात्र षटः, द्रष्टुं योग्यस्याुपलन्धेः । कारणादुपलन्धियेथा 
नात्र भूमोऽगन्यभावात्‌ । कार्यानुपलब्धर्यथा नात्रप्रतिवद्धसाम्यानि धूमकारणानि 
सन्ति धूभामावात्‌ । व्यापकानुपलब्धिर्यथा नात्र रिशा बृक्षाभावात्‌ । 

६ ५२. विरोधि तु प्रतिषेध्यस्य तत्कार्थकारणव्यापकानां च विषुद्र विरुद्र- 
कर्यं च । यथा न शीतस्पदयः, नाप्रतिवद्धसामर्ध्यानि शीतकारणानि, न रोमहषविरोषाः, 
न तुषारस्प्चः, अग्नेधृमादेति प्रयोगनानात्वमिति ॥ १२ ॥ 

§ ५३. साधनं लक्षयित्वा विभज्य च साध्यस्य टक्षणमाह- 


सिषाधयिषितमसिद्धमवाध्यं साध्यं पक्षः ॥१३॥ 


६ ५४. साधयितुमिष्टं सिषाधयिषितम्‌! । अनेन साधयितुमनिष्टस्य साध्यतवव्यव- 
च्छेदः, यथा वैरोषिकस्य नित्यः शब्द इति शाखोक्ततवद्विरोषिकेणाभ्युपगतस्याप्याका- 
शगुणत्वादेनं साध्यत्वम्‌, तदा साधयितुमनिष्टत्वात्‌ । इष्टः पनरयुक्तोऽपि पक्षो भवति, 
यथा परार्थाशवचुरादयः सङ्गातत्वाच्छयन।छनादयङ्गवदित्यत्र परार्था इत्यात्मार्थाः । बुद्धि- 
~ क्षित्यादि कार्यत्वादित्यत्राऽश्चरीरसर्वजञपूर्वकत्वमिति । 

५५. असिद्धम्‌'इत्यनेनानध्यवसाय-संश्चय-विपययविषयस्य वस्तुनः साध्यत्वम्‌ , 
न सिद्धस्य यथा श्रावणः शब्द इति । “नानुपलब्पे न निर्णीति न्यायः प्रवतेते 
[ न्यायभा० १.१.१ ] इति हि सर्वपार्षदम्‌ । 

§ ५६. अवाध्यम्‌' इत्यनेन प्रत्यक्षादिबाधितस्य साध्यत्वं मा भूदित्याह । एतत्‌ 
साध्यस्य रक्षणम्‌ । "क्षः" इति साध्यस्यैव नामान्तरमेतत्‌ ॥१२॥ 


१ शकरटोदये प्रत्यक्षे सति कत्तिकोदयस्यापि प्रत्यक्षत्वात्‌ नानुमानतस्तदवगमः । २ एकार्थसमवायिनो 


व्थापका इति । ३ अन्यथानुपपन्नत्वादेव । ४ धूमाभावद्रा व्या०-ता०। ५ कार्यं यथा -डे०। 
६ परार्था बुद्धि” -डे० । ७9 -णपूरवं क्षि ° -ड० । ८ इद्याह । 
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४६ आचायश्रीहेमचन््रविरचिता [ अ० १, आ०२, सू° १४-१९. 
§ ५७, अवाध्यग्रहणन्यवच्छेद्यां बाधां दरीयति- 
परत्यक्षानुमानागमरोकस्ववचनप्रतीतयो वाधाः ॥१४॥ 


६ ५८, प्रत्यक्षादीनि तंद्िरुद्रार्थोपस्थापनेन बाधकत्वात्‌ चाधाः' । तत्र प्रत्यक्षु | 
बाधा यथा अनुष्ोऽमिः, न मधरु मधुरम्‌, न सुगन्धि विदलन्मालतीमुलम्‌ , अच्चो 
5 घटः, भश्रावणः शब्दः, नास्ति धदिरथं इत्यादि। अनुमानवाधा यथा संरोम हस्ततलम्‌ › 
त्यः शब्द इति वा । अत्रानुपलम्भेन कृतकत्वेन चानुमानवबाधा । आगमवाधां यथा 
्रत्याऽसुखप्रदो धर्म इति । परलोके सुखप्रदत्वं धर्मस्य सर्वागमसिद्धम्‌ । लोकवाधा यथा 
शुचि नरशिरःकपालमिति । कोके हि नरिरःकपासादीनामश्ुचिवं सुप्रसिद्धम्‌ । स्ववच- 
नवाधा यथा माता मे व्येति । प्रतीतिबाधा यथा अचन्द्रः शीति । अत्र शरिनश्र 
10 न्द्रशब्दवाच्यत्वं प्रतीतिसिद्धमिति प्रतीतिबाधा ॥१४॥ 
६ ५९, अत्र साध्यं धर्मः, ध्मधर्मिसमुदायो वेति संशयव्यवनच्छेदायाह- 


साध्यं साध्यधर्मविशिष्टो धर्मी, कावित्तु ध्मः ॥१५॥ 
; ६०, 'साध्यमू' साध्यशब्दवाच्यं पश्षशब्दामिधेयमित्यथः । किमित्याह 'साध्य- 


धर्मेण' अनित्यत्वादिना (विशिष्टो धर्मी" शब्दादिः । एतत्‌ प्रयोगकारीपेक्ष साध्यशब्दवा- 
15 च्यत्म्‌। कचित्तु" व्यापिग्रहणकाले “धरम साध्यश्ब्देनोच्यते, अन्यथा व्य्तिरषटनात्‌ । 
नदि धूमदर्शनात्‌ सर्वत्र पवतोऽमिमानिति व्याप्तिः शक्या कतु प्रमाणविरोधादिति॥ १५॥ 


धर्मिस्वरूपनिरूपणायाह- 
धर्मी पमाणसिद्धः ॥१६॥ 
8 ६१, प्रमाणैः प्रत्यक्षादिभिः प्रसिद्धो “धर्मी भवति यथाभ्रिमानय दश्च इति। अत्र 


20 दहि देशः प्रत्यक्षेण सिद्धः। एतेन “सबै एवानुनानानिमेचव्यवहारो बुद्ध्यारूढेन 
धमेधर्भिन्यायेन, न बहिः सदसत्वमपेश्ते" इति सौगतं मतं प्रतिक्षिपति । नहीयं 
बिकस्पवुद्विरन्तबहिर्वाऽनासादितालम्बना धर्मिणं व्यवस्थापयति, तर्दवास्तवत्वे तदोधा- 
रसाध्यसाधनयोरपि वास्तवत्वानुपयत्तः तद्बुद्धेः पारभ्यर्येणापि वस्तुव्यवस्थापकत्वायो- 
गात्‌ । ततो विकल्येनान्य्नं वा व्यवस्थापितः पर्वतादिरविर्थभावं भजन्नेव धर्मतां प्रति- 

25 पद्यते । तथा च सति प्रमाणसिद्धस्य धर्मिता युक्तैव ॥१६॥ 














१ साध्य०। २ कृतकत्वादिति हेतुः। ३ विचित्ररसप्रभवत्वात्‌ अनेकरसर्सयोगवत्‌ । ४ लतैक- 
देशत्वात्‌ पत्रवत्‌. । ५ रूपादत्यन्तव्यतिरिक्तत्वात्‌ वायुवत्‌ । £ यथावस्थेन रूपेणाम्रतिभासमानघ्वात्‌ यदस्ति 
तद्यथावस्थितसूपेणा प्रतिभासमानमपि नास्ति यथा ज्ञानम्‌ । ७ शरीरावयवत्वात्‌ बाहुवत्‌। ढ वन्ध्यान्ली- 
समानाद्गत्वात्‌। € चनद्रशब्दवाच्यः शशी न भवति आकाशोदितत्वात्‌ सूर्यवत्‌ । १० -°कापेक््यं -ता० । 
११ साधनम्‌ । १२ साध्यम्‌ । १३ -०मेयघ्य व्य०-ता०। १४ धर्मिणः । १५ स धर्मौ आधासे ययोः । 
१६ तद्बुद्धर्विकल्पज्ञानस्य । १७ निर्विकल्पकं प्रप्नविषयम्‌ , तद्विकल्पोऽपि प्राप्तविषय इति। एवंलक्षणपारम्पर्येणापि। 
१८ निर्विकल्पेन । १९ विकल्पस्य विषयभावम्‌ । 





साध्यस्य निरूपणम्‌ । | प्रमाणमीमांसा । ९७ 


६ ६३, अपवादमाह- 
बुद्धेसिद्धोऽपि ॥१९७॥ 

६ ६४, नैकान्तेन प्रमाणसिद्ध॒ एव मीं किंतु विकस्पवुद्विप्रसिद्धोऽपि धमी 
भवति। “अपि! शब्देन प्रमाण-वुद्धिभ्यामुभाभ्यामपि सिद्धो धर्मी वतीति ददरीयति । 
तत्र वुद्धिसिद्रे धर्मिणि साध्यधर्मः स्छमसखं च प्रमाणवलेन साध्यते यथा अस्तिं 
सर्वज्ञः, नास्ति षष्ठं भूतमिति । 

६ ६५, ननु धर्मिणि साक्षादसति भावाभावोभयधर्माणामसिद्भविरुद्रानेकान्तिक- 
त्वेनानुमानविषयत्वायोगात्‌ कथं सच्ासच्वयोः साध्यत्वम्‌ १। तदाह- 

“"नौसिद्धे भावधर्मोऽस्ति व्याभित्तायुमयाश्चरयः। 
विरुद्धो घेंर्मोऽमावस्य सा सत्ता साध्यते कथम्‌ ?॥।?2 [ प्माणवा० १.१९२-३] इति । 

६ ६६. नैवम्‌, मानसमप्रतयक्षे भावरूपस्यैव धरिण प्रतिपन्नत्वात्‌। न च तत्सिद्धौ 
तत्सक्चस्यापि प्रतिपन्नत्वाद्‌ व्यथेमनुमानम्‌ , तंदभ्युपेतमपि वैयात्याद्यो न प्रति- 
पद्यते तं प्रत्यनुमानस्य साफल्यात्‌ । न च मानसन्ञानात्‌ खरविषाणादेरपि सद्धावस- 
म्भावनातोऽतिप्रसङ्गः, तज्ज्ञानस्य वाधकप्रत्ययविष्ठावितसत्ताकवस्तुविषयतया मानस- 
्रत्यक्षामासत्वात्‌ । कथं तहि पष्भूतादेधमित्वमिति चेत्‌; धर्मिप्रयोगकाले बाधक- 
परत्ययानुदयात्सखसम्भावनोपपत्तेः। न च सरवज्ञादौ साधकप्रमाणासच्वेन स्चसंशीतिः, 
सुनिधिताऽसम्भवद्भाधकम्रमाणत्वेन सुखादीविव सखनिश्वयात्तत्र संशयायोगात्‌ । 

ऽ ६७, उभयसिद्धो धर्मी यथा अनित्यः शब्द इति । नहि प्रत्यक्षेणारवाग्दधि- 
भिरंनिर्थतदिग्देश्कालावच्छिनाः सर्व शब्दाः शक्या निशवेतुमिति शब्दस्य प्रमाणबुद्ध्यु- 
भयसिद्रता तेगौनित्यत्वादिधर्मः प्रसाध्यत इति ॥ १७ ॥ 

§ ६८, नु टष्टान्तोऽप्यनुमानाङ्गतया प्रतीतः । तत्‌ कथं साध्यसाधने एवानुमा- 
नाङ्गयुक्ते न दृष्टान्तः ९, इत्याह- 

नं दृष्टान्तोऽनुमानाङ्गम्‌ ॥ १८ ॥ 
§ ६९. दृष्टान्तः" वक्ष्यमाणलक्षणो नानुमानस्य “अद्धम्‌' कारणम्‌ ॥ १८ ॥ 
§ ७०, कुत इत्याह- 
च. तत्सिद्धेः ॥ १९ ॥ 

$ ७१. दृष्टान्तरहितात्साध्यान्यथानुपपत्तिलक्षणात्‌ “साधनात्‌' अनुमानस्य साध्य- 

प्रतिपत्तिलक्षणस्य भावान्न दृष्टन्तोऽनुमानाङ्गमिति । 





१ धर्मा भवति फरि-डे° । 2 अविसंवादिज्योतिज्ञीनान्यथालुपपत्तेः । ३ उपलन्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपङन्धेः । 
% हेतूनाम्‌ । ५ धर्मिणि । £ हेतुरभयधर्मः । ७ विरुद्धधर्मो -मु° । विरुद्धोऽधर्मो -ड° । € सत्ता सार्वज्ञी । 
९ मेवम्‌--डे° । १० घर्मिणः । ११ सत्वम्‌ । १२ विषयाणाम्‌ । १३ सन्देहः । १४ सखुखादिवच्च सत्व 
सु-पा० । १५ भ्रमातृभिः । १६ -°रनियतदिग्ददिीभिनियतदिग्देदा -ड° । १७ कं सिद्धम्‌ १ । १८ भरसाध्य 
इति-ता० । १९ अष्टादशमेकोनरविंशतितमं च सूत्रद्वयं ता-म्‌० प्रतौ मेदक चिं बिना सहैव लिखितं दद्यते । 
अत्रास्माक्रमपि द्रयोरेकलत्वं सुचारू भाति-सम्पा० । 
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४८ आचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचिता  [अ० १, आ० २, सू० २०. 


§ ७२. स हि साध्यग्रतिपत्तौ वा, अविनाभावग्रहणे वा, व्याप्षिस्मरणे वोपयुज्येत । 
न तावत्‌ प्रथमः पक्षः, यथोक्तादेव हेतो; साध्यप्रतिपततरुपपततेः। नापि द्वितीयः, 
विपक्षे बाधकादेवाविनामावग्रहणात्‌ । किंच, व्यक्तिरूपो ट्टान्तः । स॒ कथं साकल्येन 
व्याप्ति गमयेत्‌ १ । व्यक्तयन्तरेषु व्याप्यथं दृ्टन्तान्तरं मग्यम्‌। तस्यापि व्यक्तिरूपस्वेन 

5 साकल्येन व्याप्तेरवधारयितुमशक्यत्वादपरापरदृष्टान्तापेक्षायामनवस्था स्यात्‌ । नापि 
तृतीयः, गृहीतसम्ब॑न्धस्य साधनदर्घनादेव व्यापिस्मृतेः । अगृहीतसम्बन्धस्य दृष्टान्ते 
ऽप्यस्मरणात्‌ उधलब्धिपूर्वकत्वात्‌ स्मरणस्येति ॥ १९ ॥ 

$ ७३, दृष्टान्तस्य लक्षणमाह म 

स व्यासिददीनभुमिः ॥२०॥ 
10 ऽ ७४. “स' इति दृष्टान्तो लक्षयं "व्याप्निः'रक्षितरूपा दनम्‌" परस्मे प्रतिपादनं 
तस्य भभूमिः'आश्रय इति रक्षणम्‌ । 

ऽ ७५ ननु यदि ष्टान्तोऽनुमानाङ्गं न भवति तर्हि किमथ रक्ष्यते १ । उच्यते । 
परार्थानुमाने बोध्यानुरोधादापवादिकस्योदाहरणस्यानुज्ञास्यमानत्वात्‌ । तस्यं च दृा- 
न्तामिधानरूपत्वादुपपनन दृष्टान्तस्य लक्षणम्‌ । प्रमातुरपि कस्यचित्‌ दृष्टान्तद्टबहि- 

15 र्या्निबलेनान्त्यापिप्रतिपत्तिभवतीति स्वार्थानुमानपवण्धंपि टृष्टान्तक्षणं नानुप- 
पनम्‌ ॥ २० ॥ 

8 ७६. तदिभागमाह- 

सं साधरम्यवेधर्याभ्यां द्वेधा ॥२१॥ 
§ ७७, स दृष्टान्तः साधर्म्येण" अन्वयेन ववेधरम्ण' च व्यतिरेकेण भवतीति 
20 ह्ि्रकारः ॥२१॥ 
§ ७८, साधम्यदृष्टान्तं विभजते- 
साधनधर्भप्युक्तसाध्यधर्मयोगी साधरम्य॑दृष्टान्तः ॥२२॥ 

६ ७९. सार्ध॑नधर्मेण प्रथुक्तो न तु काकतालीयो यः साध्यधर्मस्तद्रान्‌ साधम्य- 
दृष्टान्तः । यथा कृतकत्वेनानित्ये शब्दे साध्ये घटादिः ॥२२॥ 

25 ६ ८०, वैधरम्यदृ्टान्तं व्याचे- 
साध्यधर्मनिवृ्तिप्रयुक्तसाधनधर्मनिव्रत्तियोगी 
बेधम्य॑हष्टान्तेः ॥२३॥ 

§ ८१. साध्यधरमेनिवृत्या प्रयुक्ता न यथाकथञ्चित्‌ या साधनधर्मनिवृत्तिः तद्वान्‌ 

धेधम्यदृष्टान्तः'। था कृतकत्वेनानित्ये शब्दे साध्ये आकाश्चादिरिति ॥२३॥ 
30 इत्याचायंश्रीदेमचन्द्रविरचितायाः प्रमाणमीमां सायास्तदूवृत्तेशच 
प्रथमस्याध्यायस्य द्वितीयमाहिकम्‌ ॥ 


१ टष्टान्तः । २ वर्तमानस्य हेतोः। ३ पुंसः । ४ पुंसः । ५ सति । ६ दरीनम्‌ । ७ शिष्य । ८ अनुम॑स्य- 
मानत्वात्‌ । ९ उदाहरणस्य । १० प्रस्तावे । ११ ता-मू०-सं-मू०-म्रलयोः सन्रत्तिकरताडपत्रीयसूत्रे च स" 
नास्ति। १२ साधनमेव धर्मः । १३ कृतः । १४ साध्यो धर्म ०-ड० । १५ इलयाचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचितारयां 
प्रमाणमीमांसायां अथमस्याध्यायस्य द्वितीयमाहिकम्‌। प्रथमोऽध्यायः समाप्तः-ता-म्‌० । हत्या `` द्वितीया. 
हिकम्‌ । प्रथमाध्यायः--सं-मू° । । | 








॥ अथ द्ितीयोऽध्यायः ॥ 


६ १. लक्षितं स्वाथमनुमानमिदानीं कमप्राप् पराथमनुमानं रक्षयति- 
यथोक्साधनाभिधानजः परार्थम्‌ ॥ १॥ 
६ २, यथोक्तम्‌! स्वनिधितसाध्याविनामावेकरक्षणं यत्‌ साधनम्‌! तस्याभिधानम्‌। 


अभिधीयते परस्मै प्रतिपाधते अनेनेति अभिधानम्‌! वचनम्‌, तस्माजञातः सम्यगथे- 
निणयः "पराथम्‌' अनुमानं परोपदेशापेश्च साध्यविज्ञानमित्यथेः ॥१॥ 5 
६३, ननु वचनं पराथमनुमानमित्याहुस्तत्कथमित्याह- 
वचनमुपचारात्‌ ॥ २॥ 


$ 9. अचेतनं हि वचनं न साक्षाखमितिफलदहेतुरिति न निरुपचरितप्रमाण- 
भावभाजनम्‌ , यख्यानुमानहेतुत्वेन तृपचरितानुमानाभिधानपात्रतां प्रतिपद्यते । उपचार- 
श्ात्र कारणे कायस्य । यथोक्तसाधनाभिधानात्‌ तदिषया स्मृतिरुत्पद्यते, स्मरतेधानुमा- 10 
नम्‌, तस्मादनुमानस्य परम्परया यथोक्तसाधनामिधानं कारणम्‌ , तस्मिन्‌ कारणे वचने 
का्स्यानुमानस्योपचारः समारोपः क्रियते । ततः समारोपात्‌ कारणं वचनमनुमान- 
शब्देनोच्यते । कार्ये वा प्रतिपादकानुमानजन्ये वचने कारणस्यानुमानस्योपचारः । 
वचनमौपचारिकमनुमानं न मुख्यमित्यथः । 


६५, इह च अुख्याथवापे प्रयोजने निमित्ते चोर्धचारः प्रतते । तत्र मुख्यो- 15 
ऽथः साक्षास्ममितिफलः सम्यगर्थनिणेयः प्रमाणरोब्दसमानाधिकरणस्य पराथौनुमान- 
शब्दस्य, तस्थ बाधा, वचनस्य निणयत्वानुपपत्तेः । प्रयोजनम्‌ अनुमानावयवाः प्रति- 
ज्ञादय इति शास्रे व्यवहार एव, निणेधात्मन्यनशे रतद्व्यवहारानुपपत्तेः। निमित्तं त॒ निर्ण- 
याटमकानुमानहेतुत्वं वचनस्येति ॥ २ ॥ 


तद्‌ द्वेधा ॥ ३॥ 20 


= ६. तद्‌" वचनात्मकं पराथानुमा्नं ्ेधा' द्विप्रकारम्‌ ॥ २ ॥ 
६ ७. प्रकारमेदमाह- 


तथोपपत्यन्यथानुपपत्तिभेदात्‌ ॥ ४ ॥ 





प्रथमं द्वितीयं च सूत्रदयं॑ता-मू° प्रतौ मेदकचिहं विना सहैव छिखितं दस्यते। २ यथा उक्तम्‌ । 
३ अनुमानशब्दवाच्यताम्‌ । ४ मुख्यार्थध्योपचारः । ५ -° शब्दः समा -०ड० । दै अग्निर्माणवक इव 
ह्यत्र मुद्यार्थो दाहकत्वम्‌ , वजनीयत्ववुद्धिः प्रयोजनम्‌, शाब्दभ्रर्तौ निमित्तसुपतापकलत्वम्‌ । ७ परा्ाचुमाने । 
८ पूर्वोक्त° । ९ प्रवृत्तौ । 


७ 
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५० आचायैश्रीहेमचन्द्रविरचिता [अ० २, आ० १, सू ५-८. 


§८, (तथा" साध्ये सत्येव उपपत्तिः" साधनस्येत्येकः प्रकारः । (अन्यथा, साध्या- 
मावे (अनुपपत्तिः'चेति द्वितीयः प्रकारः । यथा अभ्रिमानयं पवतः तथेव धूमवच्चोपपततेः, 
अन्यथा धूमवखानुपपत्तेवौ । एताबन्मात्रकृतः पराथानुमानस्य भेदो न पारमाथिकः 
स इति भेदषदेन दर्यंयति ॥ ४॥ 

8 ९, एतदेवाह- 

नानयोस्तास्पये भेदः ॥ ५ ॥ 

६ १०, नन (अनयोः'तथोपपस्यन्यथानुपपत्तिरूपयोः प्रयोगप्रकारयोः ताप्य 
“स्परः दाब्दः स शाब्दा भैः" इत्येवंलक्षणो तत्परत्वे, “भेदः! विशेषः । एतदुक्तं भवति 
अन्यदंभिषेयं शब्दस्यान्यत्यकारयं प्रयोजनम्‌ । तत्रामिधेयापेक्षया वाचकत्वं भिद्यते, 
परकायं त्वभिन्नम्‌, अन्वये कथिते व्यतिरेकगतिर्व्यतिरेके चान्वयगतिरित्युभयत्रापि 
साधनस्य साध्याविनाभावः प्रकादयते । न च यत्राभिधेयभेदस्तत्र तात्पयभेदोऽपि । 
नहि पीनो देवदत्तो दिवा न अङ्क्ते, पीनो देवदत्तो रात्रौ भन्ते इत्यनयोवौक्ययोर- 
भिघेयभेदोऽस्तीति तात्पयणापि भेर्त॑व्यमिति भावः ॥५।। 

६ ११. तात्प्यामेदस्येव फलमाह 

अत एव नोभयोः प्रयोगः ॥ ६ ॥ 


ऽ १२. यत एव नानयोस्तात्पय मेदः “अत एव नोभयोः' तथोपपच्यन्यथायुपप- 
र्योयुंगपत्‌ श्रयोगः' युक्तः । व्याघ्युपदर्शनाय हि तथोपपच्यन्यथानुपपत्तिभ्यां हेतोः 
प्रयोगः क्रियते । व्याघ्युपदशनं चेकयेव सिद्धमिति विफलो द्वयोः प्रयोगः। यदाह 

“८हेतोस्तथोपपत्या वा स्यात्प्योगोऽन्यधापि वा । 

दिविधोऽन्यतरेणापि साध्यसिद्धि भवेदिति ॥ [ चया" १] 

ऽ १३. ननु यचकेनैव प्रयोगेण हतोर्व्याष्युपदशेनं कृतमिति कृतं विफलेन 
दवितीयप्रयोगेण; तरिं प्रतिज्ञाया अपि माभूत्‌ प्रयोगो विषलत्वात्‌ । नहि प्रतिज्ञामात्रात्‌ 
कैचिद्थं प्रतिपद्यते, तथौ सति हि विग्रतिपत्तिरेव न स्यादित्याद- 

विष॑योपददौनार्थं तु प्रतिज्ञा ॥७॥ 


१४. (विषयः! यत्र॒ तथोपपस्यान्यथानुपपच्या वा देतुः स्वैसाध्यसाधनाय 











र्यते, तस्य “उपद्शनम्‌' परप्रतीतावारोपणं तदथै पुनः श्रतिज्ञ' प्रयोक्तव्येति दोषः । 


१ अग्निमत्त्वे सत्येव । २ -°क इति ०-डे० । ३ डे प्रतौ ^न' नास्ति। ४ यः दाब्दस्य परार्थस्तत्‌ ता- 
लर्ममिति भावः । ५ यः परः रृ्टोऽर्थोऽस्य । द शब्दस्यार्थः -ता० । ७ (१) यस्तथोपपत्या विधिवौच्यः 
अन्यथानुपपत््या तु निषेधः । ठ निति(१) दोषः । & सूत्रार्थस्य । १० कचिद्र्भ-ता० । ११ प्रतिज्ञामात्राद- 
॥,..। । १२ विषयप्रद्‌° -ता-म्‌° । १३ स्वसाध०-डे० । 








पराथोनुम।ननिरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा । ५१ 


१५, अयमभः-परप्रत्यायनाय वचनुच्ारयता प्रेक्षावता तदेव परे बोधयि- 
तव्या यदुुत्सन्ते । तथासत्यनेन बुुत्सितामिधायिना परे बोधिता भवन्ति । न 
खस्वश्वान्‌ पृष्टो गबयान्‌ श्रुवाणः प्ष्टुरवधेयवचनो भवति । अनवधेयवचनशथ कर्थं प्रति- 
पादको नाम १। यथा च शैक्ष भिक्चुणाचचक्षे मोः शैक्ष, पिण्डपांतमाहरेति। स-एवमाच- 
रौमीत्यनभिधाय यदा दथ प्रयतते तदाऽस्मे करुध्यति भिष्चुः-आः रिष्याभास भिक्षुखे- 5 
ट, अस्मानवधीरयसीति" विदु्बीणः। एवमनित्यं शब्द बुत्समानाय अनित्यः शब्द्‌ इति 
विषयंमनुपदरयै यदेव किञ्चिदुच्यते-ृतकल्वादिति वा, यत्‌ कृतकं तदनित्यमिति वा, 
गरतकत्वस्य तभेवोपपत्तरिति वा, कृतकत्वस्यान्यथाजुपपत्तरिति वा, तत्‌ सर्वमस्यानपेधि- 
तमायाततोऽसम्बद्धाभिधानवुद्या; तथा चानधरंहितो न बोदुधुमहतीति । 


६१६. यत्‌ कृतकं तत्‌ सर्वमनित्यं यथा घटः, कृतकश्च शब्द्‌ इति वचनमर्थसामर््य- 10 
नेवापेक्षितश्न्दानित्यत्वनिश्वायकमित्यवधानमत्रेति चेत्‌; न, परस्पराश्रयात्‌ । अवधाने हि 
सत्वतोनिश्रयः, तस्मीावधानमिति । न च पषैतपरतिवादिनौ प्रमाणीकृतर्वीदिनौ 
यद्ंद्चनसम्बन्धाय प्रयतिष्येते। तथार्भेति न हेत्वायपक्षेयौताम्‌, द्व वैनादेव तदथनि- 
श्यात्‌ । अनित्यः चन्द्‌ इति त्वपेिते उक्ते इत इत्याशङ्कायां कृतकत्वस्य तथेवोपपततः 
ङतक्वस्यान्यथानुपपत्ते्युपतिष्ते, तदिदं विषयोपद्दनाथेतवं प्रतिज्ञाया इति ॥७॥ 15 


§ १७. नलु यत्‌ कृतकं तदनित्यं यथा घटः, कृतकश्च शब्द्‌ इत्युक्ते गम्यत 
एतद्‌ अनित्यः शब्द्‌ इति, तस्य सामर््यलन्धत्वात्‌ , तथापि तद्वचने पुनरुक्ततप्रसङ्गात्‌! 
“'स्र्थादापन्नस्य स्वाब्देन पुनवचनं पुनरुक्तम्‌”? (न्यायस० ५. २. १५] | आह च~ 


डिण्डिश्ररा्म परित्यज्याक्षिणी ` निमील्य चिन्तय तावत्‌ किमियतं। प्रतीतिः 
स्थान्नवेति, भावे किं प्रपश्चमालयाः' [ देव परि" १ । इत्याह- 20 


गम्यमानवेऽपि साध्यधर्माधारसन्देहापनोदाय धर्भेणि 
पक्षधर्मोपसंहारवत्‌ तदुपपत्तिः ॥ ८ ॥ 


६ १८. साध्यमेव धर्मस्तस्याधारस्तस्य सन्देहस्तदपनोदाय-यः कृतकः सोऽनित्य 
इस्युक्तेऽपि धर्मिविषयसन्देह एव-किमनित्यः शब्दो घटो वेति {, तन्निराकरणाय गम्य- 
मानस्यापि साध्यस्थं निर्दशलो युक्तः, साध्यधर्मिणि साधनधमौवबोधनाय पक्षधर्मोप- 25 





१ भेक्षान्नम्‌ । २ -°पानमा०-ड० । ३ करोमि । ७ पिण्डपानार्थम्‌ । ५ -°ति चरुवार-ता० । ६ निन्दन्‌ । 
७ शब्दलक्षणम्‌ । € प्रतिपायस्य । & प्रथमतः । १० असावधानः । ११ वचनात्‌ । १२ - ० ऽर्थे नि०-डे० । 
१३ अर्थनिश्वयात्‌। १७ प्रमाणीकृतो वादी यकाभ्याम्‌ । १५ वादि । १६ भ्रमाणीकृतवादित्वेऽपि सति । 
१७ पर्षसरतिवादिनौ । १८ तच्छब्देन वादी । १& तद्वचना०-ता० । २० सामथ्यौत्‌ । २१ डिष्डिको नाम 
रक्तवर्णो मूषकविशेषः । तद्वत्‌ रागं रक्तिमानं नेत्रगतां परित्यज्य नेत्रे विमलीकृत्येत्यथः -सु-टि° । डण्डिका 
हि न विवा द्‌ कुर्वन्ति । 2२ निर्मात्य-ड०। २३-°्यता मदुक्तेन प्र°-ड° । २४ अनिलयत्वस्य । 
२५ प्रतीतिभावे । २६ सिषाधयिषितधर्मविरिष्टस्य धर्मिणः । 
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संहारवचनवत्‌ । य॑था हि साध्यव्याप्तसाधनदर्चनेन तंदाधारावगतावपि नियतधमिंसम्ब- 
न्धिताप्रदश्चनाथम्‌-कृतकश्च शब्द इति पक्षधर्मोपर्सहारवच्न तथा साध्यस्य विरिष्ट- 
धर्मिसम्बन्धितावबोधनाय प्रतिज्ञा चनमप्युपपद्यत एवेति ॥ ८ ॥ 

$ १९. नु प्रयोगे प्रति विप्रतिपद्यन्ते वादिनः, तथादि-प्रतिक्ञादेतृदाहरणानीति 
ज्यवयवमनुमानमिति साह्वयाः । सहोपनयेन चतुरवयवमिति मीमांसकाः । सह- 
निगमनेन पश्चावयवमिति नैयायिकाः । तदेवं विप्रतिपत्तौ कीदशोऽलुमानप्रयोग 
इत्याह- 

एतावान्‌ प्रक्षप्रयोगः ॥ ९ ॥ 

६ २०, “एतावान्‌! एव यदुत तथोपपच्यान्यथानुपपच्या वा युक्तं साधनं प्रतिज्ञा च । 
्रक्षाय। ्रश्षावते प्रतिपाच्याय तद्वबोधना्थः श्रयोगः न त्वधिको यथाहः साङ्ख्यादय 
नापि दीनो यथाहुः सौगतीाः-“विदुषां वाच्यो हेतुरेव हि केवलः!” [ भमाणवा° 
१.२८] इति ॥ ९ ॥ 

२१. ननु पराथेप्रवृततेः कारुणिकेयंथाकथश्चित्‌ रपरे प्रतिवोधयितव्या नासग्- 
वस्थोपन्यासैरमीषीं प्रतिभाभङ्गः करणीयः, तत्किमुच्यते एतावन्‌ प्रश्षप्रयोगः ?, इत्या- 
शङ्क्य द्वितीयमपि प्रयोगक्रमयुपदशेयति- 

वोध्यानुरोधात्प्रतिज्ञाहेतृदाहरणोपनयनिगमनानि पञ्चापि ॥१०॥ 


६२२. बोध्यः शिष्यस्तस्य अनुरोधः" तदवबोधनप्रतिज्ञापारतन्त्यं तस्मात्‌, प्रति- 
+ ` ८4 


्ञादीनि पञ्चापि प्रयोक्तव्यानि । एतानि चावयवसञ्ज्ञया प्रोच्यन्ते । यदक्षपादः-“प्राति्ञा 
देतृदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः”' (नयायस० १.१.३२] इति। अपि शब्दात्‌ प्रति- 
ज्ञादीनां शद्धयश्च पश्च बोध्यानुरोधात्‌ प्रयोक्तव्याः । यच्छीभद्रवाहृस्वामिपूज्यपादाः- 
“कत्थह पश्चावयवं दसहा व। सब्वहा ण पडिकुट्ं ति ॥ 
[ दश ०. नि ५० | 
६२३, तत्र प्रतिज्ञाया लक्षणमाद- 
साध्यनिर्देशः परतिज्ञा ॥११॥ 


ऽ २४. साध्यं सिषाधयिपितधर्मविरिष्टो धर्मी, निदिंश्यते अनेनेति निर्देशो वचनम्‌, 
साध्यस्य निर्देशः साध्यनिर्देशः" ्रतिज्ञा' प्रतिज्ञायतेऽनयेति कृत्वा, यथा अर्यं प्रदेशो- 
ऽग्रिमानिति ॥ ११ ॥ 

ऽ २५. हेतु लक्षयति- 

साधनत्वाभिव्यञ्जकविभक्त्यन्तं साधनवचनं हेतुः ॥ १२ ॥ 


१ तथादि-डे० । २ सामान्यतः साधनधमौधारावव(ग)तिः । ३ -°ज्ञानवच०-डे° । ४ यदाह 
५ «“तद्धावहेतुभातो हि दृष्टास्ते तदवेदिनः। ख्याप्येते” । ६ परे वोध० -3० । ७ परेषाम्‌ । 
€ प्रतिभङ्गः-डे° । प्रतीतिभङ्गः -मु° । & -०वान्‌ प्रयो°-ता०। | 


पराथौनुमाननिरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा । ५२ 


६ २६. साधनत्वाभिव्यञ्जिका विभक्तिः पश्चमी तृतीया वा तदन्तम्‌, “साधनस्य 
उक्तलक्षणस्य "वचनम्‌" हेतुः । धूम इत्यादिरूपस्य हेतुत्वनिराकरणाय प्रथम पदम्‌ । 
अव्याप्तवचनहेतुतनिराकरणाय द्वितीयमिति । स द्विविधस्तथोपप्यन्यथानुपपत्तिभ्याम्‌ , 
तद्यथा धूमस्य तथेवोपपत्तेूमस्यान्यथानुपपततर्वेति ॥ १२ ॥ 

§ २७, उदाहरणं लक्षयति- 

दृष्टान्तवचनमुदाहरणम्‌ ॥१३॥ 

६ २८, “दृष्टान्तः उक्तरक्षणस्ततपरतिपादकं वचनम्‌' उदाहरणम्‌! तदपि द्विविध 
दृष्ान्तमेदात्‌ । साधनधर्मपरयुक्तसाध्यधरमयोगी साधम्य॑दृष्टान्तस्तस्य वचनं साधर्म्या- 
दाहरणम्‌, यथा यो धूमवान्‌ सोऽग्निमान्‌ यथा महानसप्रदेशः । साध्यधर्मनिब्तति- 
्रयुक्तसाधनधर्मनिवत्तियोगी वेधम्यदृष्टान्तस्तस्य वचनं ॒वेधर्म्योदाहरणम्‌, यथा 
योऽप्निनिवृत्तिमान्‌ स धूमनिव्रत्तिमान्‌ यथा जलाशय प्रदेश इति ॥१३॥ 

३२९ उपनयलक्षणमाह- 

धार्भणि साधनस्योपसंहार उपनयः ॥१४॥ 

ऽ ३०, दृष्टान्तधर्मिणि विस्तस्य साधनधर्मस्य साध्यधर्मिणि यः उपसंहारः" सः 
(उपनयः' उर्षसंद्वियतेऽनेनोपनीयंतेऽनेनेति वचनरूपः, यथा धूमवांशायमिति ॥१४॥ 

१३१, निगमनं रक्षयति- 

साध्यस्य निगमनम्‌ ॥१५॥ 


६३२. साध्यधर्मस्य धर्मिण्युपसंहारो निगभ्यते पूर्वेषामवयवानाम्थोऽनेनेति 
(निगमनम्‌, यथा तस्मादभ्निमानिति । 


§ ३३, एते नौन्तरीयरकत्वप्रतिपादका वाक्येकदेशरूपाः पश्चावयवाः। एतेषामेव 
शुद्धयः पश्च । यतो न शंङ्कितसमारोपितदोषाः पश्चाप्यवयवाः स्वां स्वामनादीनवामथ- 
विषयां धियमाधातुमर्छमिति प्रतिज्ञादीनां तं तं दोषमाशङ्ख रस्परिहाररूपाः पश्चैव 
शुद्धयः प्रयोक्तव्या इति दशावयवमिदमनुमानवाक्यं बोध्यानुरोधात्‌ प्रयोक्तव्यमिति ॥१५॥ 


9११५ 


ऽ ३४. इह शाखे येषां लक्षणयुक्तं ` ते तद्छक्षणाभावे तदाभासाः सुप्रसिद्धा एव । 
यथा प्रमाणसामान्यलक्षणामावे संज्ञयविपर्ययानध्यवसायाः प्रमाणामासाः, संशयादिल- 
क्षणाभावे संश्याच्ाभासाः, प्रत्यश्चलक्षणामावे प्रत्यक्षामारिम्‌, परोक्षान्तगेतानां स्मरत्या- 
दीनां स्वस्वरक्षणाभावे तत्तदाभ।सतेत्यादि । एवं हेतूनामपि स्वलक्षणाभावे हेत्वाभासता 


व | तदन्तसा०-ड° । 2 अव्याप्तस्य हेतोव॑चनं तस्य हेतुत्वम्‌ । 2 -० चने हे°-ड° । ४ विस्तृतस्य । 
५ विप्रखतस्य-डे० । ६ प्रस्ठुते धर्मिणि टौक्यते साधनधर्मः । ७ उपसंहारध्य(ग्यु)त्त्तिरुपनयन्यु- 
त्पत्तिः । ८ निवीयते । & प्रयोजनम्‌ । १० सा(ना)न्तरीयकोऽविनाभावी साधनलक्षणोऽथः । ११ -°कत्वं 
प्रति०- 3० । १२ राङ्किताः सन्दिग्धाः समारोपिताध दोषा एषाम्‌ । १३ समथः । १४ तत्ततप ०-ड० । 
१५ -० क्तं तष्ट ०-ड° । १६ -° भासः परो° -मु° । 
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५४ आचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचिता [ अ० २, आ० १, सू° १६-२०. 


सज्ञानैव । केवलं हेत्वाभासानां सङ्ख्यानियमः प्रतिव्यक्तिनियतं लक्षणं च नेपत्क॑रप्रति- 
पत्तीति तद्टक्षणा्थमाह- 
असिद्धविरुद्धानेकान्तिकास्त्रयो हेलाभासाः ॥१६॥ 


३५, अहेतवो हेतुवदाभासमानाः हेत्वाभासाः! असिद्धादयः। यद्यपि साधनदोषा 
एयेते अदुष्ट साधने तदभावात्‌ तथापि स।धनाभिधायके टेतावुपचारात्‌ ूर्वाचार्यैरभि- 
हितास्ततस्तत्प्रसिद्धिवाधामनाश्रयद्धिरस्माभिरपि हेतदोपत्वेनेबोच्यन्त इति । 


§ ३६, श्रयः" इति सङ्ख्यान्तरव्यवच्छेदाथम्‌ । तेन कालातीत-प्रकरणसमयोव्येव- 
च्छेदः| तत्र कालौतीतस्य पक्षदोपेष्वन्तमांवः । ““्रत्थक्तागमवा्धित्तकमनिर्देशान- 
न्तरपयुक्तः कालास्ययापदिष्टः?” इति हि तस्य लक्षणमिति, यथा अनुष्णस्तेजोऽवयवी 
कृतकत्वाद्‌ घटवदिति । प्रकरणसमस्त॒ न सम्भवत्येव; नस्ति सम्भवो यथोक्तरक्षणे- 
ऽनुमाने प्रयुक्तेऽदृषिते वांऽनुमानान्तरस्य । यत्तूदाहरणम्‌-अनित्यः शब्दः पक्षसपक्षयोरन्य- 
तरत्वात्‌ इत्येकेनोक्ते दवितीय आद-नित्यः शब्दः पश्षसपक्षयोरन्यतरत्वादिति । तदती 
वासाम्प्रतम्‌ । को हि चतुरङ्गसभायां वादी प्रतिवादी वैवंविधमसम्बद्मनुन्मत्तोऽभि 
दधीतेति १ ॥ १६ ॥ 

6 ३७, तत्रासिद्रस्य रक्षणमाह- 

नासन्ननिश्चितससो वाऽन्यथानुपपन्न इति सखस्यासिद्धो 
सन्देहे वाऽसिद्धः ॥ १७ ॥ 

३८. “असन्‌' अविद्यमानो नान्यथानुपपन्नः' इति सच्चस्यसिद्धौ असिद्धः" 
हेत्वाभासः स्वरूपासिद्ध इत्यथः । यथा अनित्यः ब्दशाक्चुषत्वादिति । अपश्षधर्मेत्वा- 
दयमसिद्ध इति न मन्तन्यमित्याह-नान्यथानुपपन्नः' इति । अन्यथानुपपत्तिरूपदेत्‌- 
लक्षण विरहादयमसिद्धो नापक्षधर्म॑त्वात्‌ । नहि पक्षधर्मत्वं हेतोरक्षणं तदभावेऽप्यन्य- 
थानुपपत्तिबरद्रेतुत्वोपपत्तरित्युक्तप्रायम्‌ । भद्रोऽप्याह- 

((विच्रोश् ब्राह्यणत्वेन पुच्रब्राह्मणतानुभा । 
सर्बैलोकप्रसिद्धा न पक्षधर्ममयेक्ते ॥'' इति । 


§ २३९. तथा अनिश्ितसचखः' सन्दिग्धसच्ः (नान्यथानुपपन्नः' इति स्वस्य सन्देहे- 
प्यसिद्धो हेत्वाभासः सन्दिग्धासिद्ध इत्यथः । यथा बाप्यादिभावेन सन्दिद्यमाना धूम- 





१ इषत्करा खकरा प्रतीतिस्य । २ पूर्वाचार्य ° । ३ कालमतीतोऽतिक्रान्तः । ४-°धितधर्भिनि०-डे” । 

-° षिते चानु°-ता०। ६ °्दी चैवं०-डे° । 9 ‹स्यासिद्धावपि सिद्धो हे°-ता० । € पक्षधर्म॑तां विनाप्यन्यथानु 

पपन्नत्वेनैव हेतुर्भवति । यथा पर्वैतस्योपरि त्रो मेघो नदीपूरान्यथानुपपत्तरित्यादावित्यााड्क्याह । & अयं 
पुत्रो ब्राह्मणः पित्रोत्र ह्मणत्वादिति पूर ब्राह्मणताया अनुमानम्‌ । 





हेत्वाभासस्य निरूपणम्‌ । | प्रमाणमीमांसा । ५५ 


रतामिसिद्धावुपदिद्यमाना, यथा चात्मनः सिद्धावपि सर्वगतत्वे साध्ये सरकत्रोपलमभ्य- 
मौनगुणत्व्॑‌ , प्रमाणाभावादिति ॥ १७॥ 
६४०, असिद्धप्रभेदानाह- 
वादिभ्रतिवाद्यभयभेदाचेतद्धेदः ॥ १८ ॥ 

६४१. वादी! पूर्वपकषस्थितः ्रतिवादी' उत्तरपक्षस्थितः उभयं द्वावेव वादिग्रतिवा- 
दिनौ । तद्भेदादसिद्धस्य भेदः" । तत्र बाच्सिद्धो यथा परिणामी शब्द्‌ उत्पत्तिमच्वात्‌। 
अयं साङ्खवस्य स्वयं वादिनोऽसिद्धः, तन्मते उत्पत्तिमच्वस्यानम्युपेतत्वात्‌ › नासदुत्य- 
द्यते नापि सदिनद्यत्युत्पादबिनाश्योराविभावतिरोभावरूपत्वादिति तत्सिदधान्तात्‌ । 
चेतनास्तरवः सर्वत्वगपहरणे मरणात्‌ । अत्र मरणं विक्ञानेन्द्रियायुनिरोधलक्षणं तपु 
बौद्धस्य प्रतिवादिनोऽसिद्धम्‌ । उभयासिदधस्तु चा्षुत्वमुक्तमेव । एवं सन्दि्धासिद्धो- 
ऽपि वादिग्रतिवाद्यभयभेदात्‌ त्रिविधो बोद्धव्यः ॥ १८ ॥ 

ऽ ४२, नन्वन्येऽपि विरेष्यासिद्धादयो हेत्वाभासाः कै्िदिष्यन्ते ते कस्माननोक्ता 
इत्याह- 

विरेष्यासिद्धादीनामेष्वेवान्त्भावः ॥ १९ ॥ 

5 ४३, “एष्वेव! वादिप्रतिवाद्यभयासि द्रे्वेव । तत्र विशेष्यासिद्धादय उद्‌द्वियन्ते । 
विशेध्यासिद्धो यथा अनित्यः शब्दः सामान्यवस्वे सति चा्षुषत्वात्‌ । विशेषणासिद्धो 
यथा अनित्यः रशं्दशचकषुषत्वे सति सामान्यविशेषवच्वात्‌ । भारगीसिद्धो यथा अनित्यः 

शब्दः प्रयलञानन्तरीयकत्वात्‌ । आश्रयासिद्धो यथा अस्ति प्रधानं विश्वपरिणामितवात्‌ । 
आश्रयेकदेशासिंदवो यथा नित्याः प्रधानपुरपेशवराः अकृतकल्वात्‌ । व्यथविरेष्यासिद्धो 
यथा अनित्यः शब्दः कृतकत्वे सति सामान्यवच्ात्‌। व्यथैविकेषणासिद्धो यथा अनित्यः 

शब्दः सामाभ्थवसे सति कृतकत्वात्‌। सन्दग्विरेष्यासिद्धो यथा अद्यापि रागादियुक्तः 
कपिलः पुरुषत्वे सत्यच्ाप्ययुत्पन्नतच्चज्ञानत्वात्‌ । सन्दिग्धविशेषणासिद्धो यथा अद्यापि 
रागादियुक्तः कपिलः सर्वदा तखज्ञानरदितत्वे सति पूरुपत्वादित्यादि । एतेऽसिद्धमेदा 
यदान्यतरवा्सिद्धस्वेन विवक्ष्यन्ते तदा वाद्यसिद्धाः प्रतिवाद्यसिद्धा बा मवन्ति। यदो- 
भयवाद्सिद्धत्वेन विवक्ष्यन्ते तदोभयासिद्धा भवन्ति ॥ १९ ॥ 

§ ४४, विरुद्रस्य लक्षणमाह- 


` विपरीतनियमोऽन्यथेवो्पप्यमानो विरुदः ॥ २० ॥ 


१ यथा वात्म०-डे। २ आत्मा सर्वगतः सर्वत्रोपलभ््रमानगुणत्वात्‌ । ३ - ° गुणत्वं सन्दिग्धम्‌ । 
४ गन्ता । चेत०-डे० । ५ न केवठं स्वरूपासिद्धो । ६ ५भाहिताग्नयादिषु” [हैम , ३.१.१५३] 
७ आत्मा ग्यवच्छिन्नः। ८ भागे एकदेशे असिद्धः प्रयन्नानन्तरीयकत्वस्य गर्जिते अभावात्‌ । & सामान्यं 
व्यवच्छिन्नम्‌ । १० नेयायिकस्य । ११ ननु सामान्यवत्वे सतीति विशेषणं मध्वंसाभावन्यवच्छेदार्थं भविष्य- 
(~ ~ नैवम्‌, वौद्धमीमांसकौ वादिप्रतिवादिनौ स्तस्तयोश्च मतेऽभाव एव नास्तीति । १२ इषदादिन्यवच्छेदाय 
पुरुषत्वे सतीत्युक्तम्‌ । १३ साध्यं विनेवोपपद्यमानो विपरीतनियमत्वात्‌ । 
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§ ४५, (विपरीतः' थथोक्ताद्िष॑र्यस्तो नियमः अविनाभावो यस्य स तथा, तस्येवो 
पद्शनम्‌ 'अन्यंथेवोपपद्यमानः' इति । यथा नित्यः शब्दः कार्यत्वात्‌, परौथीशवक्षरादयः 
सङ्घातत्वाच्छयनाश्नादङ्गवदित्यत्रासहतपारार्थ्यं साध्ये चक्षुरादीनां संहतत्वं विरुद्रम्‌ । 
बुद्धिमत्पूयैकं कित्यादि कायेत्वादिव्यत्राशरीरसवज्ञकतेपूवकत्वे साध्ये कायत्वं विरुद्र- 
साधनाद्धिरुद्धम्‌ । 


६ ४६. अनेन येऽन्येरन्ये विरुद्रा उदाहतास्तेऽपि सङ्गृहीताः । यथा सति सपक्ष 
चत्वारो मेदाः । पक्षविपक्षव्यापको यथा नित्यः शब्दः कार्यवत्‌ । पक्षव्यापको विष 
्षैकदेशव्रत्तिय॑था नित्यः शब्दः सामान्यवच्वे सत्यस्मदादिवा्यन्द्रियग्राहयत्वात्‌ । परकष- 

कदे शवृततिविपक्षन्यायको यथा अनित्या परथ्वी कृतकत्वात्‌ । पक्षविधक्षेकदेशवृत्तिर्यथा 
नित्यः शब्दः प्रयलानन्तरीयकत्वात्‌ । असति सपक्षे चत्वारो विरुद्धाः । पक्षविर्क्ष 
व्यापको यथा आकाशविरेषगुणः शब्दः प्रमेयत्वात्‌ । पक्षव्यापको विपक्षकदेशवृत्ति- 
यथा आकाशविरेषगुणः शब्दो भचिन्द्रियग्राह्यतवात्‌। पक्ेकदेशब्रततिर्विपक्षव्यापको यथा 
आकाशविरेषगुणः शब्दोऽ्दात्मकत्वात्‌ । पक्षविंपधैकदेशबृत्तियेथा आकाशविरेषगुणः 
शब्दः प्रयलानन्तरीयकत्वात्‌ । एषु च चतुरं विरुद्रता, प्ैकदेशवृत्तिषु चतुषु पुनर 
सिंद्रेता विरुद्ैता वेत्युभयसमावेशं इति ॥ २० ॥ 


६ ४७, अनेकान्तिकस्य रक्षणमाह- 
नियमस्यासिद्धो सन्देहे वाऽन्यथाप्युपध्यमानोऽनैकान्तिकः ॥२१॥ 


8 ४८. "नियमः' अविनाभावस्तस्य असिद्धौ! (अनैकान्तिकः! यथा अनित्यः शब्द्‌ 
प्रमेयत्वौ त्‌, प्रमेयत्वं निव्येऽप्याकाशचादावस्तीति। सन्देहे यथा असवेज्ञः कथिद्‌ रागादिमान्‌ 
वा वक्तृत्वात्‌ । स्वभावविग्रकृष्टाभ्यां हि सवज्ञत्ववीतरागत्वाभ्यां न वक्तृत्वस्य विरोधः 
सिद्धः, न च रागादिकायं वचनमिति सन्दिग्धोऽन्वयः । ये चान्येऽन्येरनेकान्तिकभेदा 
उदाहतास्त उक्तलक्षण एवान्तर्भवन्ति पश्त्रयव्यापको यथा अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वात्‌ 


१ साध्याविनाभावलक्षणात्‌। २ साध्यविरुद्धेनाविनाभावात्‌। ३ आत्माथाः। ४ -°नासना० -डे° । 
५सङ्घातत्वम्‌ । &£ संहतपरार्थस्यैव साधकत्वादस् । ७ कार्यत हि पक्षे शब्दे विपक्षे चानिष्ये घटादौ 
दृष्टम्‌ । ८ अनित्येषु घटादिषु हेतुरस्ति द्यणुकादिषु सुखदुःखादिषु नास्ति इति । & परमाण॒रूपायां 
परथिव्यां कृतकत्वं नास्ति कायरूपायां अस्ति इति पक्षैकदेशङ्रत्तिता। १० देशराब्दो( दे )ऽप्रयल्नानन्तरी - 
यकविदयुति प्रयलानन्तरीथकत्वं नास्ति इति पक्षेकदेशः । ११ शब्दमन्तरेणान्यस्य विेषरगुणस्या- 
ऽसम्भवात्‌ सपक्षाभावः । १२ संयोगादयः सामान्यगुणाः । आकाशसंयोगादिपु बहयन्दियग्ाह्यल- 
मस्ति न मदत््वादिषु । १३ मेघादिष्वनीनामपदात्मकत्वमिति पक्षैकदेावृत्तिता, संयोगादिषु अपदात्मकतैव । 
१४ विपक्षे संयोगादौ प्रयलानन्तरीयकत्वमस्ति महत्वे तु नास्ति । १५ पक्षिकदेरो विद्यमानत्वात्‌ । १६ -°ता 
वेत्यु ° -ता० । १७ -°मादेश -ता० । १८ न केवलं सध्ये सति साध्यं विनाऽपित्पापरर्थः(वि नापि इत्यपेरर्थः) 
१& साध्येन सह । २० प्रमाणपरिच्छेयत्वात्‌ । 





दृष्टान्ताभासनिरूपणम्‌ । | प्रमाणमीमांसा । ५७ 


यक्षसपश्षव्यापको विरैकदेशव्रततर्यथा गौरयं विषाणित्वात्‌ । .पक्षविपक्षव्यापकः सपः 
कदेति नाय गौः विषाणित्वात्‌। पक्षव्यापकः सपक्षविपैशचैकदेशब्रत्तियैथा अनित्यः 
शव्दः प्रत्यक्षत्वात्‌ । पषैकदेशवृत्तिः सपक्षविपक्षव्यापको यथा न द्रव्याण्याकाश- 
कारदिगात्ममनांसि क्षणिकविशेषगुणरहितत्वात्‌ । पक्षविपक्कंदेशदृत्तिः सपक्षव्यापी 
यथा न द्रव्याणि दिकालमनांसि अमूर्तत्वात्‌ । पश्चसपधषकदेशदृततिविक्षवन्यापी यथा 
द्रव्याणि दिक्कारमनांसि अमूर्तत्वात्‌ । पक्षत्रयैकदेशब्र्ति्यथा अनित्या पर्व प्रतयकषत्वा- 
दिति ॥ २१॥ 
§ ४९. उदाहरणदोषानाहः- 
साधम्बवेधम्यीभ्यामष्टावष्रो दृटान्ताभासाः ॥२२॥ 

६ ५०. परार्थानुमानप्रस्तावादुदाहरणदोषा णते दशन्तम्रभवतवात्‌ तु दृष्टान्तदोपा 10 
इत्युच्यन्ते । दन्तस्य च साधम्पवेधम्भमेदेन दविविधत्वात्‌ प्रत्येकम्‌ “अशटावष्टौ' दष्टान्त- 
वदाभासमानाः शष्टान्ताभासाः' भवन्ति ॥ २२ ॥ 

६५१. तानेवोदाहरति विभजति च- 

अमूकषेन नित्ये शब्दे साध्ये करम-परमाणु-षटाः 
साध्यसाधनोभयविकखाः ॥२३॥ 15 

६५२. नित्यः शब्दः अमूर्वतवादित्यस्मन्‌ प्रयोगे कमीदयो यथासङ्खचं साध्यादि- 
विकलाः । तत्र कर्मवदिति साध्यविकलः, अनित्यत्वात्‌ कर्मणः । परमाणुबदिति साधन्‌ 
विकलः, मूर्त्वात्‌ परमाणूनाम्‌ । घटवदिति साध्यसाधनोभयविकलः, अनित्यत्वान्मूत- 
त्वाच्च घटस्येति । इति त्रयः साधम्यदृष्टान्ताभासाः ॥२३॥ 

वैधर्म्येण परमाणुकर्माकाशाः साध्याव्यत्यतिरेकिणः ॥ २४ ॥ 


५ ५३, नित्यः शब्दः अमू्वलादित्यस्मन्नेव प्रयोगे 'परमाणुकमाकाशाः' साध्यसा- 
धनोभयाव्यतिरेकिणो ट्टान्ताभासा भवन्ति । यनित्थ न भवति तद्मू्तेमपि न भवति 
यथा परमाणुरिति साध्याव्यतिरेकी, निस्यत्वात्‌ परमाणूनाम्‌ । यथा कर्मेति साधनाव्या- 
वृत्तः, अमूर्तत्वात्‌ कमेणः । यथाकादामितयुमयान्याृ्तः, नित्यत्वादमूततत्वाचाकाशस्येति 
त्रय एव वैधर्म्यदृष्टान्ताभासाः ॥ २४ ॥ 


€! 
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१ अश्वादौ विषाणितवं नास्ति महिषादौ त्वस्ति इति विपकषैकदेशवृ्तित्वम्‌ । २ ्गवत्वात्‌ । ३ अजं दष्टा 
वक्ति । महिषादावस्ति अश्वादौ तु नास्ति। ४ व्यणुकरादि न प्रयक्षं घटादिकं तु प्रयक्षम्‌ । ५ नित्यं सामान्यं 
्रत्यक्षमाकादो तु न । ६ आत्माकाशौ सखराब्दादिक्षणिकविदोषगुणयुक्तौ, [ विपक्षाः | एथिव्यादयः । भुवो 
गन्धः अपां स्नेदोऽक्चषणिकविरोषगुणौ । ७ आकाशोऽमूर्तः परथिवी मूतौ । ८ परमाण॒रूपा पृथिवी न प्रत्यक्षा 
कार्यरूपा तु प्रत्यक्षेति पक्षक[ देशः ], अप्तेजोव्यणुकेषु सपक्षेषु प्रत्यक्षत्वाभावः, नित्येषु सामान्यादिषु 
प्रत्यक्षत्वम्‌ , खे तु न । ९ त्रयोऽपि सा०-मु-पा०। 

द 


५८ आचायेश्रीहेमचन्द्रविरचिता [ अ०२, आ० १, सू० २५-२९. 
६ ५०५, तथा- 
वचनाद्रागे रागान्मरणधर्मकिथिज्ज्त्वयोः सन्दिग्धसाध्याद्यन्वय- 
व्यतिरेका रथ्यापुरुषादयः ॥ २५ ॥ 


६५५, सन्दिग्धसाध्यसाधनोभयान्वयाः सन्दिग्धसाध्यसाधनोभयव्यतिरेकाश त्रय- 
खयो टष्टान्ताभासा भवन्ति । के इत्याह-ररथ्यापुरुषादयः' । कस्मिन्‌ साध्ये १। रागे 
मरणधर्मकिश्चिज्जञ॑त्वयोः' च । कस्मादित्याह-वचनात्‌" "रागात्‌ च । तत्र सन्दिग्ध- 
साध्यधमौन्वयो यथा विवक्षितः पुरूपविशेषो रागी वचनाद्‌ रथ्यापुरुषवत्‌ । सन्दिग्ध 
साधनधमीन्वयो यथा मरणधमाऽयं रागात्‌ रथ्यापुरुषवत्‌ । सन्दग्धोभयधमोन्वयो 
यथा किञ्चिञ्ज्ञोऽयं रागात्‌ रथ्यापुरुषवदिति । एषु परचेतोवृत्तीनां दुरधिगमत्वेन साध- 
10 म्यदृष्टान्ते रथ्यापुरूपे रागकिंञ्चिज्ज्ञत्वयोः सं सन्दिग्धम्‌ । तथा सन्दिग्धसाध्य- 

व्यतिरेको यथा रागी वचनात्‌ रथ्यापुरुषवत्‌ । सन्दिग्धसाधनव्यतिरेको यथा मरणे- 

धर्माऽयं रागात्‌ रथ्यापुरुषवत्‌ । सन्दिग्धोभयव्यतिरेको यथा किश्िञ्ज्ञोऽयं रागात्‌ रथ्या- 
पुरुषवत्‌ । एषु पूर्ववत्‌ परचेतोवरततरन्वयतद्विषम्येदष्टान्ते रथ्यापुरूपे रागकिंशचिज्ज्ञतव- 
योरसच्ं सन्दिग्धमिति ॥ २५ ॥ 


15 $ ५६. तथा- 


|| 


विपरीतान्वयव्यतिरेको ॥ २६ ॥ 


§ ५७. ¶विपरीतान्वयः' "विपरीतव्यतिरेकः च दृष्टन्ताभासौ भवतः । तत्र 
विपरीतान्वयो यथा यत्‌ कृतकं तदनित्यमिति वक्तव्ये यदनित्यं॑तत्‌ कृतकं यथा षट 
इत्याह । विपरीतव्यतिरेको यथा अनित्यत्वाभावे न भवत्येव कृतकत्वमिति वक्तव्ये 

20 कृतकत्वाभावे न भवत्येवानित्यत्वं यथाकाश् इत्याह । साधनधर्मानुवादेन साध्यधर्मस्य 


विधानमित्यन्वयः । साध्यधर्मव्याव्रच्यजुवादेन साधनधर्मव्यात्रत्तिविधानमिति व्यति 
रेकः । तयोरन्यथाभावे विपरीतत्वम्‌ । यदाह 


^“साध्यानुवादाल्चिद्स्य विपरीतान्वयो विधिः । 
हेत्वभावे त्वसत्सौध्यं व्यतिरेकविषये ॥ इति ॥२६॥ 


5 अपदारतान्वयव्यतिरेको ॥ २७ ॥ 


ऽ ५८, अप्रद्ितान्वयः' “अग्रदर्धितव्यतिरेकः' च दृष्टान्ताभासौ। एतौ च 





१- ° धर्मत्वकि०-डे ° । २ साध्ययोः । ३ यथासंख्येन । ४ यो यो रागी न भवति स स वक्तापि न भवति। रध्यानरे 
केनाऽपि प्रकारेण मूतैत्वादिना वचनाभावे निधिते रागित्वं सन्दिह्यते । ५ मरणापवादिनं साङ्ख्यं प्रति जैनो 
वक्ति । ६ प्रयोगेषु । ७-०भावो वि ०-ड० । ८-°न्वये वि°-ता० । & कथयति । १०-०पर्मय इ०-डे° । 





दूषणनिरूपणम्‌ । ] धरमाणमीमांसां । ५९ 


प्रमा्णस्यालुपदर्चनाद्धवतो न त वीप्सीसर्वौवधीरणपदानामप्रयोगात्‌ , सत्स्वपि तेष्व- 
सति प्रमाणे तैयोरसिद्धेरिति । साध्यविकरसाधनविकलोभयविर्क॑लाः, सन्दिग्धसाध्या- 
न्वयसन्दिग्धसाधनान्वयसन्दिग्धोभयान्वयाः, विपरीतान्वयः, अप्रदरितान्वयभत्यष्टौ 
साधम्द्ान्तामासाः। साध्याव्यात्रत्तसाधनाव्यावृत्तोभयाव्यावृत्ताः, सन्दिग्धसाध्यनव्या- 
वृत्तिसन्दिग्धसाधनव्याव्ृत्तिसन्दिग्धोभयव्यावृत्तयः, विपरीतव्यतिरेकः, . अप्रदश्ितव्य- 
तिरेकशेत्यष्टावेव वेधम्यदष्टान्ताभासा भवन्ति । 

६ ५९. नन्वनन्वयाव्यतिरेकावपि कैधिद्‌ दृष्टान्ताभासाबुक्तौ, यथा रागादिमानयं 
वचनात्‌ । अत्र साधम्येद्टान्ते आत्मनि रागवचनयोः सत्यपि साहित्ये, वेधम्यच््टान्ते 
चोपलखण्डे सत्यामपि सह निव्रत्तौ प्रति्ेन्धाभावेनान्वयव्यतिरेकयोरभाव इत्यनन्व- 
यान्यतिरेकौ । तौ कस्मादिह नोक्तौ १। उच्यते- ताभ्यां पूर्व न भिद्यन्त इति साध- 
म्यरेधरम्याभ्यां प्रत्येकमष्टावेव दष्टान्ताभासा भवन्ति । यदाहुः- 

("लिङ्स्यानन्वया अषटाव्ावञ्यतिराक्ेणः । 
नान्यथानुपपन्नस्वं कथचित्‌ ख्यापयन्त्यमी ॥।'' इति ॥२७॥ 


६ ६०, अवसितं परार्थालुमानमिदानीं तन्नान्तरीयकं दूषणं रक्षयति 
साधनदोषोद्धावनं दूषणम्‌ ॥२८॥ 
९ ६१. साधनस्य परार्थानुमानस्य ये असिद्रविरुद्रादयो दोषाः! पूर्वगुक्तास्ते- 


पा्ुद्धाव्यते प्रकार्यतेऽनेनेति “उद्भावनम्‌ साधनदोपोद्धावकं वचनं दृषणम्‌' । उत्तर- 
्राभूतग्रहणादिह भूतदोषोद्धावना दृषणेति सिद्धम्‌ ॥२८॥ 
६ ६२, दृषणलक्षणे दृषणामासलक्षणं सुज्ञानमेव भेदग्रतिपादनाथ तु तदछक्षणमाह- 
अभूतदोषोद्धावनानि दृषणाभासा जास्युत्तराणि ॥२९॥ 
६ ६२. अविद्मानानां साधनदोषाणां प्रतिपादनान्यदृषणान्यपि दृषणवदाभास- 
मानानि दूषणं भासाः! । तानि च नजात्युत्तराणि' । जातिशब्दः सादश्यवचनः। उत्तर- 


सदृशानि जाल्युत्तराणि उत्तरस्थानप्रयुक्तत्वात्‌ । उत्तरसदशानिं जात्युत्तराणि । जात्या 
वादृस्येनोत्तराणि जात्युत्तराणि। तानि च सम्यग्बेतौ हेत्वामासे वा वादिना प्रयुक्तं शटिति 
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तदोपतचाग्रतिभासे हेतप्रतिविम्बनग्रायाणि प्रत्यवस्थानान्यनन्ततवात्परिसङ्ख्यातुं न ॐ 


शक्यन्ते, तथाप्यश्षपाददर्ितदिञ्चा साधर्म्यादिप्रत्यवस्थानमेदेन साधम्येवेधर्म्यो- 
त्कर्षपापकर्पवरण्यावण्यविकरपसाध्यप्राप्यप्रा्षिप्रसङ्गप्रतिदृ्टन्तायुत्पत्तिसंशयप्रकरणाहेत्व - 
थाप्यविरेषोपपस्युपलज्ध्यनुपलब्धिनित्यानित्यकायसमरूपतया चतुर्विशतिरुपदश्यन्ते। 
। १ व्यापि्राहकस्य ऊदाख्यस्य । यत्‌ यत्‌ कृतकम्‌ । ३ यत्कृतकं तत्र्वम्‌। ४ यत्‌ कृतकं 


तदनिलयमेव । ५ अन्वयव्यतिरेकयोः । दै-°कलसन्दि०-ड° । ७ तादात्म्यतदुत्त्तिलक्षणसम्बन्धाभावे[न] 
2 भूतादोष ° --ड ° । ९ संज्ञाशब्दोऽयम्‌ । १० -नकार्यसरूप ० -ता० । 
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ऽ &४, तत्र साधर्म्यण प्रत्यवस्थानं साधम्येसमा जातिः । यथा अनित्यः शब्दः कृत- 
कत्वात्‌ घटवदिति प्रयोगे कृते साधम्य्रयोगेणेव प्रत्यवस्थानम्‌-नित्यः शब्दो निरवय- 
वत्वादाकाशवत्‌। न चास्ति विशेष॑हेतुटसाधर्म्यात्‌ कृतकत्वादनित्यः शब्दो न पुन- 
राकाल्साधरम्यानिरवयवत्वानित्य इति १ । वैधर्म्येण प्रत्यवस्थानं वैधम्यसमा जातिः । 
यथा अनित्यः शब्दः कृतकत्वादित्यत्रेव प्रयोगे स एव प्रतिरैतुर्विधर्म्येण प्रयुज्यते- 
नित्यः शब्दो निरवयवत्वात्‌ ; अनित्य टि सावयवं दृष्टं घटादीति । न चास्ति विशेष- 
हेतुधटसाधरम्याकृतकत्वादनित्यः शब्दो न पुनस्तदवैधरम्यान्निरवयवत्वान्नित्य इति २ । 
उत्कर्पापकर्पाभ्यां प्रत्यवस्थानमुत्कर्पापकषसमे जाती । तत्रैव प्रयोगे दृष्टान्तधममं कश्चित्‌ 
साध्यधरमिण्यापादयन्नुत्कर्षसमां जाति प्रयुङ्क्ते-यदि पटवत्‌ ृतकत्वादनित्यः श॒ब्दो 
घटवदेव मूर्तोऽपि भवतु । न चेन्मूर्तो षटवदनित्योऽपि मा भूदिति शब्दे धर्मान्तरो- 
त्कर्षमापादयति ३। अपकर्षस्तु घटः कृतकः सननश्रावणो दृष्ट एवं शब्दोप्यस्तु । नो चेद्‌ 
घटवदनित्योऽपि माभूदिति शब्दे श्रावणत्वधर्ममपकर्थतीति ४ । वरण्यविण्याभ्यां 
प्रत्यवस्थानं वरण्यावरण्यसमे जाती । ख्यापनीयो वर्ण्यस्तद्विपरीतोऽवण्यैः । तावेतौ 
वण्यविर्ण्य साध्यदृषटान्तधर्मो वि्ैर्यस्यन्‌ वरध्याविण्यसमे जाती प्रयुङ्क्ते-यथाविधः 
शब्दधर्मः कृतकत्वादिरम तादग्धटधर्मो यीदग्धटधर्मो न तादक्‌ शब्दधर्म इति ५-६ । 
धर्मान्तरविकस्पेन प्रत्यवस्थानं विकल्पसमा जातिः । यथा कृत किञ्िन्मृदु दृष्ट राङ्क- 
= किश्चित्कटिनं टारादि, एवं कृतकं किश्चिदनित्य भविष्यति घटादि किञ्चि- 
नित्य शब्दादीति ७ । साध्यसाम्यापादनेन प्रत्यवस्थानं साध्यसमा जातिः। यथा-यदि 
यथा घटस्तथा शब्दः, प्रां तहिं यथा शब्दस्तथा घट इति । शब्दश्च साध्य इति घटोऽपि 
साध्यो भवतु । ततश्च न साध्यः साध्यस्य दृष्टन्तः स्यात्‌ । न चेदेवं तथापि वैरक्षण्या- 
त्सुतरामदृष्टान्त इति ८ । प्रापत्यप्राप्तिविकस्पामभ्यां प्रत्यवस्थानं प्राप्त्यप्रा्षिसमे जाती । 
यथा यदेतत्‌ कृतकत्वं त्वया साधनथुपन्यस्तं तक्कि प्राप्य साधयत्यप्राप्य वा १ । प्राप्य चेत्‌; 
दयोर्विद्यमानयोरेव प्राषि्भवति, न सदसतोरिति। योश्च सात्‌ किं कस्य साध्यं साधनं 
वा?९। अप्राप्य तु साधनत्वमयुक्तमतिप्रसङ्गादिति १०। अतिग्रसङ्गापादनेन प्रत्यवस्थानं 
प्रसङ्गसमा जातिः। यथा यद्यनित्यत्वे कृतकत्वं साधनं कृतकत्व इदानीं करं साधनम्‌ !। 
तत्साधनेऽपि कि साधनमिति ?११। प्रतिदृष्टन्तेन प्रत्यवस्थानं प्रतिदृष्टान्तसमा जातिः। 
यथा अनित्यः शब्दः प्रयल्लानन्तरीयकत्वात्‌ घटवदित्युक्ते जातिवाद्याह-यथा षटः प्रय- 
लानन्तरीयकोऽनित्यो दृष्ट एवं प्रतिदृष्टान्त आकाशं नित्यमपि प्रयलानन्तरीयकं दृष्टम्‌ , 
करूपखननप्रयलानन्तरमुषलम्भादिति । न चेदमनेकान्तिकत्वोद्धावनम्‌, भङ्गयन्तरेण प्रत्य- 





१ जनः उत्तरं तरेते निरवयवल्वं॑पक्षासिद्धं साधनविकलश्च दृष्टान्तः, ज्ञानेनानैकान्तिकोऽपि । 
२ अत्रापि ज्ञानेनानैकान्तिकः । ड साष्यधर्मदष्टान्तधर्मयेरवैधम्यमापाद्यन्‌ । ४ वर्णेन साध्यधर्मेण 
टृष्टान्तस्यावण्यभूतस्य समताद्यापने न दृष्टान्तत्वं स्यादिति वण्यसमा जातिः । ५ अवरण्यह्पदष्टान्तावष्टम्मेन 
साधनस्याऽवण्यरूपत्वमायातमित्यवण्यसमा जातिः । ६ याट च घ०-मु-पा० । । 








दूषणाभासनिरूपणम्‌ । | प्रमाणमीमांसा । ६१ 


वस्थानात्‌ १२ । अचुत्पत्या ्रत्यवस्थानमनुत्पत्तिसमा जातिः। यथा अलुत्पन्ने शब्दाख्ये 
धर्मिणि कृतकत्वं धर्मैः क वतेते १ । तदेवं हेत्वभावादसिद्विरनित्यत्वस्येति १३। साधः 
म्यैसमा वेधम्यसमा वा या जातिः पूर्वयुदाहता सेव संशयेनोपसंहियमाणा संशयसमा 
जातिर्भवति । यथा किं बटसाधर्म्यात्‌ कृतकस्वादनित्यः शब्द्‌ उत तद्रधम्यादाकाशच- 
साधर्म्याद्वा निरबयवत्वान्नित्य इति ! १४। दितीयपक्षोत्थापनवबुद्धया प्रयुज्यमाना 5 
सेव साधम्य॑समा बरधम्भसमा वा जातिः प्रकरणसमा भवति। तत्रैव अनित्यः शब्दः कृत 
कत्वाद्‌ घटवदिति प्रयोगे-नित्यः शब्द; श्रावणत्वाच्छब्द॑त्ववदिति उद्धावनप्रकारभेद्‌- 
मत्रे सति नानात्वं द्रष्टव्यम्‌ १५ । त्रैकार्यानुपपच्या हेतोः प्रत्यवस्थानमहेतुसमा 
जातिः। यथा हेतुः साधनम्‌। तत्‌ साध्यातपूर्ं पश्चात्‌ सह वा भवेत्‌ १। यदि पूर्वम्‌ ; असति 
साध्ये तत्‌ कस्य साधनम्‌ १। अथ पात्साधनम्‌ ; पूर्व तहिं साध्यम्‌, तस्मिश्च पूवेसिद्रे 10 
किं साधनेन १। अथ युगपत्साध्यसाधने; तहिं तयोः सव्येतरगोविषाणयोरिव साध्यसाध- 
नमाव एव न भवेदिति १६। अर्थापर्या प्रत्यवस्थानमर्थापत्तिसमा जातिः । यद्यनि 
त्यसाधर्म्यातछृतकत्वादनित्यः शब्दः, अर्थादापदयते नित्यसाधर्म्यानित्य इति । अस्ति 
चास्य निलयेनाकाशादिना साधम्य निखयवत्वमित्युद्धौवनप्रकारभेद एवायमितिं १७। 
अविश्चेषापादनेन प्रत्यवस्थानमविशेषसमा जातिः । यथा यदि श॒ब्दधटयोरेको धर्मः 15 
कृतकल्वमिष्यते तदं समानधमयोगात्तयोरविदोपे तद्वदेव सर्वपदार्थानामविेषः प्रस 
ज्यत इति १८ । उपपच्या प्रत्यवस्थानमुपपत्तिसमा जातिः । यथा यदि कृतकलत्वोप- 
पर्या शब्दस्यानित्यतम्‌, निरवयवत्वोपपत्या नित्यत्वमपि कस्मान्न भवति १ । पक्षद्रयोप- 
प्याऽनध्यवसायपर्यवसानत्वं बिवक्ितमित्युद्धावनप्रकारभेद्‌ एवायम्‌ १९ । उपल- 
ब्ध्या प्रत्यवस्थानमुपलन्धिसमा जातिः । यथा अनित्यः शब्दः प्रयल्लानन्तरीयकत्वा- 20 
दिति प्रयुक्ते प्रत्यवतिष्टते-न खट्‌ प्रयलानन्तरीयकलत्वमनित्यत्वे साधनम्‌ ; साधनं हि 
तदुच्यते येन विना न साध्यमुपलभ्यते । उपलभ्यते च प्रयलानन्तरीयकत्वेन विनाऽपि 
विदयुदादावनित्यत्वम्‌। शब्देऽपि कचिद्रायुवेगभञ्यमानवनस्पत्यादिजन्ये तथेवेति २०। 
अनुपलच्ध्या प्रत्यवस्थानमनुपलन्धिसमा जातिः । यथा तत्रैव प्रयलानन्तरीयक- 
त्वहेतावुषन्यस्ते सत्याह जातिवादी-न प्रयलकार्यः शब्दः प्रागु्ारणादस्त्येवासावाव- 28 
रणयोगात्त॒ नोपलभ्यते । आवरणानुपम्भेऽप्यनुपलम्भानास्त्येव शब्द इति वेत; न, 
आवरणानुपलम्मेप्यनुपलम्भसद्भावात्‌ । आवरणादुपलब्धेश्वानुपलस्भादभावः । तदभावे 
चावरणोपलन्धेभीवो भवति । ततश्च मृदन्तरितमूलकीरोदकादिवदावरणोपरन्धितः 
मेव शब्दस्य प्रागुचारणादग्रहणमिति प्रयलकायैत्वाभावानित्यः शब्द इति २१ । साध्य- 





१ तथेवानि ०-डे० । २ जनं प्रति दृष्टान्तः साध्यविकलस्तेन हि शब्दत्वस्य नित्यानिलत्वस्याभ्युपेतत्वात्‌ 
धयाप्तिरप्यसिद्धा । ३ उद्भावनं प्र°-ता० । ४ तस्मिन्‌ पूर्वं सिद्धे--ड° । ५-' द्धावनं प्र०-डे० । दत्र 
ूर्वोक्तमेवोत्तरम्‌। ७-°त्येवावर ~° । ८ चेत्‌ आ०-ड० । ९ अत्रोत्तरम्‌ प्रत्ययमेदमेदित्वात्‌ अ(४%)- 
प्रयलानन्तरीयकल्वं विवक्षितशब्दस्यं सिद्धमेव द्रग्यत्र(१)म्रयत्नेन शब्दो विवक्षितो जन्यत एव न तु व्यज्यत । 


[क ` 





€ 


1 


€> 


18 


20 


28 


30 


६२ आचायश्रीहेमचन्द्रविरचिता [अ० २, आ० १, सू० २९-३०. 


धर्मनित्या नित्यत्वविकल्पेन श॒ब्दनित्यत्वापादनं नित्यसमा जातिः । यथा अनित्यः शब्द 
इति प्रतिज्ञाते जातिवादी विकटपयति-येयमनित्यता शब्दस्योच्यते सा किमनित्या 
नित्या वेति ?। यद्यनित्या ; तदियमवर्यमपायिनीत्यनित्यताया अपायान्नित्यः शब्दः । 
अथानित्यता निव्येव ; तथापि धर्मस्य नित्यत्वात्तस्य च निराश्रयस्यानुपपत्तस्तदाश्रय- 
भूतः शब्दोऽपि नित्यो भवेत्‌ , तदनित्यत्वे तद्धर्मनित्यत्वायोगादित्युभयथापि नित्यः 
शब्द्‌ इति २२ । सर्वभावानित्यतोपपादनेन प्रत्यवस्थानमनित्यसमा जातिः। यथा घटेन 
साधम्यमनित्येन शब्दस्यास्तीति तस्यानित्यत्वं यदि प्रतिपाद्यते, तद्‌ घटेन सर्व॑पदाथा- 
नामस्त्येव किमपि साध्यमिति तेषामप्यनित्यत्वं स्यात्‌ । अथ पदा्थान्तराणां तथा- 
भावेऽपि नानित्यत्वम्‌ ; तहिं शब्दस्यापि तन्मा भूदिति। अनित्यत्वमात्रापादनपूर्वकविरो- 
पोद्धावनाचाविशेषसमातो भिनेयं जातिः २३ । प्रयलकायनानात्वोपन्यासेन प्रत्यवस्थानं 
कायसमा जातिः । यथा अनित्यः शब्दः प्रयल्ञानन्तरीयकत्वादित्यक्ते जातिवाचाह- 
प्रयतस्य द्वैरूप्यं दृष्टमू-किञ्चिदसदेव तेन जन्यते यथा घटादि, किश्चित्सदेवावरणव्युदा- 
सादिनाऽभिव्यज्यते यथा मृदन्तरितमूरकीलादि, एवं प्रयलकायनानात्वादेष प्रयतेन 
शब्दो व्यज्यते जन्यते वेति संशय इति । संश्चयापादनग्रकारभेदाच संशयसमातः काय- 
समा जातिर्भ्ते २४। 

$ ६५. तदेव्ुद्धावनविषयविकल्पमेदेन जातीनामानन्त्येऽप्यसङ्कीर्णोदाहरणविव- 
क्षया चतुर्विश्चतिजोतिभेदा एते द्चिताः । प्रतिसमाधानं त॒ सर्वजातीनामन्यथानुप- 
पत्तिलक्षणानुमानलक्षणपरीक्षणमेव । न दयविष्टुतलक्षणे टेतावेवंप्रायाः पां्चपाताः 
प्रभवन्ति । कृतकत्वप्रयलानन्तरीयकत्वयोश्च ददग्रतिबन्धत्वाननावरणादिकृतं शन्दानुपल- 
म्भनमपि त्वनित्यत्वकृतमेव । जातिप्रयोगे च प्रेण ते सम्यगुत्तरमेव वक्तव्यं न 
प्रतीपं जाल्युत्तरेरेव प्रत्यवस्थेयमासमञ्जस्य प्रसङ्गादिति । 


$ ६६. छलमपि च सम्यगुत्तरत्वाभावाजात्यत्तरमेवं । उक्तं दयेतदुद्धावनप्रकार- 
भेदेनानन्तानि जात्यत्तराणीति । तत्र परस्य वदतोऽर्थविकर्पोपपादनेन वचनविधात- 
छलम्‌ । तत्रिधा वक्छरं सामान्यच्छरमुपचारच्छलं चेति । तत्र साधारणे शब्दे प्रयुक्ते 
वक्तरमिप्ेतादर्थादर्थान्तरकरपनया तन्निषेधो वाक्छलम्‌ । यथा नवकम्बलोऽयं॑माण- 
वक इति नूतनविवक्षया कथिते परः सहूयामारोप्य निपेधति-कुतोऽस्य नव कम्बला 
इति ?। सम्भावनयातिप्रसङ्धिनोऽपि सामान्यस्योपन्यासे हेतुत्वारोपणेन तन्निषेधः सामा- 
न्यच्छलम्‌ । यथा अहो जु खल्वसौ ब्राह्मणो विद्याचरणसम्पन्न इति ब्राह्मणस्तुतिप्रसङ्ग 
कश्चिद्दति- सम्भवति ब्राह्मणे विद्याचरणसम्पदिति । तत्‌ छलवादी ब्राह्मणत्वस्य देतुता- 
मारोप्य निरादर्वन्भियुङ्नक्ते-यदि ब्राह्मणे विद्याचरणसम्पदू भवति, वरात्येऽपि सा भवेत्‌ 





-० त्येव न तथा० -डे०। २ विनश्वरस्वभावायामनिलयतायां नित्यानित्यत्वविकल्पना न घटत एव 
यथा कृतकत्वस्याऽपि कृतकत्वं प्रच्छ्यताम्‌ । ३ जनं प्रति(१)साध्यता नैयायिकं प्रत्यनित्यत्वस्य शब्दक्रतकत्वेन 
व्याप्निदृष्टा व्यभिचारात्‌(१) । ४- णक्षणहेतुपरी °-ड ° । ५- मेव च । - डे ० । ६-शत्रतादर्थान्तर ०-डे०.। 





वादस्य निरूपणम्‌ । ) भ्रमाणमीमांसा । ६२ 


ब्रात्योऽपि ब्राह्मण एवेति । ओपचारिके प्रयोगे यख्यप्रतिषेधेन प्रत्यवस्थानञुपचार 
च्छलम्‌ । यथा मञ्चाः क्रोशन्तीति उक्ते परः प्रत्यवतिषठते-कथमचेतनाः मश्वाः क्रोशन्ति 
मश्चस्थास्तु पुरुषाः क्रोशन्तीति । तदत्र छलत्रयेऽपि वृद्धव्यवहारप्रसिद्रशब्दसामथ्यं 
परीक्षणमेव समाधानं वेदितव्यमिति ॥२९॥ 
$ ६७, साधनदृषणाद्यभिधानं च प्रायो वादे भवतीति वादस्य लक्षणमाह ` 
५ © + * 
तच्वसरक्षणाथ प्रारिनकादिसमक्षं साधनदूषणवद्न 
वाद्‌ः ॥ ३० ॥ 
६ ६८, स्वपक्षसिद्धये वादिनः साधनम्‌" तत्प्रतिपेधाय प्रतिवादिनो "दूषणम्‌! । 
प्रतिवादिनोऽपि स्वपक्षसिद्रये साधनम्‌ तत्प्रतिपेधाय वादिनो (दूषणम्‌! । तदेवं वादिनः 


साधनदृषणे प्रतिवादिनोऽपि साधनदरषणे योर्वादिग्रतिवादिभ्याम्‌ वदनम्‌! अभिधानम्‌ 10 


"वादः! । कथमित्याह-्रा्चिकादिसमक्षम्‌' । प्रािकाः सभ्याः 

‹स्वसमयपरसमयज्ञाः कुलजाः पन्तद्येष्सिताः क्षमिणः । 

वाद्पयेष्वभियुक्तास्तुखासमाः प्राहिनकाः प्रोक्ताः ॥'" 

ईत्येव॑लक्षणाः। “आदि'ग्रहणिन सभापतिवादिग्रतिवादिपरिग्रहः, सेय चतुरङ्गा कथा, 
एकस्याप्यज्गख वरेकल्ये कथात्वानुपपत्तेः । नहि वर्णाश्रमपारनक्षम न्यायान्यायव्य- 
वस्थापकं पश्षपातरदितत्वेन समदृष्टिं सभापति यथोक्तरक्षणांश्च प्राभिकान्‌ विन। 
वादिप्रतिवादिनौ स्वाभिमतसाधनदृषणसरणिमाराधयितं श्वमौ । नापि दुःरिधि 
तुतर्वलेशवाचालबालिशजनविष्ठावितो गताचुगतिको जनः सन्मां प्रतिपद्येतेति । 
तस्य फलमाह-^तखसंरक्षणाथैम्‌' । (तच्च 'राब्देन त्वनिश्चयः साधुजनहृदयविपरिवर्ती 
गृह्यते, तस्य रक्षणं दुरविद्ग्धजनजनितविकल्पकट्पनात इति । 

६ ६९. नु तच्छरक्षणं जपस्य वितण्डाया व! प्रयोजनम्‌ | यदाह -- 'तत्त्वा- 
ध्यवसायसंरच्चणा्थं जल्पवितण्डे बीजप्ररोहसरक्षणाथ कण्टकशाखा- 
परिचरणवत्‌ 2 [ न्यायसू ४.२.५०] इति; न, वादस्यापि निग्रहस्थानवच्वेन 
तत्संरधणार्थत्वात्‌ । न चास्य निग्रहस्थानवत्वमसिद्धम्‌। 'प्रमाणतकंसाघनेो- 
पालम्भः सिद्धान्तांविरुद्धः पञ्चावयवोपपन्नः पक्षप्राततिपन्तपारय्रहो वाद्‌” 
[ न्यायमू° १.२. १ ] इति बादलशक्षणे सिद्वान्ताविरुद्ध इत्यनेनापसिद्धान्तस्य, पश्चावयवोप- 
पन्न इत्यनेन न्यूनाधिकयोर्हत्वाभासपश्चकस्य चेत्यष्टानां निग्रहस्थानानामचुज्ञानात्‌ , तेषां 
च निग्रहस्थानान्तरोपलक्षणत्वात्‌ । अत एव न जरपवितण्डे कथे, वादस्यैव तच्वसंर- 
क्षणार्थत्वात्‌ । 





क्क => ~~ 


१ -ण्षणे तयोवा-०डे० । २ इत्येवंत्वल ° -डे° । 
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$ ७०, ननु “यथोक्तोपपन्नच्छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोषालस्मो जल्पः'' 30 
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ह. र आचायेश्रीहेमचन्द्रविरचिता [ अ० २, आ० १, सू० ३१-२४. 


[न्या १,२.२], “स प्रतिषश्षस्थापनाहीनो वितण्डा? (न्या १.२.२३] इति रक्षणे 
मेदाज्ञस्पवितण्डे अपि कथे विद्येते एव ; न; प्रतिपक्षस्थापनादीनाया वितण्डायाः 
कथात्वायोगात्‌ । वेतण्डिको हि स्वपक्षमम्युपगम्यास्थापयन्‌ यंत्किचिद्रादेन परयक्ष- 
मेव दूषयन्‌ कथमवधेयवचनः १। जल्पस्तु यद्यपि द्वयोरपि वादिप्रतिवादिनोः साधनो- 
पालम्भसम्भावनया कथात्वं रभते तथापि न वादादथान्तरम्‌ , बादेनेव चरितार्थत्वात्‌ । 
छलजातिनिग्रहस्थानभूयस्त्वयोगादचरितार्थं इति चेत्‌ ; न, छलजातिग्रयोगस्य दृषणा- 
भासत्वेनाप्रयोज्यत्वात्‌ , निग्रहस्थानानां च वदेप्यविरुद्रत्वात्‌ । न खल ख्टचपेटा- 
मुखबन्धादयोऽनुचिता निग्रहा जल्पेऽप्युपयुल्यन्ते । उचितानां च निग्रहस्थानानां 
वादेऽपि न विरोधोऽस्ति । तन्न वादात्‌ जलस्पस्य कश्चिद्‌ विदोषोऽस्ति । ठाभपूजा- 
ख्यातिकामितादीनि तु प्रयोजनानि तखाध्यवपायसंरक्षणलक्षणप्रधानफलानंबन्धीनि 
पुरुषधर्मत्वादरादेऽपि न निवारयितुं पार्यन्ते । 


$ ७१. ननु छलजातिग्रयोगोऽसदुत्तरत्वाद्रादे न भवति, जल्पे तु तस्यानु- 
ज्ञानादस्ति वादजल्पयोर्विंशेषः । यदाह-- 


“'दुःशि्तितङ्कतको शलेरावाचालिताननाः । 
शक्याः किमन्यथा जतु वितर्डाटोपपण्डिताः ॥ 
गतानुगतिको लोकः कुमा तत्प्रतारितः। 
मा गादिति च्छलादीनि प्राह कारुणिको सनिः" ॥ इति । 
नेवम्‌ । असद्तरेः परप्रतिक्षेपस्य कर्तुमयुक्तत्वात्‌ ; न हयन्यायेन जयं यश्चो धनं 
वा महात्मानः समीहन्ते । अथ प्रबलग्रतिवादिदशनात्‌ तज्ञये धरमध्वंससम्भावनात्‌ , 
परतिभाक्षयेण सम्यगुत्तरस्याप्रतिभासादसदुत्तरेरपि पांश्चभिरिवावकिरनकान्तपराजयाद्रं 
सन्देह इति धिया न दोषमावहतीति चेत; न, अस्यापवादिकस्य जाल्युत्तरप्रयोगस्य 
कथान्तरसमर्थनसामर्थ्याभावात्‌ । वाद्‌ एव द्रव्यक्षेत्रकालभावानुसारेण यच्सदुत्तरं कथ- 
चन प्रयुञ्जीत किमेतावता कथान्तरं प्रसज्येत ?। तस्माज्ञल्पवितण्डानिराकरणेन वाद्‌ 
एवेकः कथाप्रथां लभत इति स्थितम्‌ ॥ ३० ॥ 


ऽ ७२. वादश्च जयपराजयावसानो भवतीति जयपराजययोरंक्षणमाह- 
स्वपक्षस्य सिद्धिर्जयः ॥ ३१ ॥ 
§ ७३, वादिनः प्रतिवादिनो वाया स्वपक्षस्य सिद्धिः सा जयः। सा च स्वपक्षसा- 


धनदोषपरिहारेण परपक्षसाधनदोपषोद्धाबनेन च॑ भवति । स्वपक्षे साधनमन्रुवन्नपि प्रति- 


१-ण्हीना वि०- डे° । 2 “ग्रयोनम्‌” ( हैम ० ६. ४. ११७ ) इतीकण्‌ । ३ -°कोऽपि स्व ° -ता० । 
% प्रत्यपि । ५ यच्च तत्‌ किञ्चिच तस्य वाद्‌: । ६ तृणविशेष ° । ७ अनुसारीणि । ८ छलादीन्‌ विना । & तत्य 
प्रतिवादिनो जये । १० चेत्‌ अस्या °-ता० । ११ परिदारोद्धावनाभ्यां खमस्ताभ्यां न व्यस्ताभ्याम्‌ इति चार्थः । 


निग्रहस्थानस्य निरूपणम्‌ । | प्रमाणमीमांसा । ६५ 


वादी वादिसाधनस्य विरुद्रतागुद्धावयन्‌ वादिनं जयति, विरुद्रतोद्धाबनेनेव स्वपक्षे 
साधनस्योक्तत्वात्‌ । यदाह--““विश्दै हेतुखद्धाव्य वादिनि जयतीतरः' इति ॥२१॥ 


असिद्धिः पराजयः ॥ ३२ ॥ 


ऽ ७४, वादिनः प्रतिवादिनो वा या स्वपक्षस्य असिद्धिः" सा (पराजयः' । सा च 
साधनाभासाभिधानात्‌ , सम्यकूसाधनेऽपि वा परोक्तदृषणानुद्धरणाद्धवति ॥ २२ ॥ 

ऽ ७५, ननु य्सिद्धिः पराजयः, स तर्हिं कीटो निग्रहः १ निग्रहान्ता 
हि कथा भवतीत्याह 


स निहो वादिप्रतिवादिनोः ॥ ३३ ॥ 
७६. (सः' पराजय एव वादिप्रतिवादिनोः' “निग्रहः” न वधबन्धादिः । अथवा 


स एव खपध्षासिद्धिरपः पराजयो निग्रहरेतुत्वाजिग्रहो नान्यो यथाहुः परे “.विप्रति- 
पत्तिर प्रतिपत्ति निग्रहस्थानम्‌? [ न्यायस्‌ . २. १९ ] इति ॥ ३३ ॥ 
& ७9, तब्राह- 


न विप्रतिपच्यप्रतिपत्तिमाच्रम्‌ ॥ ३४ ॥ 


; ७८, विपरीता स्मिता विगरहेणीया प्रतिपत्तिः 'विग्रतिपत्ति”-साधनाभासे 
साधनवुद्धिर्दषणामासे च दृपणवुद्धिः । अग्रतिपत्तस्त्वारम्भविषयेऽनारम्भः। स च साधने 
दूषणं दूषणे चोद्भरणं तयोरकरणम्‌ अप्रतिपत्तिः" । दविधा हि वादी पराजीयते-यथाकर्तव्य- 
मप्रतिपधमानो विपरीतं वा प्रतिपर्च॑मान इति । विग्रतिपच्यप्रतिपत्ती एव ॒'विप्रतिपत्य- 
प्रतिपत्तिमात्रम्‌' 'न' पराजयहेतुः किन्तु स्वपक्षस्यासिद्विरेवेति । विग्रतिपच्यप्रतिपत्योश 
निग्रहस्थानत्वनिरासात्‌ तद्धेदानामपि निग्रहस्थानत्वं निरस्तम्‌ । 


§ ७९, ते च द्वाविंशतिर्भवन्ति। तचथा-१ प्रतिज्ञाहानिः, २ प्रतिज्ञान्तरम्‌ , 
३ प्रति्नाविरोधः, ४ प्रतिज्ञासंन्यासः, ५ हेत्वन्तरम्‌, & अर्थान्तरम्‌ , ७ निरर्थकम्‌, 
८ अविज्ञातार्थम्‌, ९ अपार्थकम्‌, १० अप्राप्तकालम्‌, ११ न्यूनम्‌ , १२ अधिकम्‌ , 
१२ पुनरुक्तम्‌ , १४ अननुभाषणम्‌ , १५ अज्ञानम्‌, १६ अप्रतिभा, १७ विक्षेपः, 
१८ मतानुज्ञा, १९ प्नुयोञ्योपेक्षणम्‌ , २० निरनुयोज्यानुयोगः, २१ अपसिद्रान्तः, 
२२ हेत्वामासाभेति। अत्राननुभाषणमज्ञानमग्रतिमा विक्षेपः पर्यनुयोज्योपेक्षणमित्य- 
प्रतिपत्तिप्रकाराः । शेषा विप्रतिपत्तिमेदाः । 

ऽ ८०, तत्र प्रतिज्ञाहानेरक्षणम्‌-““प्रतिरृष्छान्तधमोनज्ञा स्वदष्टान्ते पतिज्ञा- 





१ विरुद्रहे ° - डे । २ त्रयचिशत्तमं चलुच्िशत्तम॑च सूत्रद्वयं सदैव छ्खितं सं-मू० प्रतौ । 
३ -०न्धादि। अ० -डे०। ~ ° रूपप ° -डे° । ५ देशताडनादि । ६ परो - डे° । ७ आरभमाणः । 
८ प्रतिषटान्तस्य सामान्यस्य धर्मो नित्यत्वम्‌ । & -° धर्माभ्यनुज्ञा-सु° । 
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हानिः"? (न्ययत्‌° ५.२.२.] इति घ्रम्‌ । अस्य भाष्यकारीयं व्याख्यानम्‌-“लाध्यधमे- 
प्रयनीकेन धर्मेण प्रत्थवस्थितः प्रतिदष्टान्तधमे स्व छटान्तेऽनुजानन्‌ प्रतिज्ञां 
जातीति प्रतिज्ञाहानिः । यथा अनित्यः राच्द! देन्द्रियकत्वाद्‌ घटवदिच्युक्ते 
परः प्रत्यवतिष्टते-सामान्यसैन्ियकं नित्य दष्टं कस्मान्न तथा राब्दोऽपीत्येवं 
स्वपरयुक्तहेतोरा भासर्तीमवस्यन्नपि कथावसानभक्रुत्वा प्रतिज्ञात्यागं करोति- 
यच्यैद्धियकं सामान्यं नित्यम्‌ , कामं घटोऽपि नित्योऽस्त्विति । स खल्वयं 
साधनस्य दश्टान्तस्य नित्यत्वं प्रसंजन्‌ निगमनान्तमेव क्ष जहाति । 
पक्षं च परित्यजन्‌ प्रतिज्ञां जहातीत्युच्यते प्रतिज्ञाश्रयत्वात्‌ प्स्यति" 
[ न्यायमा ५. २, २] | तदेतदसङ्गतमेव, साक्षाद्‌ दृष्टान्तहानिरूपत्वात्‌ तस्थाः तत्रैवं धर्म 
परित्यागात्‌ । परम्परया तु हेतृषनयनिगमननामपि त्यागः, दृषटान्तसाधुत्वे तेषाम- 
प्यसाधुत्वात्‌ । तथा च प्रतिज्ञाानिरेवेत्यसङ्गतमेव । वात्तिककारस्तु व्याचष्टे -“ृट- 
आआसावन्ते° स्थितत्वादन्तश्चेति दान्तः पश्च; स्वट्टान्तः स्वपक्षः । प्रति- 
दृष्टान्तः प्रतिपक्षः । प्रतिपश्षस्य धम स्वपक्षेऽभ्यनुजानन्‌ प्रतिज्ञां जहाति- 
यदि सामान्यसैन्द्रियकम्‌ निस्य शब्दोऽप्येवमरितिवाति! [ न्यायवा०५. २. २ | | 
तदेतदपि व्याख्यानमसङ्गतम्‌ , इत्थमेव प्रतिज्ञाहानेरवधारयितुमशक्यत्वात्‌ । न खट 
प्रतिपक्षस्य धर्म स्वपक्षेऽभ्यनुजानत एव प्रतिज्ञात्यागो येनायमेक एव प्रकारः प्रतिज्ञा- 
हानौ खात्‌ , अधिक्षेपादिभिराङुलीमावात्‌ प्रकृत्या सभाभीरुत्वादन्यमनस्कादेर्वा 
निमितौ[त्‌] किञ्चित्‌ साध्यत्वेन प्रतिज्ञाय तद्विपरीतं प्रतिजानानस्याप्युपलम्भात्‌ पुरूषः 
भ्रान्तेरनेककीरणकत्वोपपत्तेरिति १। 

६ ८१. प्रतिज्ञातार्थप्रतिपेधे परेण कृते तत्रैव धर्मिणि धर्मान्तरं साधनीयमभिद्‌- 
धतः प्रतिज्ञान्तरं नाम निग्रदस्थान भवति । अनित्यः शब्दः एेन्द्रियकत्वादि्यक्तं 
तेव सामान्येन व्यभिचारे नोदिते यदि श्रेयात्‌- युक्तं सामान्यमेन्दरियकं नित्यं तद्वि 





१ वात्स्यायनम्‌ । २ वात्स्यायनभाप्ये तु--“साध्यधर्मप्रत्यनीकेन धर्मेण प्रयवसिथते प्रतिदृष्टान्तधर्म 
स्वदष्टान्तेऽभ्यनुजानन्प्रति्नां जहातीति प्रतिज्ञाहानिः। निददीनम्‌-रेन्दियकलत्वादनित्यः शब्दो घटवदिति कृतेऽपर 
आह टष्मन्द्रियकलतवं सामान्ये नित्ये कस्मान तथा शब्द इति प्रत्यवस्थिते, इदमाद-ययेन्ियकं सामान्यं नित्यं 
कामं घटो नित्योसित्ति । स खल्वयं साधकस्य दृष्टान्तस्य नित्यत्वं प्रसज्ञयननिगमनान्तमेव पक्षं जहाति । पक्षं 
जहःप्रतिज्ञां जदातीध्युच्यते प्रतिश्ञाश्रयत्वादयक्षस्येति। “-न्यायभा० ५.२. २-मु-टि०।२ प्रतिवादिना पयनुयोजितः। 
छ वादी । ५ - युक्तस्य देतो ° - डे । £ अनेकान्तिकत्वेन । ७ प्रसजन -°डे ° । प्रसजयन्‌-मु ° । € अभ्युपगतं 
पक्षम्‌ । & तस्याः प्रतिज्ञाहानेः । १० दृष्टान्ते । ११ - ° न्तघाधुत्वे °-ता० । १२ न्यायवार्तिके तु-“टष्टश्चा- 
सावन्ते व्यवस्थित इति दृष्टान्तः स्वश्वासौ दष्टान्तश्वेति स्वदृष्टान्तशब्देन पक्ष -एवामिधीयते । 
प्तिदष्ठान्तशब्देन च प्रतिपक्षः प्रतिपक्षश्वासौ दषटान्तश्चेति । एतदुक्तं भवति । परपक्षस्य यो धर्मस्त 
स्वपक्ष एवानुजानातीति यथा अनित्यः शब्दः रेन्द्ियकल्वादिति द्वितीयपक्षवादिनि सामान्येन प्रत्यवस्थिते 
इदमाह-यदि सामान्यमैन्दरिथकं नित्य टष्टमिति शब्दोऽप्येवं भवत्विति ।”” -न्यायवा० ५. २. २-मु-रि०। 
१३ अन्तो निगमनम्‌ तत्र च स्थितः एकः पक्षः प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनम्‌ । १४ टष्टान्तः स पक्षः प्रतिटष्टान्तः-डे०। 
१५ निमित्तत्वात्‌-डे० । १६ - ° कारणत्वो ° -डे° । 








निग्रहस्थानस्य निरूपणम्‌ । | प्रमाणमीमांसा । ६७ 


सर्वगतमसर्वगतस्तु शब्द्‌ इति । सोऽयम्‌ अनित्यः शब्दः" इति पूर्प्रतिज्ञातः प्रतिज्ञान्तरम्‌ 
'असर्वगतः शब्दः" इति दुर्वच्‌ प्रतिज्ञान्तरेण निगृहीतो भवति । एतदपि प्रतिज्ञाहानिवन्न 
युक्तम्‌ , तस्याप्यनेकनिमित्ततवोपपंतेः। प्रतिज्ञाहानितश्रास्य कथं भेदः, पक्षत्यागस्योभय- 
त्राविशेषात्‌ १ । यथैव हि प्रतिदृष्टान्तधर्मस्य स्वद्शान्तेऽभ्यनुज्ञानात्‌ पक्षत्यागस्तथा प्रति- 
ञान्तरादपि । यथा च स्वपश्षसिद्धयर्थं प्रतिञान्तरं विधीयते तथा शब्दानित्यत्रसिः 
छथ भ्रान्तिवशात्‌ 'तदरच्छन्दोऽपि नित्योऽस्तु' इत्यनुज्ञानम्‌ , यथा चाभ्रन्तस्येदं विरुदयते 
तथा ्रतिज्ञन्तरमपि । निमित्तमेदाच तदधेदे अनिष्टनिग्रहस्थानान्तराणामप्यजुपङ्गः खात्‌ । 
तेषां च तत्रान्तमवि प्रतिज्ञान्तरस्यापि प्रतिज्ञाहानावन्तर्भावः स्यादिति २। 

६ ८२. “्रतिन्ञाहेत्वोर्विरोधः प्रतिज्ञाविरोधः”? (व्यायय “. २. ५] नाम निग्रह- 
स्थानं भवति । यथा गुणव्यतिरिक्तं दरव्यं रूपादिभ्योऽथान्तरस्यानुपलब्धेरिति । सोऽयं 
प्रतिज्ञाहेललोविरोधः-यदि गुणव्यतिरिक्त द्रव्यं कथं रूपादिभ्योऽथान्तरस्याुपरन्धिः १ 
अथ रूपादिभ्योऽ्थान्तरस्यानुपरन्धिः कथं गुणव्यतिरिक्तं द्रव्यमिति १, तदयं प्रतिज्ञा 
विरुद्राभिधानात्‌ पराजीयते । तदेतदसङ्गतम्‌ । यतो हेतुना भरतिज्ञायाः प्रतिजञातवे निरस्त 
परकारान्तरतः प्रतिन्नाहानिरेवेयथुक्ता स्यात्‌ , हेतुदोषो ब। विरुद्रतारक्षणः, न प्रतिज्ञा 
दोष इति ३। 

ऽ ८३, पक्षसाधने परेण दूषिते तदुद्धरणाशक्त्या प्रतिज्ञामेव निह्ववानस्य प्रति- 
्ञासन्यासो नाम निग्रहस्थानं भवति । यथां अनित्यः शब्दः रेन्द्रियकल्वादितयुक्तं 
तथेव सामन्येनानेकान्तिकतायामुद्धावितायां यदि ब्रूयात्‌-क एवमाह-अनित्यः शब्द 
$ति-स प्रतिज्ञासंन्यासात्‌ पराजितो भवतीति । एतदपि प्रतिज्ञाहानितो न भिद्यते, 
हेतोरनैकान्तिकत्वोपरम्भेनात्रापि प्रतिज्ञायाः परित्यागाविशेषात्‌ ४ । 

६ ८४. अविक्षेषामिहिते देतौ प्रतिषिद्धे तद्िरेषणमभिदधतो हेत्धन्तरं नाम 
निग्रहस्थानं भवति। तस्मिन्नेव प्रयोगे तथेव सामान्यस्य व्यभिचारेण दू पिते-“जातिमच्वे 
सति' इत्यादिविशेषणमुपाददानो टेतन्तरेण निगृहीतो भवति । इदमप्यतिप्रस्तम्‌ , 
यतोऽविशेषोक्ते दृष्टान्ते उपनये निगमने वा प्रतिषिद्धे विशेषमिच्छतो दष्टान्तायन्तरमपि 
निग्रदस्थानान्तरमनुषज्येत, तत्राप्याक्षेपसमाधानानां समानत्वादिति ५। 

ऽ ८५, प्ृतादर्थाद्थान्तरं तदनौपयिकमभमिदधतोऽथान्तरं नाम निग्रहस्थानं 
भवति । यथा अनिः्यः शब्दः । कृतकत्वादिति हेतु; । हेतुरिति हिनोतेधोतोस्तप्रत्यये 
कृदन्तं पदम्‌ । पदं च नामाख्यातनिपातोपसगा इति प्रस्तुत्य नामादीनि व्याचक्षाणो- 


ऽथीन्तरेण निगृह्यते । एतदप्य्थान्तरं निग्रहस्थानं समर्थं साधने दूषणे वा प्रोक्ते 





१ पूर्व प्रति -ड० । २- °त्ततोप -डे° 1 ३ यदा प्रतिवादिना अक्रृतेऽपि प्र[ति]ह्ञा[ता]र्थप्रतिषेधे 
आदद्क्य(य)वोच्यतेऽसर्वगतस्तु शब्द इति तदा अन्यनिमित्तकलवं प्रतिज्ञान्तरस्य । ४ - °वशात्तच्छब्दो ‹ -ड ° । 
५ - °नुष्वङ्गः-डे^ । ६ इति प्रति०-ड० । ७ -°न्यव्य ° -ता० । ८ इति देतन्तरम्‌ । & ्रकृता्थादषौ- 
न्तरम्‌-डे० । १० पदं नाम ~ ता० । ११ प्रत्ययनामा° ~ डे० । 
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निग्रहाय कल्पेत, असमर्थे वा ?। न तावत्समर्थ; स्वसाध्यं प्रसाध्य नृत्यतोऽपि दोषाभावा- 
लोकवत्‌ । असमर्थेऽपि प्रतिवादिनः पक्षसिद्धौ त॑त्‌ निग्रहाय स्यादसिद्धौ वा१। 
प्रथमपक्षे तव्यक्षसिद्वेरेवास्य निग्रहो न त्वो निग्रहस्थानात्‌ । हितीयपक्षेऽप्यतो न 
निग्रहः, पक्षसिद्वेरुभयोरप्यभावादिति & । 

ऽ ८६, अभिघेयरहितबणनुपूर्थीप्रयोगमात्रं निरर्थकं नाम निग्रहस्थानं भवति । 
यथा अनित्यः शब्दः कचटतपानां गजडदवत्वाद्‌ घञ्चटधभवदिति । एतदपि सर्वेथाथ- 
शून्यत्वाजिग्रहाय कस्पेत, साध्यानुषयोगादा ? । तत्राद्यविकस्योऽयुक्तः, सबेथाथशुल्य- 
शब्दरस्यैवासम्भवात्‌ , वर्णक्रमनिर्देश्स्याप्यनुका्यणार्थनार्थवचयोषपत्तेः । द्वितीयविकस्पे 
तु सर्वमेव निग्रहस्थानं निरर्थकं स्यात्‌ साध्यसिद्धावनुपयोगित्वाविजेषात्‌ । किञ्चि 
दिशेषमात्रेण मेदे वा खट्कृत-दस्तास्फालन-कक्षापिद्टितादेरपि साध्यानुपयोगिनो निग्रह- 
स्थानान्तरत्वानुषङ्ग इति ७। 

८७, यत्‌ साधनवाक्यं दृषणवाक्यं वा त्रिरभिदहितमपि परिस्रतिवादिभ्यां बोद्ध 
शक्यते तत्‌ अविज्ञाताथ नाम निग्रहस्थानं भवति । अत्रेदुयुच्यते-वादिना त्रिरभि- 
हितमपि वाक्यं परिप्रतिवादिभ्यां मन्दमतित्वादविज्ञातम्‌ , गृढामिधानतो वा, ढुतोचा- 
रामा ?। प्रथमपक्षे सत्साधनवादिनोऽप्येतनिग्रहस्थानं स्यात्‌ , तत्राप्यनयोर्मन्दमतित्वेना- 
विज्ञातत्वसम्भवात्‌ । द्वितीयपक्षे तु पत्रवाक्यप्रयोगेऽपि तंस्रसङ्गः, गढाभिधानतया 
परिपत्रतिवादिनोर्महाप्राज्ञयोरप्यविज्ञातत्वोपलम्भात्‌ । अथाभ्यामव्िज्ञातमप्येतंत्‌ वादी 
व्याचष्टे; गूटोपन्यार्ममप्यात्मनः स एव व्याचष्टाम्‌ , अन्याख्याने तु जयाभाव एवास्य, 
न पुनर्निग्रहः, परस्य पक्षसिद्धेरभावात्‌ । दुतोच्चारेप्यनयोः कथञ्चित्‌ ज्ञानं सम्भवत्येव, 
सिंदवान्तद्रयवेदित्वात्‌ । साध्यानुषयोगिनि तु वादिनः प्रलापमात्रे तयोरविक्गानं नावि- 
ज्ञातारं वर्णक्रमनिर्देशवत्‌ । ततो नेदमविन्ञाताथं निरर्थकाद्धियत इति ८। 

§ ८८. पूर्वापरासङ्गतपदसमूदप्रयोगादग्रतिष्ठितवाक्यार्थमपार्थकं नाम निग्रहस्थानं 
भवति । यथा दश्च दाडिमानि षडपूपा इत्यादि । एतदपि निरर्थकान्न भिद्यते । यथेव 
हि गजडदवादौ वर्णानां नेरर्थक्यं तथात्र पदानामिति । यदि पुनः पदनैरर्थक्यं वर्णं 


नेर्थक्यादन्यत्वानिग्रहस्थानान्तरं तर्हिं बाक्यनेर्थक्यस्याप्याभ्ामन्यत्वानिग्रदस्थाना- 


न्तरत्वं स्यात्‌ पदवत्पौर्वापर्यणाऽप्रयुल्यमानानां वाक्यानामप्यनेकथोपलभ्यात्‌- 
“शशः कदल्यां कदली च भयौ तस्थां च भयौ सखुमहद्िभानम्‌ । 
तच्छ मरीकदखीषिमानसुन्मत्तगङ्घप्रतिमं बभूव ॥" 
इत्यादिवत्‌ । 


१ पक्षान्तरम्‌ ( १) अथन्तरम्‌ । २ -णसिद्धिरेव - ३० । 2 अथान्तरात्‌ । ४ मदेन खाद्‌० - ° 


मेदे वा षटुत ~ मु-पा०। प गूढानां शब्दानामभिधानम्‌ । £ सत्साधनेपि । ७ अविज्ञातत्वप्रसङ्गः। 
८ प्रहेटिकरादिकम्‌ । & पत्रवाक्यम्‌ । १० साध्यवक्यम्‌ । ११ सिद्धान्तवेदि° - उ ० । १२ अथ निग्रहवादी 
एवं ब्रूयात्‌ वादिनः प्रलापमात्रम्‌ अविज्ञातस्य लक्षणम्‌ इत्याशङ्कायामाह (१) । १३ कतैरि षष्टी न ( १) । 
१४ -°न्ञातं न° ~ ता० । १५ साध्यानुपयोगित्वात्‌ । १६ व्णपदनेरर्थक्याभ्याम्‌ । 


निग्रहस्थानस्य निरूपणम्‌ । | प्रमाणमीमांसा । ६९ 


६ ८९, यदि पुनः पदनैरर्थक्यमेव वाक्यनेर्थक्यं पदसमदायात्मकत्वात्‌ तस्य; 
तहिं वर्णनिरर्थक्यमेव पदनेरर्थक्यं स्यात्‌ वर्णसमदायात्मकत्वात्‌ तस्य । वर्णानां सर्वत्र निर- 
कत्वात्‌ पदस्यापि तत्रसङ्गशेत्‌ ; तहिं पदस्यापि निरर्थकत्वात्‌ तत्समुदायात्मनो वाक्य- 
स्यापि नैरर्थक्यानुषङ्गः । पदस्यार्थवच्वेन(च्वे च) पदाथपिक्षया; [वर्णा्थापिक्षया] वर्णं 
स्यापि तदस्तु प्रकृतिप्रत्ययादिवत्‌ ; न खट प्रकृतिः केवला पदं प्रत्ययो वा। नाप्यनयोर- 
नर्थकत्वम्‌ । अभिव्यक्तार्थाभावादनर्थकत्वे; पदस्यापि तत्‌ स्यात्‌ । यथेव हि प्रकृत्यथः 
्रत्ययेनाभिग्यज्यते प्रत्ययार्थश्च प्रकृत्या तयोः केवलयोरप्रयोगात्‌ तथा देवदत्तस्तष्ठती- 
त्यादिप्रयोगेस्याद्न्तपदार्थस्य त्यादयन्तपदार्थस्य चं स्त्याच्यन्तयदेनाभिव्यक्तेः केवरस्या- 
प्रयोगः । पदान्तरापेक्षस्य पदस्य सार्थकत्वं प्रकृत्यपेक्षस्य प्रत्ययस्य तदपेक्षस्य 
च प्रकृत्यादिवर्णस्य समानमिति ९। 

६ ९०. प्रतिज्ञाेतृदाहरणोनयनिगमनवचनक्रमयु्कयावयवविपयौसेन प्रयुज्य- 
मानमनुमानवाक्यमप्राप्तकारं नाम निग्रहस्थानं भवति, स्वप्रतिपत्तिवत्‌ प्रप्रतिपत्तजेनने 
परार्थानुमाने क्रमस्याप्यङ्गत्वात्‌। एतदप्यपे्लम्‌, ्ेक्षावतां प्रतिपत्तृणामवयवक्रमनियमं 
बिनाप्यर्थप्रतिपच्युपलम्भात्‌ । नवु यंधापशब्दाच्छुताच्छब्दस्मरणं ततोऽर्थप्रत्यय इति 

शब्दादेवार्थप्रत्ययः परम्परया तथा प्रतिज्ञा्यवयवव्युक्रमात्‌ तक्रमस्मरणं ततो वाक्या- 
प्रत्ययो न पुनस्तदरुत्करमात्‌ ; इत्यप्यसारम्‌, एवंरिधप्रतीत्यभावात्‌। यस्माद्वि शब्दा 
दु्रितात्‌ यत्रायं प्रतीतिः स एव तस्य वाचको नान्यः, अन्यथा शब्दा्तक्करमाचापराब्दे 
त्तिक्रमे च स्मरणं ततोऽ्थप्रतीतिरित्यपि वक्रं शक्येत । एवं शब्दान्वाख्यानवे- 
यर्थ्यमिति चेत्‌; नैवम्‌, वाँदिनोऽनिष्टमात्रापादनात्‌ अपशब्देऽपि चान्वाख्या- 
नस्योपलम्भात्‌ । संस्छृताच्छब्दार्त्वत्यात्‌ धर्मोऽन्यस्मादधर्मं इति नियमे चान्यधर्मा- 
धर्मोपायानुष्ठानतयथ्यं धर्माधर्मयोश्वाप्रतिनियमप्रसङ्गः, अधाभिके च धार्मिके च तच्छ- 
व्दोपलम्भात्‌ । मवतु वा तत््रमादर्थप्रतीतिस्तथाप्यर्थपरत्ययः क्रमेण स्थितो येन वाक्येन 
व्युत्करम्यते तन्निरर्थकं न त्ग्राप्रकारमिति १०। 


§ ९१. पश्चावयवे वाक्ये प्रयोक्तव्ये तदन्यतमेनाप्यवयवेन हीनं न्यूनं नाम 
निग्रहस्थानं भवति, साधनाभावे साध्यसिद्वेरभाबात्‌ , प्रतिज्ञादीनां च पञ्चानामपि साध- 
नत्वात्‌ ; इत्यप्यसमीचीनम्‌, पश्चावयवप्रयोगमन्तरेणापि साध्यसिद्ेरभिधानात्‌ प्रतिज्ञा 
हेतप्रयोगमन्तरेणेव तस्सिदवेरभावात्‌ । अतस्तद्धीनमेव न्युनं निग्रहस्थानमिति ११। 


= $ ९२, एकेनैव हेतनोदाहरणेन वा प्रतिपादिते ऽथ हेलन्तरणरदाहरणान्तरं वा 
वद्तोऽधिकं नाम निग्रहस्थानं भवति निष्प्रयोजनाभिधानात्‌। एतदप्ययुक्तम्‌, तथा- 





१ दश दाडिमानि षडपूपा इलत्र तु पदानामेव नैर्थक्यम्‌ न वाक्यस्य क्रियाया अश्रावणस्वात्‌ 
(अश्रवणात्‌) । २ ~ शक्षया तघ्यापि - डे । ३ अर्थवत्वम्‌ । ४ ्रकरतिप्रत्यययोः । ५ च स्तूपद्यन्त ° - ता०। 
& यथापि शब्दा० -डे० । ७ क्रमवादिनः । € सत्याधर्मो- डे° । & अधार्मिके धार्मिं०-डे° । 
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७० आचा्थश्रीहेमचन्द्रविरचिता [अ०२, आ० १, सू° २३४. 


विध्रादाक्यात्‌ पक्षसिद्धौ पराजयायोगात्‌। कथं चैवं प्रमाणसंपवोऽम्युपंगम्यते ?। अभ्युपगमे 
वाऽधिकन्निग्रहाय जायेत । प्रतिपत्तिदाद्वैसंबादसिद्विप्रयोजनसद्धावान निग्रहः; इत्यन्य- 
त्रापि समानम्‌, देतुनोदाहरणेन चे(वे)केन प्रसाधितेऽप्यथं हितीयस्य देतोरुदाहरणस्य वा 
नानर्थक्यम्‌ , तत्प्रयोजनसद्धावात्‌ । न चैवमनवस्था, कस्यचित्‌ कचिन्निराकाङ्घतोपपत्तः 
प्रमाणान्तरवत्‌ । कथं चास्य ृतकतादौ स्वार्थिककम्रत्ययस्य वचनम्‌, यत्कृतकं तद- 
नित्यमिति व्याप्तौ यत्तदर्चनम्‌,वरं्तिपदप्रयोगादेव चार्थप्रतिपत्तौ वाक्यप्रयोगः अधिकत्वा- 
निग्रहस्थानं न स्यात्‌ १। तथाविधस्याप्यस्य प्रतिपत्तिविशेषोपायत्वात्तन्ेति चेत्‌; कथ- 
मनेकस्य हेतोरुदाहरणस्य वा तदुपायभूतस्य वचनं निग्रहाधिकरणम्‌ ?। निरर्थकस्य त॒ 
वचन निरर्थकत्वादेव निग्रहस्थानं नाधिकत्वादिति १२। 

ऽ ९३. शब्दार्थयोः पुनर्वचनं पुनरुक्तं नाम निग्रहस्थानं भवत्यन्यत्रानुबादात्‌ | 
शान्दुपुनरुक्तं नाम यत्र स एव शब्दः पुनस्चार्यते । यथा अनित्यः शब्द्‌ः अनित्यः शब्द 
इति । अर्थपुनरुक्तं तु यत्र सोऽर्थः प्रथममन्येन शब्देनोक्तः पुनः पर्यायान्तरेणोच्यते । 
यथा अनित्यः शब्दो विन।द्ी ध्वनिरिति । अनुषादे तु पौनरेत््यमदोषो यथा- 
“'हेत्वपदेरात्‌ प्रतिज्ञायाः पुनवचनं निगमनम्‌” |[ न्यायस्‌” १.१.३९ ] इति । 
अत्रार्थपुनरुक्तमेवानुपपननं न शब्दपुनरुक्तम्‌ , अर्थभेदेन शब्दसाम्येऽप्यस्यासम्भवात्‌ यथा- 

“(हसति दसाति स्वाभिन्युचेरुदत्यातिरोदिति, 
क्रुतपरिकरं स्वेदोद्धारि प्रधावति धावति । 
गुणससुदितं दौषापेतं प्रणिन्दति निन्दति, 
धनरख्वपरि कीत यन्त्रं प्रचरत्थाति चत्यति ॥। -[वादन्यायः प्र° १११] 
इत्यादि । ततः स्पष्टाथवाचकेस्तेरेवान्येर्वा शब्दैः सभ्याः प्रतिपादनीया । तदग्रतिषादक- 
शब्दानां तु सकृत्‌ पुनः पुनर्वाभिधानं निरथकं न तु पुनरुक्तमिति । यदपि अर्था 
दापन्नस्य स्वश्ब्देन पुनर्वचनं पुनरुकतयुक्तं यथा असत्सु मेषेषु वृष्टिं भवतीत्युक्ते अर्था- 
दापद्यते सत्सु भवतीति तत्‌ कण्ठेन कथ्यमानं पुनरुक्तं भवति, अर्थगत्यथं हि शब्दप्रयोगे 
प्रतीतेऽथं किं तेनेति ?। एतदपि प्रतिपन्नारथप्रतिपादकत्वेन वेयर्थ्यानिग्रदस्थानं 
नान्यथा । तथा चेदं निरर्थकान्न ` विशिष्येतेति १३। 

8 ९४. पर्षदा विदितस्य वादिना त्रिरभिहितस्यापि यदप्रत्युचारणं तद्ननुभाषणं 
नाम निग्रहस्थानं भवति, अप्रत्युचारयत्‌( न्‌ ) किमाश्रयं दृषणमभिदधतीति(°दधीतेति)। 
अत्रापि किं सर्वस्य वादिनोक्तस्याननुभाषणम्‌ उतं यन्नान्तरीयिका साध्यसिद्विस्तस्येति ?। 
तत्राद्यः पक्षोऽयुक्तः, परोक्तमशेषपमप्रतयुचारयतोऽपि दृषणवचनाब्याधातात्‌ । यथा सर्वम- 
नित्यं सच्वादि्युक्ते-स्वादित्ययं हेतर्विरुद्र॒ इति हेतुमेवोचा्यं विरुद्रतोद्धाव्यते-क्षण- 





१-. विधाद्वा वक्या°-ता० । २ देतवन्तरयुक्तात्‌। ३ - ° पगम्यते वाधिकाञचि° - डे०। ४ - ० चनव" -डे०। 
५ कृतकानिलयमिति त्तिपदम्‌ । ६ - °क्तं यत्र - डे० । ७ - °रक्तम०डे०। ८- नस्य सम्भ° ~ डे । 
& दोषोपेतम्‌ - ० । १० विशेष्ये ° -डे ° । ११ उत यत्नान्तरीयिका० - ता०। उत प्रयलानन्तरीयिका -ड०। 








निगप्रहस्थानस्य निरूपणम्‌ । | प्रमाणमीमांसा । ७१ 


कषय्ेकान्ते सर्वथार्थक्रियाविरोधात्‌ सखानुपपत्तेरिति च सम्यते । तवता च परोक्त 
हतोर्दषणाप्किमन्योचारणेन ?। अतो यन्नान्तरीयिका साध्यसिद्विस्तस्येवाप्रत्युचारणमन- 
लुमाषणं प्रतिपत्तव्यम्‌ । अथैवं दृषयितुमसमर्थः शस्त्रार्थपरिज्ञानविशोषविकरत्वात्‌ ; 
तदायसत्तराभ्रतिपत्तेरेव तिरस्क्रियते न पुनरनलुभाषणादिति १४। 

९५, पर्दा विज्ञातस्यापि वादिवाक्यार्थस्य प्रतिवादिनो यदज्ञानं तदज्ञानं नाम 5 
निग्रहस्थानं भवति । अवरिदितोत्तरविषयो टि कोत्र त्रयात्‌ १। न चाननुड्ापणमेवेदम्‌ › 
ज्ञातेऽपि वस्तुन्यनुभाषणासामर्यददीनात्‌। एतदप्यसाम्प्तम्‌, प्रतिज्ञाहान्यादिनिग्रदस्था- 
नानां मेदीभावानुपङ्गत्‌ , तत्रापयज्ञानस्थैव सम्भवात्‌ । तेषां तत्प्भेदत्वे वा निग्रदस्थान- 
परतिनियमाभावप्रसङ्गः, परोक्तस्याऽर्थाऽज्ञानादिभेदेन निग्रदस्थाननेकलवप्रसङ्गात्‌ १५ । 

§ ९६. परपक्षे गृहीतेऽप्यनुभाषितेऽपि तस्मिन्नु्तराप्रतिपत्तिरप्रतिमा नाम निग्रह- 10 
स्थानं भवति । एषाप्यज्ञानान्न भिद्यते १६। 

§ ९७, ““कार्मव्यासङ्घात्‌ कथाविच्छेदो विन्ते पः ?' (न्यायस्‌° ५.२. १९] नाम 
निग्रहस्थानं भवति । सिषाधयिषितस्यार्थस्याशक्यसाधनतामवसाय कथां विच्छिनत्ति ` 
(इदं मे करणीयं परिहीयते, पीनसेन कण्ट उपरुद्रः इत्याद्यभिधाय कथां विच्छिन्दन्‌ 
विक्षेपेण पराजीयते । एतदप्यज्ञानंतो नाथोन्तरमिति १७। 15 

ऽ ९८, स्वपक्षे परापादितदोषमयुद्धत्य तमेव परपक्षे प्रतीपमापादयतो मतानुज्ञा 
नाम निग्रहस्थानं भवति । चौरो भवान्‌ पुरुषत्वात्‌ प्रसिद्ध चौरवदिल्युक्ते-मवानपि चोरः 
पुरुषत्वादिति च्ुवन्नात्मनः परापादितं चौरत्वदोषममभ्युपगतवान्‌ भवतीति मतायुज्ञया 
निगृह्यते । इदमप्यज्ञानान भिद्यते । अनेकान्तिकता वात्र हेतोः; स द्यात्मीयरेतोशत्मनैवा- 
नेकान्तिकतां दष्र प्राह -मवतपक्षेऽप्ययं दोषः समानस्त्वमपि पूरुपोऽसीत्यनकान्तिकत्व- 20 
मेवोद्धावयतीति १८ । 

६ ९९, निग्रहपराप्स्यानिग्रहः पर्यनुयोज्योपेश्षणं नाम निग्रहस्थानं भवति । प्य- 
लुयोज्यो नाम निग्रहोपपच्यावस्यं नोदनीयः इदं ते निग्रहस्थानमुपनतमतो निगरृहीतो- 
ऽसि! इत्येवं वचनीयस्तमुपेक्ष्य न निगृह्णाति यः स पर्यलुयोज्योपेक्षणेन निगृह्यते । एतच 
“कस्य निग्रहः” इत्यनुयुक्तया परिषदोद्धावनीयं॑न त्वसावात्मनो दोषं विब्ृणुयात्‌ (अहं 25 
निग्रा्यस्त्वयोपेक्षितः' इति । एतदप्यज्ञानान्न भिद्यते १९ । 

६ १००, “'अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानानयोगो निरलयोज्यालथोग 
[न्यायस्‌ ५.२.२२ ] नाम निग्रहस्थानं भवति । उपपनवादिनमप्रमादिनमनिग्रहामपि 
“निगृहीतोऽसि' इति यो ब्रूयात्स एवाभूतदोषोद्धाबनाभिगूहयते । एतदपि नाज्ञानाद्वयति- 
रिच्यते २०। 30 


१ तावता परो° -डे०। २ मेदभा० -डे°।३- ग्नतो न भियते। स्व० ~ मु~पा० । ४ - °रा- 
त्मीयेनैव - ० । ५ पुरुषो भवसी० - ° । दै-°स्थानाभियो° -सु-पा० । 
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[ - ~ आचार्यश्रीदेमचन्द्रविरचिता [अ० २, आ० १, सू ३५. 


§ १०१ (“सिद्धान्तमभ्युपेत्यानियमात्कथाप्रसङ्गोऽपसिद्धान्तः'' [न्यायस्‌ ५. 
२.२३] नाम निग्रहस्थानं भवति । यः प्रथमं कश्चित्‌ सिद्धान्तमभ्युपगम्य कथामुपः 
क्रमते । तत्र च सिषाधयिषितार्थसाधनाय परोपालम्भाय वा सिद्धान्तविरुद्रमभिधत्ते 
सोऽपसिद्धान्तेन निगद्यते । एतदपि प्रतिवादिनः प्रतिपक्षसाधने सत्येव निग्रहस्थानं 
नान्यथेति २१। 

६ १०२ “हेत्वाभासाश्च यथोक्ताः?” [ न्यायस्‌° “. २.९४ । असिद्धविरुद्रादयो 
निग्रहस्थानम्‌ । अत्रापि विरदरेतृद्धावनेन ग्रतिपश्चसिद्रनिग्रहाधिकरणव्वं युक्तम्‌ , असिः 
द्रा्यद्धावने तु प्रतिवादिना ग्रतिपक्साधने कृते तद्युक्तं नान्यथेति २२॥ ३४ ॥ 

६ १०३, तदेवमश्षपादोपदिष्टं पराजयाधिकरणं परीक्ष्य सौगतागमितं' तत्‌ परीक्ष्यते 

नौप्यसाधनाङ्गवचनादोषोद्धावंने ॥ २५ ॥ 

६ १०४. स्वपक्षस्यासिद्धिरेव पराजयो “न। 'असाधनाङ्गवचनम्‌ (अदोपोद्धावनम्‌' 
च । यथाह धर्मकी्तिः- 

''असाधनाङ्गवचनमदोषोद्धावनं दयोः । 
निग्रहस्थानमन्यन्तु न युक्तमिति नेष्यते ||” ` वादन्यावः न १] 

§ १०५, अत्र हि स्वपक्ष साधयन्‌ असाधयन्‌ वा वादिगप्रतिवादिनोरन्यतरोऽसाध- 
नाङ्गवचनाददोपोद्धावनाद्वा परं निगृह्णाति १। प्रथमपक्षे स्वपक्षसिचयेवास्य पराजया- 
दन्योद्धावनं व्यम्‌ । दितीयपक्षे असाधनाङ्गवचनाचुद्धावनेपि न कस्यचिज्ञयः, पक्ष- 
सिद्धेरुभयोरभावात्‌ । 

६ १०६. यच्चास्य व्याख्यानम्‌-साधनं सिद्विस्तदङ्ग त्रिरूपं रिङ्गं तस्यावचनमू ` 


20 तृष्णीम्भावो यक्किञ्चिद्धापणं वा, साधनस्य वा व्रिरूपरिङ्गस्याङ्ग समथनं 


विषस्षे बाधकप्रमाणोपद्ीनरूपं॑तस्यावचनं वादिनो निग्रहस्थानमिति-तत्‌ पच्चावयव 
प्रयोगवादिनोऽपि समानम्‌ । शक्यं टि तेनाप्येवं वक्तं सिद्धङ्गस्य पश्चावयवप्रयोग- 
स्यावचनात्‌ सौगतस्य वादिनो निग्रहः । नु चास्य तद्वचनेऽपि न निग्रह, 


प्रतिज्ञानिगमनयोः ेक्षधर्मोपसंहारसामर्थ्यन गम्यमानत्वात्‌ › गम्यमानयोर्च वचने 


25 पुनसुक्तत्वाजुपङ्कात्‌ , तत्प्रयोगेऽपि हेतैप्रयोगमन्तरेण साध्यार्थाप्रसिद्धः; इत्यप्यसत्‌ , 


पश्षधर्मोपसंहारस्या्यर्वमवचनानुषङ्गात्‌। अथ सामर्थ्या्म्यमानस्यापि यत्‌ सत्‌ तत्‌ सर्व 


क्षणिकं यथा घटः, संश्च शब्द इति पक्षधर्मोपसंहारस्य व॑चनं हेतोरपक्षधर्मत्वेना- 


१- ° मितं परी° - ता०। २ नासाध० -ता-मू०। ३ इत्याचारयश्रीदेमचन्द्रविरचितायां प्रमाणमी- 
मांसायां द्वितीयस्याध्यायस्य क्रियन्ति सूत्राणि ॥ श्रीवामातनयाय नमः ॥ छुभं भवतु टेलकपाटकराय 
सदा ॥ छ ॥ - सं-म्‌०। छ-ण्पि कस्य्-ता०। ५- पि निग्र-डे०। ६ पक्षधममोपिक्षधर्मोपसं°-ड° 
पक्षधर्पक्षधर्मापसं-मु० । ७ हेतुना प्रयो ता० । € -ण्प्येवं वच° ~ डे० । & वचनहं ° ~° । 
१० -शक्षधर्मत्वे त्वसि° - ३० । 
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सिद्धलन्यवच्छेदा्म्‌; तदि साध्याधारसन्देहापनोदाथं गम्यमानाया अपि 
प्रतिज्ञायाः, प्रतिक्ञाहेतूदाहरणोपनयानामेकी्त्वग्रदशेनाथं निगमनस्य वचनं रिं 
न स्यात्‌ ! । नहि प्रतिज्ञादीनामेकाथत्योपद्नमन्तरेण सङ्गतत्वं घटते, भिन्नविषय- 
्रतिज्ञादिवत्‌ । ननु प्रतिज्ञातः साध्यसिद्धौ हेत्वादिवचनमनथकमेव स्यात्‌, अन्यथा 
नास्याः साधनाङगतेति चेत्‌; तहिं भवतोऽपि देत॒तः साध्यसिद्धौ ्टान्तोऽनथेकः 
स्यत्‌ › अन्यथा नास्य साधनाङ्गतेति समानम्‌ । ननु साध्यसाधनयोर्व्यापषिप्रदशेनाथ- 
त्वात्‌ नानथको दृष्टान्तः, तत्र तदप्रदर्चने हेतोरगमकलवात्‌ ; इत्यप्ययुक्तम्‌ , सर्वानित्यत- 
साधने सखादेरश्टान्तासम्भवतोऽगमकत्वानुपङ्गात्‌ । विपक्षव्यावृ्या सखादेगैमकत्वे 
वा सर्वत्रापि हेतौ तथेव गमकलप्रसङ्गात्‌ दष्टान्तोऽनथक एव स्यात्‌ । विपक्षव्याव्ृ्या 
च हतं समरभयन्‌ कथं प्रतिज्ञां प्रतिक्षिपेत्‌ ?। तस्याश्रानमिधाने क हेतुः साध्यं वा 10 
वर्ते ?। गम्यमाने प्रतिज्ञादिषय एवेति चेत्‌; तरिं गम्यमानस्यैव हेतोरपि समर्थनं 
स्यान्न तृक्तस्य । अथ गम्यमानस्यापि दैतोर्मन्दमतिप्रतिपच्यथं वचनम्‌ ; तथा प्रतिज्ञा 
वचने कोऽपरितोषः १। 

६ १०७. यच्ेदमसाधनाङ्गमित्यस्य व्याख्यानान्तरम्‌-साधर्म्येण हेतोरवचने वेधम्यै- 
वचनम्‌, परेधरम्यैण च प्रयोगे साधम्येवचनं गम्यमानत्वात्‌ पुनरुक्तमतो न साधनाङ्गम्‌ ; 15 
इत्यप्यसाम्परतम्‌, यतः सम्यक्साधनसामर्थ्यन स्वपक्षं साधयतो वादिनो निग्रहः 
स्यात्‌, असाधयतो वा ?। प्रथमयक्षे न साध्यसिद्धप्रतिवन्धिवचनाधिक्योपालम्भमात्र 
णास्य निग्रहः, अविरोधात्‌ । नन्वेवं नाटकादिषोपणतोऽप्यस्य निग्रहो न स्यात्‌ ; सत्य- 
मेतत्‌, स्वसाध्यं प्रसाध्य तृत्यतोऽपि दोषाभावाष्टोकवत्‌ , अन्यथा ताम्बूलभक्षण- 
रकषेप-खाय्कृत-हस्तास्फालनादिभ्योऽपि सत्यसाधनवादिनोऽपि निग्रहः खात्‌ । अथ 20 
स्वपक्षमप्रसाधयतोऽस्य ततो निग्रहः; नन्वत्रापि कं प्रतिवादिना स्वपक्षे साधिते 
वादिनो वचनाधिक्योपालम्भो निग्रहो लक्येत, असाधिते वा ? । प्रथमपक्षे खपक्षसिदै- 
वास्य निग्रहाद्रचनाधिक्योद्धावनमन्थकम्‌ , तस्मिन्‌ सत्यपि पक्षसिद्विमन्तरेण जया- 
योगात । द्वितीयपक्षे त॒ युगपद्वादिग्रतिवादिनोः पराजयप्रसङ्गो जयप्रसङ्गो वा स्थात्‌ , 


स्वपक्षसिद्धेरभावाविशेषात्‌ । 
६ १०८. ननु न स्वक्षसिद्यसिद्धिनिबन्धनौ जयपराजयौ, तयोर्ञानाज्ञाननिवन्धन- 


त्वात्‌ । साधनवादिना हि साधुसाधनं ज्ञात्वा वक्तव्यम्‌ , दषणवादिना च दृषणम्‌। तत्र 
सौधरम्यवचनादवेधम्वचनाद्राऽ्थस्य . प्रतिपत्तौ तदुभयवचने वादिनः प्रतिवादिना सभा- 
यामसाधनाङ्गवचनस्योद्धावनात्‌ साधुसाधनाज्ञानसिद्धेः पराजयः । प्रतिवादिनस्तु तद्‌- 
पणज्ञाननिर्णंयाज्यः स्यात्‌ ; इत्यप्यनिचारितरमणीयम्‌, यतः स प्रतिवादी सतसाधन- 
वादिनः साधनाभासबादिनो वा वचनाधिक्यदोषयुद्धावयेत्‌ ! । तत्रा्यपक्षे वादिनः कथं 
साधुसाधनाज्ञानम्‌ , तद्रचनेयत्ताज्ञानस्येवाभावात्‌ १ । द्वितीयपक्षे त॒॒न प्रतिवादिनो 
दूषणज्ञानमवतिष्टते साधनामासस्याजुद्धावनात्‌ । तंद्वचनाधिक्यदोषस्य ज्ञानात्‌ दूषणज्ञो- 


१-०कार्थप्रतिप्रद° -मु। ०कार्थप्रतिज्ञाप्रद्‌° -उ०। २ साधम्यैवचनाद्रार्थस्य - डे ° । द-° तद्व ° -डे०। | | 
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७ आचारयश्रीहेमचन्द्रविरचिता [अ० २, आ० १, सू° ३५. 


ऽसाविति चेत्‌; साधनाभासाज्ञानाददृषणज्ञोऽपीति नेकान्ततो वादिनं जयेत्‌! तददोषो- 
द्वावनलक्षणस्य पराजयस्यापि निवारयितुमशषक्तः । अथ वचनाधिक्यदोपोद्धावनादेव 
प्रतिवादिनो जयसिद्धौ साधनामासोद्धावनमनर्थकम्‌ ; नन्वेवं साधनाभासानुद्धावना- 
त्तस्य पराजयसिद्धौ वचनाधिक्योद्धावनं कथं जयाय प्रकस्पेत १ । अथ वचनाधिक्यं 
साधनामासं योद्धावयतः प्रतिवादिनो अयः; कथमेवं॑साधरम्यवचने वेधरमम्यवचनं 
त्रेभम्वचने वा साधम्यवचनं पराजयाय प्रभवेत्‌ १। कथ चेवं वादिपरतिवादिनोः पश्प्रति- 
पक्षपरिग्रहवैयथ्यं न स्यात्‌ , क्चिदेकत्रापि पचे साधनसामथ्यज्ञानाज्ञानयोः सम्भवात्‌ 
न खलु शब्दादौ नित्यत्वस्यानित्यत्वस्य वा परीक्षायामेकस्य साधनप्ताम्य ज्ञानमन्यस्य 
चाज्ञानं जयस्य पराजयस्य वा निबन्धनं न भवति । युगपत्साधनासाम्यज्ञाने च 
वादिप्रतिवादिनोः कस्य जयः पराजयो वा स्यादविरेषात्‌ १। न कस्यचिदिति चेत्‌ ; तदि 
साधनवादिनो वचनाधिक्यकारिणः साधनसामर्थ्याज्ञानसिद्धः प्रतिवादिनश्च वचनाः 
भिक्यदोपोद्धावनात्तदोषमंत्ज्ञानसिदधेनं॑कस्यचिज्ञयः पराजयो वा स्यात्‌ । नदि यो 
योषं वेत्ति स तद्गुणमपि, कुतधिन्मारणशक्तौ बेदनेऽपि ` विषद्रव्यस्य बुष्टापनयन 
शक्तौ संवेदनानुदयात्‌ । तन्न तत्सामथ्यज्ञानाज्ञाननिबन्धनौ जयपराजयौ व्यवस्थाप- 
यितु शक्यौ, यथोक्तदोपानपङ्गात्‌ । स्वपक्षसिद्धयसिद्धिनिबन्धनौ तु तौ निरवच्ौ पशष 
प्रतिपधषपरि्हवेय््याभावात्‌ । कस्यचित्‌ तधित्‌ स्वयक्षसिद्वौ सुनिधितायां परस्य 
तत्सिद्रयभावतः सङृजयपराजयगप्रसङ्गात्‌ । 

६ १०९. यचेदमदोपो द्भावनमित्यस्य व्याख्यानम्‌-प्रसञ्यप्रतिपेधे दोषोद्धावनाभाव- 
मात्रम्‌-अदोपोद्धावनम्‌ , पयुदासे तु दोपामासानामन्यदोषाणां चोद्धावनं प्रतिवादिनो निग्रह- 
स्थानमिति- तत्‌ वादिनाऽ्दोपवति साधने प्रयुक्ते सत्यनुमतमेव यदि वादी स्वपक्ष साध- 
येन्ान्यथा । वचनाधिक्यं तु दोषः प्रागेव प्रतिविहितः । यथेव हि पञ्चावयवग्रयोगे 
वचनाधिर्वय निग्रहस्थानं तथा उ्यवयवप्रयोगे न्युनतापि स्याष्िरेषाभावात्‌ । प्रतिज्ञा 
दीनि हि पश्चाप्यनुमानाङ्गम्‌ “प्रतिज्ञादेतुदाहर णोपनयनिगमनान्यवयवाः'' 
[याय स्‌० १.१.३२] इत्यभिधानात्‌ । तेषां मध्येऽन्यतमस्याप्यनभिधाने न्यूनताख्यो दोषो- 
ऽनुषल्यत एव “हीनमन्यतमेनापि न्यूनम्‌" [्यायस्‌” ५.२.१२] इति वचनात्‌ । 
ततो जयेतरव्यवस्थायां नान्यन्निमित्तमुक्तान्निमित्तादित्यलं प्रसङ्गेन ॥ ३५ ॥ 

६ ११०. अयं च प्रागुक्तश्तरङ्गो वादः कदाचित्पत्रारम्बनमप्यपेक्षतेऽतस्तदक्षण- 
मत्रावहयाभिधातव्यं यतो नाविज्ञातस्वरूपसास्यावरम्बनं जयाय प्रभवति न चावि- 
ज्ञातस्वरूपं परपत्रं भेत्तुं शक्यमित्यहि- 


न क 
श पैकान्ततो जयेत्‌ ~ ° । २ -°भासं चोद्धा - ° । ३ जगति कथम्‌ - डे०। 


& -ज्स्य निब०-ता०। ५ ->मात्रेज्ञा° -ता०। दै बिषयद्र° -ता० । ७ - ऽसिद्धो निशि° -डे०। ८ -०कयं 
यथा नि -े०। & -०मानं प्र -ड० । १० ॥ छ ॥ श्रीः ॥ छ ॥ मङ्गलम्‌ ॥ महाश्रीः ॥ छ ॥ श्री ॥ - ता० । 
-° मिव्याहुः । इत्याचारयश्री ५ श्रीहेमचन्द्रविरवितायाः प्रमाणमीमांसायास्तदूतत्तेशच द्वितीय स्याध्यायस्य प्रथमाहिकं 
समाम्‌ ॥ श्री ॥ संवत्‌ १७०७ वे मागशीर्मासे कृष्तृतीयायां पुण्यतिथौ रविवासरे श्रौअणदिपुरपत्तनमप्ये 
पुस्तकं छिखितमिदं ॥ छ ॥ यमं भवतु ॥ श्रीकल्याणमस्तु ॥ ^ ॥ श्री ॥ ९ ॥ छ ॥ छ ॥.^॥ - डे°। 





प्रमाणमीमांसायाः 
॥ माषारिप्पणानि ॥ 





प्रमाणमीमांसायाः 


॥ भाषारिप्पणा नि ॥ 





९२ ९ ‡ <^ ------ 


हैमी प्रमाणमीमांसा विशदतेऽथ रिप्पणेः। 
एेतिद्य-तुलनास्पृग्भी राषट्ूमाषोपनीविमिः ॥ 


प १. प॑ं० २. (तायिनेः-ठलना-“प्रणम्य शास्त्रे सुगताय तायिनैः-प्रमाणस० १, १, 
८ तायिनामिति स्वाधिगतमार्मदेशकानाम्‌ । यदुक्तम्‌-'तायः स्वदृष्टमार्गोक्तिः' ( प्रमाणवा० २, 
१५५.) इति तत्‌ विद्यते येषामिति । अथवा तायः संतानाथं; ।-बोधिचर्या० प० प्रण ७५ 8 

पर १. पं० ६. पाणिनिः-पाणिनि का सूत्रात्मक ब्र्टाभ्यायी शब्दानुशासन प्रसिद्ध 
है। पिङ्गल का छन्दःशाख प्रसिद्ध दहै। कणाद श्रौर भ्रत्तपाद क्रम से दशाभ्यायो वैशेषिक- 
सूत्र द्रीर पच्वाध्यायी न्यायसूत्र के प्रणेता हैं | 

प° १. पं० <€. धवाचकमुख्य'--उमास्वाति श्रौर॒ उनके तच्वाथेसूत्र के बारे मे देखो 


मेरा लिखा गुजराती तत््वा्थववेचन का परिचय । 10 

पर १. प॑० ११. (कलङ्क -म्रकलङ्क ये प्रसिद्ध दिगम्बराचा्यं रह । इनके प्रमाण- 
संग्रह, न्यायविनिशचय, सिद्धिविनिश्चय, लघीयखयी आदि जैनन्यायविषयक भ्नेक प्रकरण 
ग्रन्थ रहै । इनका समय ईसव्रीय अष्टम शताब्दी द । | 

पृ० १, पं० ११. श्धमेकीत्ति-धर्मकीत्तिं ( ६० स० ६२५ ) वैद्ध तार्किक ह । इनक 
प्रमाणवात्तिक, हेतुबिन्दु, न्यायविन्दु, वादन्याय आदि प्रकरणप्रन्थ हँ । 15 

प° १. पं० १२. नास्य स्वेच्छा!-ठलना-“वचने राजक्गीयं वा वैदिकं वापि विधते ।” 
श्लोकवा० सू० ४. श्लो° २३५ । 

प° १. पं० १४. धवणसमूहा!-उलना-““शाख' पुनः प्रमाणादिवाचकपदसमूहो व्यूह- 
विशिष्टः, पदं पुनवशंसमृहः, पदसमूहः सूत्रम्‌ , सुत्रसमूहः प्रकरणम्‌, प्रकरयसमूह श्राद्विकम्‌, च्व 


आहिकसमृहोऽध्यायः, पञ्चाध्यायी शाखम्‌ ।!-न्यायवा० प्र १ 
प १, पं० १७. श्रथ प्रमाणः-भारतीय शाख-रचना मेँ यह प्रणाली बहुत पहिले 
से चली अराती है-कि सृत्ररचना मेँ पद्िला सत्र एेसा बनाया जाय जिससे भ्न्थ का 
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ब्र शाङ्करभा० १.१.१. 





प्रमाणमीमांसायाः [ प° १. पं १८ 


विषय सूचित हो श्रीर्‌ जिसमें न्थ का नामकरण भी श्रा जाय। जैसे पातजल योगशाख 
का प्रथम सूत्र ह ग्रथ येगालुशासनम्‌, जैसे ्रकलंक ने प्रमाणसंग्रह मन्थ कं प्रारम्भ मं 
प्रमाणे इति संग्रहः, दिया रै, जैसे विद्यानन्द ने “रथ प्रमाणपरीक्ताः इस वाक्य से ही 
प्रमाणपरीत्ताः का प्रारम्भ किया रै। आ हेमचन्द्र ने उसी प्रणाली का श्रदुसर्ण 


करके यह सत्र रचा है | 


(ग्रथ, शब्द्‌ से शाखप्रारम्भ करने की परम्परा प्राचीन श्रोर विविध विषयक शाख- 
गामिनी है। सैसे ^्रथाता दशेपूगेमासौ व्याख्यास्यामः" ( आप श्रो स० १.१. १. ); 
“ग्रथ शब्दानुशासनम्‌? (पात° मदहा० ), श्रथाता धर्मजिज्ञासा (जेमि° सू७ १. १. १) इत्यादि । 


ञ्रा० हेमचन्द्र ने अ्रपने काव्यानुशासन, छन्दोनुशासन की तरह इस प्रन्थ मे भी वही 


परम्परा रक्खी हे । 
पृ १. पं० १८, (्रथ-इत्यस्यः-ग्रथ शब्द्‌ का “श्रधिकारः अथं प्राचीन समयसे ही 
परसिद्ध है शनैर उसे प्रसिद्ध श्राचार्यौ' नेलियाभी दहे सैसा कि हम व्याकरणभाष्य के प्रारम्भ 
न्रे (य्रथेत्ययं शब्दो ऽधिक्राराथंः” ( १. १. १.० ६ ) तथा योगसूत्रभाष्य १.९. ८) 
पाति हं । इसके सिवाय उसका ्ानन्तयै' ग्रथ भी प्रसिद्ध है जैसा कि शबर ने श्रपने 
मीमांसाभाष्य मे लिया है। शङ्कराचार्थर ने श््रानन्तयै' ग्रथ तो लिया पर अधिकारः ग्रथं 
को श्रसङ्गत समकर स्वीकृत नहीं किया । शङ्कराचायै का अ्रथ शब्द का मङ्गलः ग्मर्थ 
लेना इष्ट था, पर एक साथ सीपे तैरसे दोश्रथं लेना शाखरोय युक्ति कं विरुद्ध हने से 
उनहोनि शआमनन्तर्याथैक श्रथः शब्द कं श्रवण का ही मङ्गल मानकर “मङ्गलः ग्रथ लिये बिना 
ही, “मङ्गलः का प्रयोजन सिद्ध किया हे। योगभाष्य के शरीर शाङ्करभाष्य कं प्रसिद्ध 
रोकाकार वाचस्पतिः ने तच्ववैशारदी श्रौर भामती भें शङ्करोक्त ्रथःशब्दश्रुति की मङ्गलप्रयो- 
जनता - मृदङ्ग, शद्घ रादि ध्वनि कं मांगलिक श्रवण की उपमा कं द्वारा ~ पुष्टकी है श्रौर साथ 
ही जलादि ग्रन्य प्रयोजन कं वास्ते लाये जानेवाले पूणं जलक्घम्भ क मांगलिक दशन की 
उपमा देकर एक श्रथ में प्रयुक्त (ग्रथ! शब्द का भ्र्थान्तर विना किये ही उसकं श्रवण की 


माङ्गलिकता दरसाई दे । 





१ (तत्र लोकेऽयमथशब्दे वृत्तादनन्तरस्य प्रक्रियार्थो दृष्टः शावबरभा० १.१.१. 
२ (तत्ाथशब्द्‌ः श्रानन्तर्यार्थः परिग्ह्यते नाधिकारा्थंः, व्रहमजिज्ञासाया अनधिकायत्वात्‌ , 
मङ्गलस्य च वाक्याथ समन्वयाभावात्‌ । अर्थान्तरप्रयुक्त एव ह्यथशब्दः श्रुत्या मङ्गलप्रयाजनो भवति?-- 
३ ५अधिकारयाथंस्य चाथशब्दस्यान्यार्थं नीयमानोदकुम्भदशंनमिव श्रवणं मङ्गलायोपकल्यत इति 
मन्तव्यम्‌? -- तक्तववै० १. १. “न चेह मङ्गलमथशब्दस्य वाच्यं वा लच्यं वा, किन्त खदङ्गशङ्ख्वनिवद्‌- 
थशन्दश्रवणमात्रकार्यम्‌ । तथा च श््रोकारश्चाथशब्दश्च दवावेतो ब्रह्मणः पुरा। कणठं भिच्वा विनिर्यातौ 
तस्मान्माङ्गलिकावुभौ ॥ अर्थान्तरेष्वानन्तर्यादिषु प्रयुक्तोऽथशब्दः श्रुत्या श्रवणमात्रेण वेशुवोणाध्वनि- 
वन्मङ्गलं कुव॑न्‌, मडङ्गलप्रयोजने भवति ग्रन्याथंमानीयमानेादकुम्भदशंनवत्‌?' - भामती १.१.१. 





परं २.१० ६. | भाषारिप्पणानि । ३ 


ञ्रा० हेमचन्द्र ने उपयुक्त सभी परम्पराश्रों का उपयोग करके श्रपनो व्याख्या मं 
(ग्रथ शब्द्‌ को अधिकारार्थक, आनन्तर्याथंक शरीर मंगलप्रयोजनवाला बतलाया है । उनकी 
उपमा भी शब्दशः बही है जो वाचस्पति कं उक्त भ्रन्थों में हे। 

प २, पं० ३, शआआयुष्पः-ठनना- ““मङ्गलादोनि हि शाखाणि प्रथन्ते वीरपुरुषाणि च 
भवन्ति, ब्रायुष्मत्पुरुषाणि चाभ्येतारश्च सिद्धाथां यथा स्युरिति”-पात० महा० १, १. १. 8 

परृु० २. पं० ४, परमेष्टिः-जैन परम्परा मेँ अहत्‌, सिद्ध, अ्राचाये, उपाध्याय श्रौर 
साधु रेसे नात्मा कं पाँच विभाग लोकोत्तर विकास के ्रनुसार किये गये दं, जो पंचपरमेठौ 
कहलाते ह । इनका नमस्कार परम मंगल समभा जाता हे- 


“एष॒ पश्चनमस्कारः सवपापक्षयङ्करः । 
मङ्गलानां च सर्वेषां प्रथमं भवति मङ्गलम्‌ ॥” 10 


पृ० २, पं० ५. ्रकर्षेणः- वात्स्यायन ने अ्रपने न्यायभाष्य मेँ (१.१. ३.) प्रमाणः 
शब्द को करणार्थक मानकर उसकी निरुक्ति के द्वारा "प्रमाणः का ल्त सूचित किया रै । 
वाचस्पति मिश्र ने भी सांख्यकारिका की ( तरवकौ० का० ४) श्रपनी व्याख्या मेँ प्रमाण का 
लच्तण करने मे उसी निवंचनपद्धति का अवलम्बन किया रहै। श्रा० हेमचन्द्र भौ प्रमाणः 
शब्द की उसी तरह निरुक्ति करते है। एेसी ही निरुक्ति शब्दशः "परीक्तामुख' को व्याख्या 18 
्रमेयरत्नमाला ( १. १. ) मेँ देखी जाती हे । 

पर०२. पं ६, च्रयी हि-उपलभ्य प्रन्थों मेँ सब से पिले वात्स्यायनभाष्य! मेही 
शाखप्रवरृत्ति के त्रैविध्य की चर्चा है रौर तीनों विधाग्रों का स्वरूप भी बतलाया ह । श्रीधर नं 
अपनी 'क॑दललोभर मे उस प्राचीन चैविभ्य कं कथन कां प्रतिवाद करके शाखप्रवृत्ति के उद्‌ श- 
लक्तणरूप से द्विविध स्थापित किया है शौर परीक्ता कौ ्रनियत कहकर उसे त्रैविध्य मेँ से 20 
कम कियादहै। श्रीधर ने नियतरूप से द्विविध शाखप्रव्रृत्तिका श्रौर वास्स्यायन ने त्रिविध 
शाखप्रवरृत्ति का कथन किया इसका सबब स्पष्टह। श्रीधर कणादसूत्रीय प्रशस्तपादभाष्य 


१ (श्रिविधा चास्य शाखस्य प्रवृत्तिः-उदेशो लक्षणं परी्ला चेति । तत्र नामधेयेन पदाथंमात्र- 
स्याभिधानं उदेशः । तत्रोदिष्टस्य तच्वव्यवच्छेद का धर्मो लक्षणम्‌ । लक्तितस्य यथालक्तणमुपप्यते न वेति 
प्रमारैरवधारण ` परीक्ता--न्यायभा० १.१.२ 

“न्रनुदिष्टेषु पदषु न तेषां लक्षणानि प्रवत॑न्ते निविं पयत्वात्‌ । अलक्तितेषु च तच्वप्रतीत्य- 
भावः कारणाभावात्‌ । अतः पदार्थं्युत्पादनाय प्रवृत्तस्य शाख्रस्योभयथा प्रबृत्तिः-उद्रं शो लक्षण च, परीक्ता- 
यास्तु न नियमः । यत्राभिहिते लक्षणे प्रवादान्तरव्या्ञेपात्‌ तच्वनिश्चयो न मवति तत्र॒ पप्पत्तन्युदासाथं 
परीक्ताविधिरधिक्रियते । यत्र त॒ लक्तणाभिधानसामर्यादेव त्वनिश्चयः स्यात्‌ तत्रायं व्यर्थो नाथ्यते । योऽपि 
हि त्रिविधां शाखस्य प्रव्रत्तिमिच्छति तस्यापि प्रयाजनादीनां नास्ति परीच्ञा। तत्‌ कस्य हेतालेक्तणमात्रादेव 
ते प्रतीयन्ते इति । एवं चेदर्थं प्रतीत्यनुरोधात्‌ शास्रस्य प्रदृत्तिनं त्रिधैव । नामधेयेन पदार्थानाममिधान- 
मुदेशः । उद्दिष्टस्य स्वपरजातीयन्यावत्तकेा धर्मो लक्षणम्‌ । लक्तितस्य यथालच्ण' विचारः परीक्ता'? 


` कन्दली प° २६. 
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४ प्रमाणमीमांसायाः [ प्र २. पं० ७- 


के व्याख्याकार हे। बह भाष्य तथा उसके ्राधारभूत सूत्र, पदार्थो क उदेश एवं 
लन्तणातमक ह, उनमें परीन्ता का कहो भी स्थान नहीं है जब कि वात्स्यायन कं व्याख्येय 
मूल न्यायसूत्र ही स्वयं उदेश, लक्तण ब्रैर परीक्ताक्रम से प्रदत्त हं। त्रिविध प्रवरत्तिवाले 
शां मं तक॑प्रधान खण्डन-मण्डन प्रणाली अवश्य हाती है-जेसे न्यायसूत्र उसके भाष्य 
अ्दिमें। द्विविध प्रवृत्तिवाले शाख में बुद्धिप्रधान स्थापनप्रणाली मुख्यतया हाती है जैसे 
कणादसूत्र, प्रशस्तपादभाष्य, तत््वाथसुत्र, उसका भाष्य आदि। ऊख प्रन्थपफेसेभीरँजा 
केवल उदेशमात्र ह जैसे जैनागम स्थानांग, धर्मसंग्रह म्रादि। श्द्धाप्रधान होने से उन्हें मात्र 
धारणायोग्य समना चाहिए । 

्रा० हेमचन्द्र ने वात्स्यायन का हौ पदानुगमन कृरीब-करीब उन्ही के शब्दों मं 
किया रे। 

शाखप्रवृत्ति कं चतुथं प्रकार विभागका प्रश्न उठाकर अन्त मेँ उद्योतकर ने न्याय- 
वातिक में श्रीर जयन्त ने न्यायमन्जरी में विभाग का समावेश उदेशमेंही किया श्रर 
त्रिविध प्रवृत्ति का ही पत्तस्थिर कियादे। श्रा० हेमचन्द्रने भो विभागक बारे मेँ वही 
प्रशन उठाया है मरौर समाधान भी वही कियादह। 

प० २, पं० ५, “उहिष्टस्यः-'लत्तण' का ल्त करते समय श्रा० हेमचन्द्र ने श्रसा- 
धारणधर्म' शब्द का प्रयोग किया दै। उसका स्पष्टीकरण नन्यन्यायप्रधान तकसंग्रह 


की टीका दीपिका में इस प्रकार है- 

^“ एतदुदूषणत्रय( अ्रव्याप्त्यतिन्याप्त्यसंभव )रहितो धर्मो लक्षणम्‌ । यथा गोः 
सास्नादिमत्वम । स एवाऽसाधारणधर्म इत्युच्यते । लच्यतावच्छेदकसमनियतत्वमस।- 
धारणत्वम्‌ 7 -प्र०१२। 

पृण २. पं १२. “पृजितविचार'-- वाचस्पति मिश्र ने भमोमांसाः शब्द का पूजित- 
विचारवाचक कहकर विचार की पूजितता स्पष्ट करने को भामती मं लिखा है कि-जिस 
विचार का फलत परम पुरुषां का कारणभूत सृक्मतम ग्रधनिगंय हा वही विचार पूजित हे । 
श्रा० हेमचन्द्र नै वाचस्पति कं उसी भाव का विस्तरत शब्दां मं पल्लवित करकं अपनी 'मीमांसाः 
शब्द की व्याख्या मेँ उतारा है, श्रौर उसके द्वारा ्रमाणमीमांसाः प्रन्थ के समग्र मुख्य 
प्रतिपा विषय कोा सूचित किया है, ग्रौर यह भी कहा है कि~श्रमांणमीमांसा' प्रन्थ का 
उदेश्य कंवल प्रमाणां को चचां करना नहीं है किन्तु प्रमाण, नय श्रौर सोपाय बन्ध-मोत्त 
इत्यादि परमपुरुषार्थोपयोगी विषयों की भी चचां करना ह । 





१ “त्रिविधा चास्य शा्नस्य प्र्रत्तिरित्युक्तम्‌, उद्िष्टविमागश्च न त्रिविधायां शाश्प्रतरत्तावन्त- 
भवतीति । तस्मादुदिशटविभागो युक्तः; न; उदिष्विभागस्याद श एवान्तर्भावात्‌ । कस्मात्‌ १। लक्लणसामा- 
न्यात्‌ । समानं लक्षणं नामधेयेन पदार्थामिधानमुद्‌ श इति ।"-न्यायवा० १. १. २, न्यायम० प्रृ° १२. 

२ (पपूजितविचारवचनो मीमांसाशब्दः । परमपुरुषार्थ देव॒भूतसूक्मतमार्थनिर्णंयफलता च 
विचारस्य पूजितता'-भामती० पर २७. । 





पृ० २१०२०] ` भाषारिप्पणानि । ५ 


पृ २ पं २०. (सम्यगर्थः -प्रमाशसामान्यलन्तण की तारिक परम्परा के 
उपलन्ध इतिहास मेँ कणाद का स्थान प्रथम है। उन्दने “्रदुषटं विद्या (६.२. १२) 
कहकर प्रमाणसामान्य का लक्तण कारणशुद्धि मूलक सूचित किया हे। अ्रक्तपाद केसूत्रोंमें 
लन्तणक्रम में प्रमाणसामान्यल्तण कं प्रभाव की त्रुटि को वात्स्यायन! ने प्रमाणः शब्द 
क निर्वचन द्रारा पृराकिया। उस निवचन मेँ उन्होने कणाद की तरह कारणशुद्धिकी 
तरफ़ ध्यान नहीं रक्खा पर मात्र उपलन्धिरूप फल की घ्रोार नज़र रखकर ““उपलब्धिहेतुत्व 
को प्रमाणसामान्य का लक्तग बतलाया है । वात्स्यायन क इस निवचनमूलक लन्तण में 
प्रानेवाले दोषों का परिहार करते हए वाचस्पति मिश्रर ने "रथं पद्‌ का सम्बन्ध जोड़कर 
शरीर (उपलन्धिः पदको ज्ञानसामान्यबोधक नहीं पर प्रमाणरूपज्ञानविशेषबोधक मानकर 


प्रमाणसामान्य कं लन्तण को परिपूर्णं बनाया, जिसे उदयनाचायैर ने कुसुमाडजलि में "गौतम- 


[8 + १ [९ 

नयसम्मतः कहकर अ्रपनी भाषामें परिपूगारूप से मान्य रक्खा जो पिह्लल्ले सभी न्याय- 
वैशेषिक शालां में समानरूप से मान्यदहै। इस न्याय-वैशेषिक की परम्परा कं श्रनुसार 
प्रमाणसामान्यलक्तण में मुख्यतया तीन वाते' ध्यान देने योग्य है 

१-कारणदोष कं निवारण द्वारा कारणशुद्धि कौ सूचना। 

१ में ऋ 
२-विषयबोधक श्रध पद का लत्तण मं प्रवेश । 
[क [8 ¢ [न ५ पि 

३- लक्षण मेँ स्व-परप्रकाशत्व की चर्चां का ्रभाव तथा विषय करी श्रपूवता-ग्रनधि- 

गतता के निर्देश का अ्रभाव। 


यद्यपि प्रभाकर श्चीर उनकं श्रनुगामी मीमांसक विद्रानों ने श्रनुभूति' मात्र को ही 


प्रमाणरूप मे निदिष्ट कियाद तथापि कुमारिल एवं उनकी परम्परावाल्ले अरन्य मीमांसकां ने 


न्याय-वैशेषिक तथा वैद्ध दोनो परम्पराग्रों का संग्राहक एेसा प्रमाण का लत्तण रचा५ है; 
जिसमें '्रदु्कारणारन्ध' विशेषण से कणाद कथित कारणदोप का निवारण सूचित किया श्रर 
“निर्बाधत्व' तथा ्रपूर्वा्थत्व' विशेषण के द्वारा बद्धः परम्परा का भी समावेश किया । 


९ “'उपलन्धिसाधनानि प्रमाणानि इति समाख्यानिवं चनसामर्ध्यात्‌ बोद्धव्यं प्रमीयते अनेन इति 
करणा्थाभिधानो हि प्रमाणशब्दः''-न्यायभा० १. १.३. 

२ ““उपलन्धिमात्रस्य ग्र्थाव्यभिचारिणः स्मृतेरन्यस्य प्रमाशब्देन श्रमिधानात्‌"-तात्पयै० पृ० २९. 

३ धयथार्थानुमवो मानमनपेक्ञतयेप्यते ॥ मितिः सम्यक्‌ परिच्छित्तिः तद्त्ता च प्रमातृता । तदयेाग- 
व्यवच्छेदः प्रामाण्यं गौतमे मते ॥-स्यायकु० ७. १, ५. 

७ 'श्रनुमृतिश्च नः प्रमाणम्‌? -च्रृहती १. १. ५. 

५ ्रौत्पत्तिकगिरा दाषः कारणस्य निवायंते । अवाधोऽभ्यतिरेकेण स्वतस्तेन प्रमाणता ॥ सर्व॑ 
स्यानुपलम्वेऽथं प्रामाण्यं स्मृतिरन्यथा ॥°-श्छोकवा० श्रीत्प० च्छो० १०, ११. “एतच्च विशेषणत्रध- 
मुपाददानेन सू्रकारेण नन ग्रगरह।तग्राहि जञानं प्रमाणम्‌ इति प्रमाणलक्तण ` सूचितम्‌”! 
-शाख्दी० प° १२३. “अनधिगताथगन्त्र प्रमाणम्‌ इति भह्टमीमांसका त्राहुः""-सि० चन्द्रो° प° २०. 

६ “श्रजञातार्थज्ञापकं प्रमाणम्‌ इति प्रमाणसामान्यलक्तणम्‌ । --प्रमाणस० री° प° १९. 
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न्य 


६ प्रमाणमीमांसायाः [ प० २. पं० २०- 


““तवरापर्वाथं विज्ञानं निरिचतं वाधवभनितम्‌ । 
ञ्रृष्टकारणारब्धं प्रमाणं लाकसम्पतम्‌ ॥" 
यह श्लोक कुमारिलकत्त क माना जाता ₹। इसमें दा बातें खास ध्यान देने की है 
१-लक्तण में श्रनधिगतबोधक “्रपूर्वः पद का अथंविशेषगरूप से प्रवेश । 
5 २-स्व-परप्रकाशत्व की सचना का श्रभाव। 

बौद्ध परम्परा मेँ दिङ्नागः ने प्रमाणसामान्य कं लत्तण मं स्वसंवित्तिः पद्‌ का फल 
क विशोषणरूप से निवेश किया है। धर्मकीत्तिर के प्रमाणवात्तिकवाले लच्तण में वात्स्यायन 
को परबृत्तिसामर्थ्यः का स॒चक तथा कुमारिल रादि कं निर्बाधत्व का पयाय “त्रविसंवादित्वः 
विशोषण देख! जाता र श्रौर उनके न्यायबिन्दुवाल्े लक्षण मं दिङ्न।ग कं अ्रथसारूप्य का 


10 ही निर्देश है ( न्यायत्रि° १. २०. )। शान्तरक्तित कं लक्षण मं दिङ्नाग शरोर धमकीत्ति 


दानो के आशय का संप्रह देखा जाता रै- 
‹“विषयाधिगतिशात्र प्रमाणफलमिष्यते । 
स्ववित्तिर्वा प्रमाणं तु सारूप्यं योग्यतापि वा ।।._ तच्वसं° का० १३४४. 
इसमे भी दो वाते" खास ध्यान देने की ईह- 
15 _ अभी तक अन्य परम्पराग्रों में स्थान नहीं प्राप्त स्वसंवेदनःविचार का प्रवेश 
द्रोर्‌ तद्द्रारा ज्ञानसामान्य मेँ स्व-परप्रकाशत्व की सूचना । 
असङ्ख श्रीर वसुबन्धु ने विज्ञानवाद स्थापित किया | पर दिडःनागने उसका समथन 
बड़े जोरों से किया। उस विज्ञानवाद की स्थापना श्रार समथनपद्धति में ही स्वसंविदितत्व या 
सखप्रकाशत्व का सिद्धान्त स्फुटतर हु्रा जिसका एक या दूसरे रूप मेँ अन्य दाशैनिकों पर 
20 भी प्रभाव पड़ा- देखो [३१५१५08१ 1.0६1५ १०]. 1. 1. 12 
२-मीमांसक की तरह स्पष्ट रूप से श्रनधिगताथक ज्ञान काही प्रामाण्य । 
श्वेताम्बर दिगम्बर दोनों जैन परम्पराग्रों के प्रथम ताकिक सिद्धसेन शरीर समन्तभद्रने 
पनेर अपने लन्तण में स्व-परप्रकाशाथंक ‹स्व-परावभासकः विशोषण का समानरूप से निवेश 
किया रै। सिद्धसेन कं लक्तण मं 'बाधविवजिंतः पद उसी श्रथंमें है जिस ग्रथ में मीमांसक 
2६ का (बाधव्लिंत' या धर्मकीत्ति का (्रविसंवादिः पद है। जैन न्याय के प्रस्थापक श्रकलंक४ 





१ ‹स्वसंवित्तिः फलं चात्र तदूरूपादथंनिश्चयः । विपयाकार एवास्य प्रमाणं तेन मीयते ॥- 
प्रमाणस० १. १० 
२ ^प्रमाणमविसंवादि ज्ञानमथक्रियास्थितिः। श्रविसंवादनं शाब्देप्यमिप्रायनिवेदनात्‌ ॥-प्रमा- 


` णवा० २.९१. 
३ प्रमाणं स्वपराभासि ज्ञानं बाधविवरजितम्‌ ।''--न्याया० १. “नतच्वज्ञानं प्रमाणं ते युगपत्सरवं भास- 


नम ।-श्राप्मी० १०९१. “'स्वपरावभासकं यथा प्रमाणं भुवि बुद्धिलक्षणमः"-च्° स्वयं० ६३ 
'प्रमाणमविसंवादि ज्ञानम्‌ , श्रनधिगतार्थाधिगमलन्षणत्वात्‌ ।?--्रष्रश० श्रषए्टस० प° १७५ 
दक्तम--““सिद्धं यन्न परापेच्यं सिद्धौ स्वपररूपयेाः । तत्‌ प्रमाणं तता नान्यद विकल्पमचेतनम्‌ ।' न्यार्यवि° 
री० लि० पृ० ३०. उक्त कारिका सिंद्धिविनिश्चय की दै जो अकलंक की दी कृति दै । 








पर० २. पं० २०] भाषाटिप्पणानि । ७ 


ने कहां (्रनधिगतार्थक' श्रैर शत्रविसंवादि' दोनें विशेषणो का प्रवेश किया न्रीर कही 
(स्वपरावभासक्ष' विशोषण का भी समथेन किया दै। श्रकलंक कं ग्रनुगामी माणिक्यनन्दीः 
ते एक ही वाक्य में (स्व, तथा श्रपूर्वाथै' पद दाखिल करके सिद्धसेन-समन्तभद्र कौ स्थापित 
मरौर श्रकलंक केद्वारा विकसित यैन परम्परा का संग्रह कर दिया। व्रियानन्द्र ने श्रकलंक 
तथा माणिक्यनन्दौ कौ उस परंपरा से श्रलग हाकर केवल सिद्धसेन ग्रौर समन्तभद्र की व्याख्या 
को ग्रपने (स्वार्भग्यवसायात्मक' सैसे शब्द में संगृहीत किया श्रौर ्रनधिगतः या “प्रपृव ' 
पद जो श्रकलंक ग्रोर माणिक्यनन्दी की व्याख्या में ह, उन्हें लाड दिया । विद्यानन्द का “न्यव. 
सायात्मक' पद जैन परम्परा क प्रमाणलन्तण में प्रथम ही देखा जाता है पर वह म्रत्तपादर 
क प्रत्यत्तलन्तण मे ता पदिल्ते हौ से प्रसिद्ध रदा दै। सन्मति कं टोकाकार अभयदेवर ने 
विद्यानन्द काही ्रनुसरण किया पर “व्यवसायः कं स्थान मेँ 'निर्णीति' पद रक्खा। वादी" 1 
देवसूरि ने ता विद्यानैद के ही शब्दं को दोहराया हे। अआ्आ० हेमचन्द्र ने उपयुक्त जैन-जैने- 
तर भिन्न भिन्न परंपराग्रों का ्रौचित्य-अनौचित्य विचार कर श्रपने लन्षण में कंवल (सम्यक्‌, 
"दर्थः, श्रीर्‌ "निर्ीय' ये तीन पद रक्खे। उपयुक्तं जैन परम्पराश्रो को देखते हए यह कहना 
पडता है कि अ० हेमचन्द्र ने अ्रपने लक्तण मेँ काट-लाँट कं द्वारा संशोधन किया दहै। उन्होने 
(स्व पद्‌ जो पूर्ववर्ती सभी जैनाचार्योः ने लक्षण भें सन्निविष्ट किया था, निकाल दिया । 
श्रवभासः, “यवसायः रादि पदों को स्थान न देकर ग्रभयदेव कं “निर्णीति' पद कं स्थान मं 
(निर्णयः पद दाखिल किया ग्रौर उमास्वाति, धर्मकीत्ति तथा भासरवज्ञ कं सम्यक्‌ पदं को 
ग्रपनाकर श्रपना 'सम्यगथनिैय' लच्तण निमित किया है । 

द्राथिक तात्पर्य मे कोई खास मतभेद न होने पर भौ सभी दिगम्बर-श्वेताम्बर 
ञ्राचार्योः के प्रमाणलन्तण में शाब्दिक भेद रै, जो किसी ब्रश में विचारविकास का सुचक 
न्नर किसो शरश में तत्कालीन भिन्न भिन्न साहित्य के प्रभ्यास का परिणाम है। यह भेद 
संत्तप मे चार विभागों मे समा जाता है । परहिते विभाग में “स्व-परावभास' शब्दवाला सिद्ध 
सेन-समन्तभद्र का लक्तण श्राता है जो संभवतः बौद्ध विज्ञानवाद के स्व-परसंबेदन की विचार 
च्वाया से खाली नहो हे; क्योकि इसक पदिलते प्रागम ग्रन्थों मेँ यह विचार नहीं देखा जाता । 
दूसरे विभाग मँ ्रकलललंक-माणिक्यनन्दी का लक्तण ्राता है जिसर्मे “्रविसंवादिः, श्रनधिगतः 
नौर शूर्व' शब्द मरति द जो श्रसंदिग्ध रूप से बौद्ध ओर मीमांसक भरनो केहीर्है। तीसरे 
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१ “स्वापूर्वाथव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्‌ ।-परौ० १. १ 
२ तत्स्वाथव्यवसायात्मज्ञानं मानमितीयता । लक्षणेन गतार्थत्वात्‌ व्यर्थमन्यद्विशेषणम्‌ ॥»-तचाथै 
` ग्छो० १. १०. ७७. प्रमाणप० पर ५३. 
२ ““इन्द्ियाथंसन्निकर्पोखन्नं जञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रलयक्तम्‌ ।'-न्याय सू० १.१.४. 
७ प्रमाणं स्वा्थनिर्णीतिस्वमावं ज्ञानम्‌ ।'-सन्मतिरी०. पृ० ५१८. 
५ धस्वपरव्यवसायि ज्ञानं प्रमाणम्‌ ।"-प्रमाणन० १. २. 
६ ^सम्यग्दर्शनज्ञानचरित्राणि मेाकतमार्गः ।'› तकवाथै० १. १. ““तम्यम्तानूर्विक। सवं पुरुपाथं- 
सिद्धिः ।”--न्यायवि० १, १. ““सम्यगनुभवसाधनं प्रमाणम्‌ ।'"-न्यायसार पृ० १. 
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८ प्रमाणमीमांसायाः [ प्र०२.पं०२१- 


विभाग मं विद्यानन्द, अ्रभयदेव भ्रौर देवसरि को लत्तण का स्थान रै जो वस्तुतः सिद्धसेन- 
समन्तभद्र के लत्तण का शब्दान्तर मात्र रै पर जिसमें अ्रवभास कं स्थानम "व्यवसायः या 
'निर्णीतिः पद रखकर विशेष रथे समाविष्ट किया है। अन्तिम विभाग में मात्र आ० 
हेमचन्द्र का लच्तण रै जिसमें (स्वः, श्रपूर्वंः, श्रनधिगतः आदि सब उड़कर परिष्कार 
किया गया ₹। । 


प्र० २. प॑० २१. भ्रसिद्धाजुवादेनः-लक्तण के प्रयोजन की विभिन्न चर्चां के ्रन्तिमि 
तात्पर्यं मे कोई भेद नहीं जान पड़ता तथापि उनके ठंग जुदे जुदे ग्रौर बोधग्रद दै। एक श्रोर 
न्याय-वैशोषिक शाख हं श्रौर दूसरी श्रोर बौद्ध तथा जैनशाख्र हं। सभी न्याय-वैशेषिक 
परन्थो? मेँ लक्तण का प्रयोजन इतरभेदज्ञापनः बतलाकर लच्तण कोा “व्यतिरेकिहेतुः माना 
हे शरीर साथ ही (न्यवहार' क। भी प्रयोजक बतलाया रै। 


बौद्ध विद्वान्‌ धर्मोत्तिर ने प्रसिद्ध. का अनुवाद करके ्नप्रसिद्ध के विधान के लक्षण का 
प्रयोजन विस्तार से प्रतिपादित किया दे, जिसका देवसरि ने बड़ विस्तार तथा अ्राटोपके 
साथ निरसन किया है । अ्रकलंके का सुकाव व्यावृत्ति को प्रयोजन मानने कीश्रोर हे; परन्तु 
श्रा० हेमचन्द्र ने धर्मोत्तिर कं कथन का अ्रादर करके श्रप्रसिद्ध के विधान को लन्तणा्थं 
बतलाया है । 


प° २. १० २३. (भवति हि'- हेमचन्द्र ने इस जगह जो (लच््य, को पक्त बना 
कर (लक्तण' सिद्ध करनेवाला (हेतुप्रयोगः किया रै वह बौद्ध-जैन मन्थो मे एक सा दै। 


१ ‹^तत्रोदिष्टस्य तच्वव्यवच्छेदके धर्मो लक्तणम्‌?'-न्यायभा० १. १. २. “लक्षणस्य इतरब्यव- 
च्छददेतुत्वात्‌?'- न्यायवा० १. १. २. “लक्णं नाम व्यतिरकिदेतुवचनम्‌ | तद्धि समानासमानजातीयेभ्या 
विभिद्य लच्यं व्यवस्थापयति ?-तात्पयै० १.१.२३. “समानासमानजातीयव्यवच्छेदो लक्षणार्थः? न्यायस° 
पर ०६५.५लच्णस्य व्यवहारमात्रसारतया समानासमानजातीयन्यवच्छद मात्रसाधनत्वेन चान्याभावप्रतिपादनासा- 
मर्थ्यात्‌"-कन्द्द्धी ० पू ८. “ध्यावत्तंकस्मैव लक्तणतवे व्याब्त्तौ अभिवेयत्वादौ च अतिव्याप्निवारणाय तद्धि 
न्नव धमविरोपणं देयम्‌ । व्यवहारस्यापि लक्तणप्रयाजनत्वे तु न देयम्‌, व्या्त्तेरपि व्यवहारसाधनत्वात्‌ ।” 
दीपिका० पृ १३. “्या्रत्तिव्यवदहायो वा लक्लणस्य प्रयोजनम्‌ ।*-तकंदी० गगा पृ० १६. `ननु 
लच्तणमिदं व्यतिर क्रिलिङ्गमितरभेदसाधकं व्यवहारताधकं वा ।**-वे० उप० २. १. १, 

२ “तत्र प्रयक्तमनू्य कल्पनापोदत्वमभ्रान्तत्वं च विधीयते| यत्तद्धवतामस्माकं चार्थेषु साक्ञात्का- 
रिज्ञानं प्रसिद्धं तत्कल्पनापोढाभ्रान्तत्वयुक्तं द्रष्टव्यम्‌ | न चैतन्मन्तव्यं कल्पनापोढाभ्रान्तत्वं चेदप्रसिद्धं किम- 
न्यत्‌ परत्यक्तस्य ज्ञानस्य रूपमवशिष्यते यत्प्रतयक्तशब्दवाच्यं सदनू्रेतेति १ । यस्मादिन्दियान्वयव्यतिरेकानुविधा- 
य्यथेषु सान्तात्कारिज्ञानं प्रयक्तशब्दवाच्यं सवषां सिद्धं तदनुवादेन कल्पनापोढाभ्रान्तत्वविधि; | न्यायवि० 
-टी० १. ४. श्रत्राह धर्मोत्तरः-- लक्यलक्ञणभावविधानवाक्ये लद्यमनूयय लक्षणमेव विधीयते । लच्यं हि 
प्रसिद्धं मवति ततस्तदनुवाद्यम्‌, लक्षणं पुनः श्रप्रसिद्धमिति तद्विषेयम। अज्ञातज्ञापनं विधिरित्यभिधानात्‌ । 
सिद्धं ठ लचयलक्षणभावे लक्ञणएमनूद्य लद्यमेव विधीयते इति; तदेतदबरन्धुरम्‌; लच्यवल्लक्षणस्यापि प्रसिद्धिं 
हि न सिद्धेति कुतस्तस्याप्यज्ञात्वनिवन्धनो विधिरप्रतिवद्धः सिद्ध्येत्‌ |” -स्याद्धादर० पृ० २०. 


३ ““रस्परव्यतिकरे सति येनान्यत्वं लक्त्यते तल्लक्षणम्‌ |» तन्तवाथैरा० पर० ८२. 











धू० ३, पं०३. | भाषाटिष्पणानि । ~ 


श्मीर "विशेषः क पत्तः बनाकर 'सामान्य' को “हेतुः बनाने की युक्ति भी एक 
जेसी रैः । 


पर ३. पं० १. (तत्र निणयः!-ठलना-“ विमृश्य पन्तप्रतिपन्ञाभ्यामर्थावधारणं निणेयः”- 


न्यायसू १. १, ४१ । 
पर ३. पं ३. (र्यते अर्थ्यते)-प्रमेय-्र्थ के प्रकार के विषय में दाशेनिकों कामत- 5 
भेद दै। न्याय-वैशेषिक परम्परा कं सभी प्रधान आ्राचार्यो'२ का मत हेय-उपादेय-उपेन्तणीय- 
रूप से तीन प्रकार के रथं मानने का रै। बोद्ध धर्मोत्तरः उपेन्तणोय को हेय में ्रन्तर्भावित 
करकोदो ही प्रकार का श्रथ मानता है जिसका शब्दशः ग्रनुसरण दिगम्बर ताकिक प्रभाचन्द्र 
ने माणिक्यनेदी के सूत्र का यथाश्रुत श्रथ करकं किया है। देवसरि कौ सूत्ररचना में 
ता माणिक्यनन्दी कं सूत्र की यथावत्‌ छाप ह फिर भी खोपज्ञ व्याख्या में देवसरि ने धर्मो- 10 
तरको मत का प्रभाचन्द्रकी तरह स्वीकार न करके त्रिविध श्रथ माननेवाले न्याय-वैशेषिक 
पत्त का ही स्वीकार किया रै,४ जैसा कि सन्मतिटीकाकार (०४६६) ने किया है। 


~~~ न 


१ (सम्यग्ानं प्रमाणं प्रमाणत्वान्यथानुपपत्तेः"?-प्रमाणप० पृ० १. न्यायक्रुमु° लि० पृण ३६. 
परमेयक० १. १, ‹^तत्सम्भवसाधकस्य प्रमारत्वाख्यस्य हेता; सद्धावात्‌ । ननु यदेव प्रमाणं धमित्वेनात्र निर- 
देशि कथं तस्यैव देतत्वमुपपन्नमिति चेत्‌ ; ननु किमस्य देतत्वानुपपत्तो निमित्तम्‌ रिं धर्मित्वर्हैतुत्वयो. 
विरोधः १। किं वा प्रतिज्ञा्ेकदेशत्वम्‌ १। यद्वाऽनन्वयस्वम्‌ १। तत्रा्यपक्तेऽयमभिप्रायः-धर्माणामधि- 
करणं धर्मी तदधिकरणस्त धर्मः । तता यदत्र प्रमाणं धिं कथं देतुः १। स चेत्‌; कथं धमि, देतर्धम॑त्वात्‌ 
धमंधर्मिणोश्चैक्यानुपपत्ते; १। तदयुक्तम्‌ । विशेषं धर्मिणं विधाय सामान्यं देठमभिदधतां देषासम्भवात्‌ । 
प्रमाणं हि प्रलक्नपरोक्ञव्यक्तिलक्णं धम्मि । प्रमाणत्वसामान्यं देवः | ततो नात्र सर्वथेक्यम्‌ । कथच्चि- 
देक्यं ठ मवदपि न ध्म॑धर्मिमावं विरुणद्धि । प्रत्युत तत्परयोजकमेव, तदन्तरेण ध्मधमिभावेऽतिप्रसङ्गात्‌।'- 
स्याद्वादर० प्रृ० ४१, ४२. प्रमेयर० १.१ “ननु प्रययविशेषो धर्मी सामान्यं साधनमिति न प्रतिज्ञाथं- 
कदेशता”-प्रप्राणवात्तिकालङ्कार पृण ६२ । 

२ “अप्रतीयमानमथं कस्भाग्जिज्ञासते १। तं तत्वतो ज्ञातं हास्यामि वेपादास्य उपेक्लिष्ये वेति । ता 
एता हदानोपादानेपेन्ञान्रुद्धयस्तच्वज्ञानस्यार्थस्तदथं मयं जिज्ञासते'-न्यायभा० १. १. ३२. “पुरुषापेच्तया ठ 
प्रामाण्ये चन्द्रतारकादिविन्ञानस्य पुरुप्रानपेन्नितस्य अप्रामारयप्रसङ्गः। न चातिदवीयस्तंया तदथंस्य 
हेयतया तदपि पुरुषस्यापेक्षितम्‌ , तस्यापेक्तणीयविष्रयत्वात्‌ । न चेपरत्तणीयमपि श्रनुपादेयत्वात्‌ देयमिति 
निवेदयिष्यते” । १, १, ३. प्र" १०३ )-तात्प्य० पृ० २९. न्यायम° प° २४. ““परमितिगुणदेषमाध्य- 
स्थ्यद्शंनम्‌ । गुणदशंनमुपादेयत्वज्ञानम्‌, देपदशंनं देयत्वज्ञानम्‌, माध्यस्थ्यदशंनं न देयं नोपादेयमिति ज्ञानं 
प्रमितिः ।*-कन्दरी प° १६६ । 

३ “पुरुषस्याथः त्र्थ्यत इत्यथः काम्यत इति यावत्‌ । देयोऽथं; उपादेयो वा । देये ह्यर्थो हाठ- 
मिष्यते उपादेयाप्युपादातुम्‌ । न च देयोपादेयाभ्यामन्यो राशिरस्ति। उपेक्षणीय ह्यनुपादेयत्वात्‌ देय 
एव?-न्यायवि० ठी ० १. १। 

छ “हिताहितप्राप्तिपरिहारषमथं हि प्रमाणं तते ज्ञानमेव तत्‌"-परी० १. २. “श््रथ्यंते अभि- 
लष्यते प्रयोजना्थिभिरित्यर्थोँ देय उपदेयश्च । उपेत्तणीयस्यापि परित्यजनीयत्वात्‌ हेयत्वम्‌ , उपादानक्रियां प्रति 
श्रकर्मभावात्‌ नेपादेयत्वम्‌ हानक्रियां प्रति विपर्ययात्‌ तच्वम्‌ । तथा च लोके वदति-अहमनेन उपेक्तणीय- 
त्वेन परित्यक्त इति?"-म्रमेयक० परण २ ^, “श्नभिमतानभिमतवस्तुस्वीकारतिरस्कारत्तमं हि प्रमाणम्‌ श्रता 
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१० प्रमाणमीमांसायाः [ प° ३. पं०४- 


आ० हेमचन्द्र ने मी उसी त्रिविध श्रथ के पत्तकोा ही लिया रै पर उसके स्थापन में 
नई युक्ति का उपयोग किया ईह । 
प ३, पं० ४. न चानुपादेयः-7लना-“ ननु कोयमुपेक्तणीयो नाम विषयः १। सहि 


उपेततणी यत्वादेव नोपादीयते चेत्‌; स तर्हि हेय एव, अनुपादेयत्वादिति । नैतद्‌ युक्तम्‌ , उपे- 
5 चणीयविषयस्य स्वसंवेद्यत्वेन भ्रप्रत्याख्येयत्वात्‌ । 
हेयोपादेययेारस्ति दुःख-प्रीतिनिमित्तता | 
यत्नेन हानेपादाने भवतस्तत्र देहिनाम्‌ ॥ 
यत्नसाध्यद्वयाभावादुभयस्यापि साधनात्‌ । 
ताभ्यां विसदृशं वस्तु स्वसंविदितमस्ति नः ॥ 
10 उपादेये च विषये द्ष्े रागः भ्रवत॑ते। 
इतरत्र तु विद्धेपस्तत्रोभावपि दुलभौ ॥ 
यत्तु अ्रनुपादेयत्वात्‌ हेय एवेति, तदप्रयोजकरम्‌ , न द्यं वं भवति, यदेतद्‌ नपुंसकं स 
पुमान्‌, अख त्वात्‌ । खो वा नपुंसक ग्रपुस्त्वादिति। खोपुंसाभ्यामन्यदेव नपुंसकम्‌ , तथा- 
पलभ्यमानत्वात्‌ । एवमुपेक्तणीयोऽपि विषयो हेयोपादेयाभ्यामर्थान्तरम्‌, तथेपलम्भादिति । 
15 यदेतत्‌ ठणपर्णादि चकास्ति पथि गच्छतः । 
न धीशछत्रादिवत्‌ तत्र न च काकरादरादिवत्‌ ॥'-न्यायम° प्र २४-२५. 
पृ० ३. प॑० € ‹ सम्यग '-ठलना-'“तत्र सम्यगिति प्रशंसार्थो निपातः समश्वते्वा 
भावः-तचा्थभा० १. १. क 
प° ३. प॑० ११. संभव!-वलना- 
20 “संमवनव्यभिचाराभ्यां स्याद्विशेषणमर्थवत्‌ । 
न शैत्येन न चेष्एयेन वदः क्वापि विशिष्यते ||! तन्वा १० २०८. 
“.संभवव्यभिचाराभ्यां विशेषणविशेष्ययोः । 
दृष्टं विशेषणं लोके यथेहापि तथेक्ष्यताम्‌ ॥ "-बरहदा० वा° प्र° २०१२. 
“संभवे व्यभिचारे च विशेषणं युक्तम्‌-देठति° टी° लि° रण ६१. 
25 पर० ३, पं० १६. ‹न चासावसन्‌)-त्रा० हेमचन्द्र ने 'सवप्रकाशत्व' कं स्थापन श्रौर 
एेकान्तिक (पर प्रकाशक" के खंडन में बौद्ध, प्रभाकर, वेदान्त ्रादि सभी स्वप्रकाशवादियों 
की युक्तिं का संप्राहक उपयोग किया हे। 





ज्ञानमेवेदम्‌" परमाणन० १. ३। श्रभिमतानभिमतयेोस्पलक्षणत्वादभिमतानमिमतेभयाभावस्वभाव उपेक्ञ- 
णीयोाऽप्यत्रार्थो लच्तवितव्यः। रागगोचरः खल्वभिमतः । द्वेषविषयोऽनभिमतः । रागद्रेषद्वितयानालम्बनं 
वृणादिष्पेक्तणीयः । तस्य चोपेक्तकं प्रमाणं तदुपेक्तायां समथंमित्यथंः ॥'"-स्याद्वादर° १. २। 











पृण ४. १० १६. 1 भाषारिप्पणानि । ११ 


प ३. पं १६. शवटमहं जानामि-उलना-“'वटमहमात्मना वेद्धि । कर्मवत्‌ कृ करण- 
क्रियाप्रतीतेः ।-परी° १. ८, £ 

प° ३, पं० १७. (न च अप्रत्यक्षोपलम्भस्य!-ठलना-““तदाह-धर्मकीत्तिः “प्रत्यन्तो ०? 
न्यायवि° टी° लि°प्रण १०६ 9; षर° ५४२ 2. “श्रप्रसिद्धोपलम्भस्य ना्थवित्तिः प्रसिद्धयतिः 
तत्तवसं° का० २०७४. 

पर० ३, पं २२ (तस्मादर्थोन्भुख' -ठलना-“'स्वोन्मुखतया प्रतिभासनं स्वस्य व्यवसायः। 
अथेस्येव तदुन्मुखतया । परी° १. ६, ७. 

ए ४. पं० १०. श्वनिणंय-ञा० हेमचन्द्र ने अपने लक्तण मे शस्व! पद जो पूर्ववत 
सभी जेनाचार्यो' के लक्तण मेँ वतमान है उसे जव नहीं रक्खा तब उनके सामने प्रश्न उपस्थित 
हश्रा किक्या प्राचीनन्राचा्यसंमत 'सप्रकाशत्व' इष्ट न होने से 'ख'पद का त्याग करते 
हो या ज्रन्य किसी दृष्टि से? । इसका उत्तर उन्होने इस सूत्रम दिया कि ज्ञानतो स्वप्रकाशः 
ही रै पर व्यावत्तक न होने से लक्तण मे उसका प्रवेश अनावश्यक ₹ै। रेखा करके अपना 
विचारस्वातंत्य उन्होने दिखाया म्रौर साथहीव्ृद्धों का खण्डन न करके 'स्वण्पद्प्रयोग की 
उनकी दृष्टि दिखाकर उनके प्रति आदर भी व्यक्त किया। 


प्ृर० ट. पं० १५. ननुच परिच्िननमथम्‌'!-ठलना-“ प्रधिगतं चाथेमधिगमयता प्रमाणेन 
पिष्टं पिष्टं स्यात्‌ ।-न्यायवा० प्र° ५. 

पृ० ¢, पं० १६. शधारावाहिज्ञानानाम्‌!- भारतीय प्रमाणशाखों मेँ स्छरति, को 
प्रामाण्य-अप्रामाण्य कौ चर्चां प्रथम से ही चली ्राती देखी जाती है पर धारावाहिक हाने 
के प्रामाण्य-गरप्रामाण्य की चर्चां संभवतः बोद्ध परम्परासे धर्मकीत्तिः के बाद दाखिल हई । 
एक बार प्रमाणशाखं में प्रवेशदहेने कं बाद ता फिर वह सर्वद्शनव्यापी हो गई श्रैर 
इसकं पत्तप्रतिपक्त मेँ युक्तियां तथा वाद स्थिर हो गये श्रौर खास-लास परम्परा 
बन गई' । 

वाचस्पति, श्रीधर, जयन्त, उदयन श्रादि सभी! न्याय-वैशोषिक दशन के विद्रानों ने 
-धारावादिकः ज्ञानं को प्रथिगताथक कहकर भौ प्रमाण ही माना है शरीर उनमें सूच्मकाल- 
कला, कं भान का निषेध दही कियारहै। अतएव उन्होने प्रमाण लच्तय मे (्नधिगतः 
श्रादि पद नहीं रक्खे। 





१ “अनधिगता्थगन्तृत्वं च धारावाहिकविज्ञानानामधिगतार्थगोचराणां । 
प्रामाण्यं विहन्तीति _नाद्रियामहे । न च कालमभेदेनानधिगतगोचर्वं धारावाहिकानामिति युक्तम्‌ । परम- 
सक्तमाणां कालकलादिमेदानां पिशितलोचनैरस्मादशैरनाकलनात्‌ । न चाव्रेनैव विज्ञानेनापद शितत्वाद्थ॑स्य 
पर्वातितत्वात्‌ पुरुषस्य प्रापितत्वाचोत्तरेषरामध्रामाख्यमेव ज्ञानानामिति वाच्यम्‌ । नहि विज्ञानस्याथंप्रापशं 
प्रवतंनादन्यद्‌, न च प्रवर्तनम्थप्रदर्शनादन्यत्‌ । तस्मादर्थप्रदशंनमात्रव्यापारनेव ज्ञानं प्रवत्तकं प्रापकं च | 
प्रदशंनं च पूरव॑ंवदुक्तरेषामपि विज्ञानानामभिन्नमिति कथः पूवमेव प्रमाणं नेत्तराणयपि १ ।'-तास्प्य० पृ० २१. 
कन्दली परण ६१. न्यायम० पू० २२. न्यायक्कु° ४. १। 


^ ८. ^ ^ 41) ^ 1. 
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मीमांसक की प्रभाकरीय श्रीर कुमारिलीय देने परम्पराश्रो में भी धारावादिक ज्ञानो 
का प्रामाण्य ही स्वीकार कियादहे। पर दोनों नै उसका समथन भिन्न-भिन्न प्रकार से 
किया है। प्रभाकरानुगामी शालिकनाथ (कालकला का भान बिना माने ही ्रनुभूतिः 
हाने मात्र से उन्हें प्रमाण कहते ह, जिस पर्‌ न्याय-वेशेषिक परस्परा की छाप स्पष्ट है । 
5 कुमारिलानगामी पाथसारथिर, ससृच््समकालकलाः का भान मानकर ही उनमें प्रामाण्य का 
उपपादन करते ह क्योकि कुमारिलपरम्परा मे प्रमाणलत्तण में पूवं पद हने से ठेसी 
कटपना बिना किये (धारावादिकः ज्ञाने के प्रामाण्यका समथन किया नही जा सकता। 
इस पर बौद्ध शरीर जैन कल्पना की द्वाप जान पड़ती है । 

बौद्ध-परम्पगा मे यद्यपि धर्मोत्तिरः ने स्पष्टतया "धारावाहिकः' का उल्लेख करकं ता कुछ 
नहीं कहा है, फिर भी उसके सामान्य कथन से उसका सुकाव शधारावाहिकः को प्रमाण 
मानने काही जन पड़ता रै। हेतुबिन्दु की टका में ञ्रचंट८ ने “धारावाहिकः के विषयमे 
श्रपना मन्तन्य प्रसंगवश स्पष्ट बतलाया दै ।, उसने योगिगत धारावाहिकः ज्ञानो कातेा 
(सुम कालकला? का भान मानकर प्रमाण कहा है । पर साधारण प्रमाताश्रां के धारा- 
वाहिकों को सूदमकालमेदप्राहक न होने से अप्रमाण दही कहा है। इस तरह बौद्ध पर 
म्परा में प्रमाता के भेद से धारावाहिकः के प्रामाण्य-अप्रामाण्य का स्वीकार हे । 











१ "्घारावादिकेषु तद्य त्रविज्ञानानि स्प्रतिप्रमोपादविशिष्टानि कथं प्रमाणानि १। तव्राह-श्रन्योन्य- 
निरपेक्ञास्व॒ घारावाहिकबुद्ध व्याप्रियमाणे हि पूवंविज्ञानकारणकलाप उत्तरेष्रामग्युत्यत्तिरिति न प्रतीतित 
उत्पत्तिता वा धारावादिकविनज्ञानानि परस्परस्यातिशेरत इति युक्ता सवेप्रामपि प्रमाणता ।*-प्रकरणप० 
पृ ° ४२४३. बृहतीप० पृ० १०३. 

२ “नन्वेवं धारावादिकेषृत्तरेषां पूर्वग्रहीताथेविषयकल्वादप्रामाण्यं स्यात्‌ । तस्मात्‌ श््रनुमूतिः 
प्रमाणम्‌" इति प्रमाणलक्षणम्‌ । .. तस्मात्‌ यथार्थमग्रहीतग्राहि ज्ञानं प्रमाणमिति वक्तव्यम्‌ । धारावाहिकेष्व- 
प्युत्तयोत्तरेषां कालान्तरसम्बन्धस्याखरदीतस्प प्रदणाद्‌ युक्तं प्रामाण्यम्‌ । सन्नपि कालमेदोऽतिसूम्वान्न 
परामृष्यत इति चेत्‌ ; अहो सूदमदर्शी देवानांप्रियः ! यो हि समानविषयया विज्ञानधारया चिरमवस्थाया- 
परतः साऽनन्तर्तणसम्बन्धितयाथं स्मरति । तथाहि-क्रिमत्र धटोऽवस्थित इति पृष्टः कथयति-अस्मिन्‌ 
त्ते मयापलन्ध इति । तथा प्रातरारभ्यैतावत्कालं मयेपलन्ध इति । कालमेदे त्वण्हीते कथमेवं वदेत्‌ | 
तस्मादस्ति कालमेदस्य परामशः । तदाधिक्या्च सिद्धमुत्तरेषां प्रामाण्यम्‌ ।-शाखदी० पृ० १२७-१२६. 


३ “अत एव अनधिगतविषयं प्रमाणम्‌ । येनैव हि ज्ञानेन प्रथममधिगतोऽथंः तेनैव प्रवतिंतः पुरुषः 
प्रापितश्चाथंः तत्रैवाथ किमन्येन ज्ञानेन त्रधिकं कायम्‌ । ततेाऽधिगतविषयमप्रमाणम्‌ ।-न्यायबि० 
ठी०. प 

“भ्यदैकस्मिन्नेव नीलादिवस्तुनि धारावादीनीन्दियज्ञानान्युत्पयन्ते तदा पूरवेणाभिन्नयोगक्ेमत्वात्‌ 
उत्तरेषामिन्दरियज्ञानानामप्रामार्यप्रसङ्खः । न चैवम्‌ , अताऽनेकान्त इति प्रमाणसंप्लववादी दशयन्नाह-पूव- 
प्रत्य्चतणेन इत्यादि । एतत्‌ परिहरति-तद्‌ यदि प्रतिक्षणं रणविवेकदशिनाऽधिङत्योच्यते तदा भिन्नोपः 
योगितया प्रथक्‌ प्रामारयात्‌ नानेकान्तः । श्रथ स्वंपदार्थेष्वेकत्वाध्यवसायिनः सांग्यवहारिकान्‌ पुरुषान- 
भिप्रेयोच्यते तदा सकलमेव नीलसन्तानमेकमथं स्थिररूपं तत्साध्यं चाथक्रियामेकात्मिकामध्यवस्यन्तीति 
प्रामाण्यमप्युत्तरेषामनिष्टमेवेति कुताऽनेकान्तः ! ।”-हेतु° टी० लि०, प° ३९३-७१८. | 


पृण ४, प० १६. | भाषारिप्पणानि । १३ 


सैन तर्कम्न्धों मे 'धारावादहिकः ज्ञानो के प्रामाण्य-ग्रप्रामाण्य के विषयमे दा परम्प 
रार ह्-दिगम्बरीय श्रर श्वेताम्बरीय । दिगम्बर परम्परा के श्रनुलार “धारावाहिक' ज्ञान तभी 
प्रमाण ह जब वे त्षणभेदादि विशेष का भान करते हां द्रीर विशिष्टप्रमाजनक होते हों । जब 
वै रेसा न करते हो तब प्रमाण नहं हे ।. इसी तरह उस परम्परा के भ्रनुसार यहभो 
समश्रना चाहिए कि विशिष्टप्रमाजनक हेते हए भी शधारावाहिकः ज्ञान जिस द्रन्यांश मे 9 
विशिष्टप्रमाजनक नहीं है उस श्रेशमेंवेश्प्रमाण श्रौर विशेषांश में विशिष्टप्रमाजञनक हने 
क कारण प्रमाण हं अर्थात्‌ एक ज्ञान व्यक्तिमें भो विषय मेद की श्रपेच्तासे प्रामाण्या- 
प्रामाण्य है। अ्रकलङ्क के श्रनुगामी विद्यानन्द श्रौर माणिक्यनन्दी कं ्रनुगामी प्रभाचन्द्र कं 
टीका्नन्थों का पूर्वापर ्रवलोकन उक्तं नतीजे पर पर्हुवाता{ है। क्योकि भ्रन्य सभी 
लैनाचार्योः की तरह निर्विवाद रूप से स्ृतिप्रामाण्य' का समर्थन करनेवाले श्रकलङ्क शरोर 1 
माणिक्यनन्दी भ्रपने-ग्रपने प्रमाण लक्तण मे जब बौद्ध ञ्रर मीमांसक के समान '्रनधिगतः 
नीर रपू, पद रखते ह तव उन पदो की साधकता उक्त तात्पये कं सिवाय श्रीर्‌ किसी 
प्रकार से बतलाई ही नहींजा सकती चाहे विद्यानन्द ग्रीर प्रभाचन्द्र का स्वतन्त्र मंत 


कुल भी रहा हा । 


बद्धर विद्वान्‌ विकस्य श्र स्परति दोनों मे, मीमांसक स्मृति मात्र मेँ स्वतन्त्र प्रामाण्य 1 
नहो मानते । इसलिए उनके मत मेँ ता (्रनधिगतः शरीर “श्रपूर्व' पद का प्रयोजन स्पष्ट है। 
पर जैन परम्परा क ्रनुसार वह प्रयोजन नही ह । 


श्वेताम्बर परम्परा के सभी विद्वान्‌ एक मत से धारावाहिज्ञान को स्ति की तरह 
प्रमाया माननेके ही पत्त में है। अतएव किसी ने श्रपने प्रमाणलक्तण में श्रनधिगतः 
दूर्व आदि जैसे पद को स्थान ही नहीं दिया । इतना हौ नही, बल्कि उन्होने स्पष्टरूपेण ~0 
यह कह दिया कि चाहे ज्ञान गृहीतग्राही हा तब भी वह श्रगरहीतग्राही के समनही प्रमाण 
है। उनके विचारानुसार गरृहीतम्राहित्व प्रामाण्य का विधातक् नहीं, श्रतएव उनकं मत से 
एक धारावादिक ज्ञानव्यक्ति मे विषयभेद की श्पेत्ता से प्रामाण्य-्रप्रामाण्य मानने की ज॒ूरत 
नहीं श्रौीरनतोा कभी किसी को श्रप्रमाण मानने की जरूरत है। 











१ “ग्रहीतमगदीतं वा स्वार्थं यदि व्यवस्यति । तन्न लाके न शास्त्रेषु विजहाति प्रमाणताम्‌ ॥”- 
तन्तवाथैन्छो० १. १०. ७८ । £प्रमान्तराग्रहीताथंप्रकाशित्वं प्रपञ्चतः । प्रामाण्यं च गृहीताथंग्राहित्वेपि कथं- 
चन ॥-त्टवाशश्छो० १. १३. ६४ । ““गृहीतग्रहणात्‌ तत्र न स्म्रतेश्चेत्प्रमाणता । धारावाह्यत्तविज्ञानस्यैवं 
लभ्येत केन सा ॥*-तचवाथेन्छोकवा० १. १३. १५. “नन्वेवमपि प्रमाणसंप्लववादिताव्याघातः प्रमाण- 
परतिपन्नेऽथे प्रमाणान्तराप्रतिपत्तिरित्यचोयम्‌ । श्रथपरिच्छित्ति विशेषसद्धावे तस्प्रहनतेरप्यभ्युपगमात्‌ । प्रथम- 
प्रमाणप्रतिपन्ने दि वस्तुन्याकारविशेषं प्रतिपद्यमानं प्रमाणान्तरमपूर्वाथमेव इच्छो न्यग्रोध इत्यादिवत्‌ "~ 
प्रमेयक० प° १६। 

२ “यद्‌ ग्ीत्राि ज्ञानं न तसप्ममाणं, यथा स्मृतिः, गीतग्राही च प्र्य््भावी विकल्प इति 
व्यापकविरद्रोपलन्धिः-तदवस्० प० का० १२६८। 
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श्वेताम्बर प्राचार्यो मे भो आ० हेमचन्द्रकी खास विशेषता है क्योंकि उन्होने गरहीत- 
ग्राही श्रैर ग्रहोष्यमाणमाही दोनों का समत्व दिखाकर सभी धारावाहिज्ञानों मं प्रामाण्य का 
० ५६ = ह 
जा समथन किया वहखास माके कारहै। 


+ ¢ न 
प० ४. प० १८. ^ततरापूरवाथं -तुलना-दतु {9 लि० प्र° ८७. 


षृ ४. प॑ं० १ ्रहीष्यमाणः-.न्रनधिगतः या '्रपूवे, पद जो धर्मोत्तर, अकलंक, 
माणिक्यनन्दी आदि कं ल्तणवाक््य मेँ हौ उसको अ्रा० हेमचन्द्र ने भ्रपने लत्तण में जब सथान 
नही दिया तब उनकं सामने यह प्रश्न श्राया कि शधारावाहिकः' श्रौर स्मृतिः श्रादिज्ञान जो 
्धिगताथक या पूर्वाथिक ह रौर जिन्हें श्नप्रमाण समभा जाता है उनको प्रमाण मानते होया 
श्रप्रमाण ?। यदि अ्रप्रमाश मानते दो तो सम्यगर्थ॑निर्शयरूप लक्तण अतिव्याप्रहो जाता रै। 
्रतएव ्रनधिगतः या त्रपूरवंः पद्‌ लक्तणमे रखकर 'ग्रतिव्याप्निः का निरास क्यों नहीं 
करते १। इस प्रश्न का उत्तर इस सूत्र मेँ ्रा० हेमचन्द्र ने उक्त ज्ञानां का प्रामाण्य स्वीकार 
करके ही दियादहे। इस सूत्र कौ प्रासादिक ओर अथैपूर्यं रचना हेमचन्द्र की प्रतिभा श्चौर 
विचारविशदता को द्योतिका हे । प्रस्तुत श्रथ में इतना संक्षिप्त, प्रसन्न श्रैर सयुक्तिक वाक्य 
्रभी तक श्रन्यत्र देखा नहीं गया । 


प°. पं० २०. द्व्यापेक्षया!-यद्यपि न्यायावतार की टीका में सिद्धिं ने भी अन- 
धिगत विशेषगा का खण्डन करते ए द्रव्यपर्याय रूप से यहाँ जैसे ही विकल्प उठाये ङँ तथापि 
वहाँ ्राठ विकल्प हाने से एक तरह को जटिलता भ्रा गईं है । श्रा हेमचन्द्रने ग्रपनी प्रसन्न 
रोर संचतिप्र गली में दो विकस्पोकेद्राया ही सव कुं कह दिया ह । तत्वोपप्लव ` ग्रन्थ कं 
श्रवलोकन से श्रर ्रा० हेमचन्द्र केद्वारा किये गये उसके अभ्यास के श्रनुमान से एक बात 
कल्पना में अ्राती है। यह कि प्रस्तुत सूत्रगत युक्ति श्रौर शब्दरचना दोनों क स्फुरण का 
निमित्त शायद ्रा० हेमचन्द्र पर पड़ा भ्रा तत्त्वोपप्लव का प्रभाव ही हो। 


प्र० ५.१० ७ “य्रनुभयत्र -संशय कं उपलभ्य लन्तणां को देखने से जान पडता है कि 
कछ तो कारणमूलक दहे शरीर कुछ स्वरूपमलक । कणाद श्र्तपाद श्नौर किसी बौद्ध-विशोष कं 








१. “तत्रापि सोऽधिगम्योऽथः किं द्रव्यम्‌, उत पययि वा, द्रव्यविशिषटपर्यायः, पर्यायविशिष्टं बा 
द्रव्यमिति, तथा किं सामान्यम्‌, उत विशेषः, श्राहोस्वित्‌ सामान्यविशिष्टो विशेषः, विशेषविशिष्टं वा सामान्यम्‌ 
इत्यषटो प्ताः । न्याया० सि° टी० पृ० १३ 
२. “श्न्ये ठ अनधिगताथगन्तरत्वेन प्रमाणलक्ञणममिदधति, ते वयुक्तवादिनो दरषव्याः । कथमयुक्त- 
वादिता तेषामिति चेत्‌+ उच्यते-विभिन्नकारकोत्पादितैकाथं विज्ञानानां यथ यवस्थितेकाथग्हीतिरूपत्वाविशेषेपि 
पूर्वोतपन्नविज्ञानस्य प्रामाण्यं नोत्तरस्य इत्यत्र नियामकं वकूव्यम्‌ | श्रथ यथावस्थितार्थयदीतिरूपत्वाविशेषेषि 
पूबोतप्नविज्ञानस्य प्रामास्यमुपपय्यते न प्रथमोत्तरविज्ञानस्य; तदा श्रनेनैव न्यायेन प्रथमस्याप्यप्रामाखं 
प्रसक्तम्‌, गरदीताथग्राहित्वाविशेषात्‌ ।'-तचवो० लि० प° ३० 


प° ५. पं० १५. ] भाषारिप्पणानि । १५ 


लक्तण कारणमूलक! ह । देवसरि का लक्षण कारण शरोर स्वरूप उभयमूलकर है जब कि 
अआ० हेमचन्द्र कं इस लक्षण में केवल स्वरूप का नदशेन है, कारण का नहीं । 

प ४. पं <. (साधकवाधक)!-ठलना-'“साधकबाधक प्रमाणाभावात्‌ तत्र संशीतिः- 
लधी० स्ववि० १, ४. ्रश० का० ३. “सेयं साधक बाधक प्रमाणानुपपत्तौ सत्यां समानधर्मोपल- 
न्धिर्विनश्यदवस्थाविशोषस्मरत्या सहाविनश्यद वस्थयैकस्मिन्‌ क्षणे सती ` संशयज्ञानस्य हेतुरिति 
सिद्धम्‌ (तार्य ० १, १ २३. “न हि साधकवाधक्प्रमाणाभावमवधूय समानधर्मादिदशेना- 


भर 


देवासौ?-न्यायकु° प्र* ल. 


प° ५. पं० १३, (विशेषा!-प्रव्यत्त-्रनुमान उभय विषय में अ्रनध्यवसाय का स्वरूप 
बतलाते हए प्रशस्तपाद ने लिखा है कि- 

८नध्यवसायोपि प्रत्यत्तानुमानविषय एव सञजायते। तत्र प्रत्यक्षविषये तावत्‌ 10 
प्रसिद्धार्येष्वप्रसिद्धारथेषु वा व्यासङ्गादनधित्वाद्रा किमित्याल्लोचनमात्रमनभ्यवसायः । यथा 
वाहीकस्य पनसादिष्वनभ्यवसाया भवति । तत्र सत्ताद्रन्यत्वप्रथिवीतवनरत्तत्वरूपवन्वादिशा- 
खादयपेत्ताऽभ्यवसाये। भवति । पनसत्वमपि पनसेष्वनुशत्तमाम्रादिभ्यो व्यावृत्तं प्रत्यत्तमेव 
केवलं तूपदेशाभावाद्विशोषसञज्ञाप्रतिपत्तिनं भवति । श्रनुमानविषयेऽपि नारिकलद्रीपवासिनः 
सास्नामाच्रदशनात्‌ को न॒ खस्वयं प्राणौ स्यादित्यनभ्यवसायो भवति ।'-प्रशस्त° प्र° १८२. 

उसी के विवरण में श्रोधर ने कहा रै कि-^सेयं संज्ञाविशषानवधारणारिमिका प्रतीति- 
रनभ्यवंसायः ।|7?-कन्दली° प्र° १८३ 

द्मा० हेमचन्द्र के लक्तण में वही भाव सन्निविष्ट हे । 

प° ५. पं १५-परेषाम्‌'-उलना-^प्रत्यक्तं कल्पनापोढं नामजात्याध संयुतम्‌? प्रमाण- 
समु०१.३. (“तत्र प्रत्यन्तं कल्पनापोटं यजञज्ञानमथं रूपादेः नामजात्यादिकस्पनारहितं तदन्त मन्तं 20 
परति वर्तते इति प्रत्यन्तम्‌?" -न्यायपर° प्रण ७. “'कल्पनापोढमभरान्तं प्रव्यत्तम"-्यायवि° १. ५, 


15 





पर ५, पं० १५. श्रतस्मिन्‌!-मरा० हेमचन्द्र का प्रस्तुत लक्तण कणाद कं लक्तण 


की तरह कारणामूलक नहीं है पर योगसूत्र श्रौर प्रमाणनयतक्वालोक कं लक्षण की तरह 
स्वरूपमूलक* हे । 28. 





१. “'सामान्यप्रचयक्लाद्विरोषाप्रतयक्लाद्विशेषस्म्रतेश्च संशयः” “दृष्टं च दृष्टवत्‌” (ध्यथादृष्टमयथादृष्टत्वाचः” 

“4विद्याऽतरि्यातश्च संश यः? यैशे० सू० २. २. १७-२०. “समानाऽनेकधरमोपपत्तेविंप्रतिपत्तेरपलब्ध्यनुप- 
लब्ध्यव्यवस्थातश्च विरशेषापे्तो विमशंः संशयः”-न्यायसू० १. १. २३. “अन्ये ठ॒संशयलक्तण- 

मन्यथा व्याचक्तते-साधम्य॑दर्शनाद्वि रेषोपलिप्सोविंमशंः संशय इति-न्यायवा०-१. १. २३. “बोद्धाभिमतं 
संशयलक्तणमुपन्यस्यति । श्रन्ये चिति । तार्पयं० १. १. २३. 

२. ^साधकवाधकप्रमाणाभावादनवस्थितानेककेारिसंस्पशि ज्ञानं संशयः ।'-प्रमाणन० १. १२. 

३. “'इन्द्रियदोपात्‌ संस्कारदाषाच्ाविया?” वैशे० सू० ९. २. १०. 

४. “विपयेये मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम्‌ ।*-योगसू० १. ८. प्रमाणन० १, १०, ११. 








= ६ प्रमाणमीमांसायाः [ प्र०५. पं० १६- 


प° ५. १० १६. (तिमिरादिदोषात्‌-ठलना- “तया रहितं तिमिराश॒भ्रमणनोयान- 
सं्ताभादयनाहितविभ्रमं ज्ञाने प्रत्यक्तम्‌??-न्यायवि० १. ६, “तिमिरम्‌ श्रद्णाविंषुवः इन्द्रियगत- 
मिदं विश्रमकारणम्‌ । ब्ाशुभ्रमणमलातादेः । मन्दं भ्रम्यमाणे अ्रलातादे न चक्रभरान्तिरुत्प्यते 
तदथंमाशुग्रहणेन विशेष्यते भ्रमणम्‌ । एतच्च विषयगतं विभ्रमकारणम्‌ | नावा गमनं 
5 नौयानम्‌ । गच्छन्त्यां नावि स्थितस्य गच्छदुवृन्तादिश्रान्तिरुत्पदयते इति यानग्रहणम्‌ , एतच्च 
बाह्याश्रयर्थितं विश्रमकारणम्‌ । संत्ताभा वातपित्तश्लेष्मणाम्‌ । वातादिषु हि त्ताभं गतेषु 
उवलितस्तम्भादिश्रान्तिरुत्पद्यते, एतच्च श्मध्यात्मगतं विभ्रमकारणम्‌ ।-न्यायवि० री° १. ६. 


प° ५. प° २२, (तत्ामाणएयं तु'-ठलना -“ तथाहि विज्ञानस्य तावत्प्रामाण्यं स्वतो वा 
10 निश्चीयते परता वा{। न तावत्‌ पवः कल्पः; न खलु विज्ञानमनात्मसंबेदनमात्मानमपि गृहणाति 
प्रागेव तत्प्रामाण्यम्‌ । नापि विज्ञानान्तरम्‌ ; तत्‌ विज्ञानमित्येव गृहीयान्न पुनरस्याव्यभिचारि- 
त्वम्‌ । ज्ञानत्वमात्रं च तदाभाससाधारणमिति न स्वतः प्रामाण्यावधारणम्‌ । एतेन स्वसंवे.- 
दननये$पि श्रव्यभिचारप्रहणं प्रत्युक्तम्‌ । नापि परतः। परं हि तद्गोचरं वा ज्ञानमभ्यु- 
पेयेत, ब्रथ॑क्रियानिर्भासं वा ज्ञानान्तरम्‌, तद्गोचरनान्तरीयकार्थान्तरदशने वा १ । तञ्च सर्व॑" 
15 स्वता ऽनवधारितप्रामाण्यमाकुलं सत्‌ कथं पूव प्रवत्तकं ज्ञानमनाकुलयेत्‌ १ । स्वता वाऽस्य 
प्रामाण्ये किमपराद्धं प्रवतेकज्ञानेन, येन तस्मिन्नपि तन्न स्यात्‌ १। नच प्रामाण्यं ज्ञायते स्वत 
इत्यावेदितम्‌ ।??-तासयं १, १. १, 
प्रण ६. पं १. प्रामाण्य दशेनशाश में प्रामाण्य श्रौर अप्रामाण्य के (स्वतः 
(परतः, की चर्चां बहुत प्रसिद्ध रै । रेतिहासिक दृष्टि से जान पड़ता हे कि इस चर्चांका 
20 मूल वेदों के प्रामाण्य मानने न माननेवाले दे पत्तो मे है । जव जैन, बद्ध ्रादि विद्वानों 
ने वेद के प्रामाण्य का विरोध किया तव वेदप्रामाण्यवादी न्याय-वैशेषिक-मीमांसक विद्रानों 
ने वेदां के प्रामाण्य का समर्थन करना शुरू किया। प्रारम्भ में यह चर्चां “शब्द'प्रमाण 
तक ही परिमित रही जान पड़ती है पर एक बार उसके ताकिंक प्रदेश में रान पर फिर बह 
व्यापक बन गई श्रौर सर्वं ज्ञान के विषयमे प्रामाण्य किंवा श्रप्रामाप्य के "स्वतः परतः 
2 का विचार शुरू हा गयाः । 
इस चर्चा में पहिले मुख्यतया दा पत्त पड़ गये । एक ता वेद-ग्रप्रामाण्यवादी जैन- 
बौद्ध श्रैर दूसरा वेदप्रामाण्यवादी नैयायिक, मीमांसक श्रादि। वेदप्रामाण्यवादियों मे 
भी उसका समेन भिन्न-मिन्न रीति से शुरू हञ्रा | ईश्वरवादी न्याय-वैशोषिक दशन ने वेद 
का प्राम।ण्य ईश्वरमूलक स्थापित किया। जव उसमें वेदप्रामाण्य परतः स्थापित किया 








. ('्ञओौतत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशोऽव्यतिरेकश्चारथे ऽनु पलन्धे तत्‌ प्रमाण 
वाद्रायणस्यानपेन्त्वात्‌? ज्ञेमि० सू० १. १. ५. “तस्मात्‌ तत्‌ प्रमाणम्‌ अनपेन्त्वात्‌ । न ह्यं वं सति प्रत्य- 
यान्तरमपेल्नितव्यम्‌, पुरुषान्तरं वापि; स्वयं प्रत्ययो ह्यसौ ।-शावरभा० १. १. ५. ब्रहती० १. १. ५. 
““सर्वविज्ञानविपयमिदं तावत्प्रतीद्यताम्‌ । प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे स्वतः क्रिः परतोऽथवा ॥- श्लाकवा० 
चोद्‌० श्खो० २३३. । 





प्र ६. पं० १. ] भाषारिप्पणानि । १७ 


गया तब बाकृौ कं प्रत्यत्त श्रादि सव प्रमार्ो का प्रामाण्यभी "परतः, ही सिद्ध किया गयां 
भ्रोर समान युक्ति से उसमें श्रप्रामाए्य को भी “परतः, ही निश्चित किया। इस तरह 
्रामाण्य-्प्रामाण्य दानो परतः ही न्याय-वैशेषिक सम्म॑त? हए । | 
मीमांसक ईश्वरवादी न होने से वद तन्मूलक प्रामाण्य ते वेद मे कह ही नहीं सकता था । 
श्रतएव उसने वेद प्रामाण्य 'स्वतः' मान लिया श्रीर उसके समथैन को वासते प्रव्यक्त श्रादि सभी ज्ञानो ; 
का प्रामाण्य सतः, ही स्थापित किया९ । पर उसने श्रप्रामाण्य को ते (परतः, ही माना है । 
यद्यपि इस चचां मेँ सांर्यदशेन का क्या मन्तज्य है इसका कोई उरलेल उसके उपलब्ध 
ग्रन्थों मेँ नहीं मिलता फिर भी कुमारिल, शान्तरक्ित श्रौर माधवाचार्य के कथनों से जान 
पडता है किं सांख्यदशन प्रामाण्य-्रप्रामाण्य दोनों को स्वतः" ही माननेवाला रहा" है | 
शायद्‌ उसका तद्विषयक प्राचीन साहित्य नष्टप्रायहुश्राहो। उक्त ्राचार्यो के भन्थोंमे 10 
ही एक एेसे पन्त का भी निर्देश दहे जा ठोक मीमांसक से उलटा है अ्र्थात्‌ वह श्रप्रामाण्य को 
स्वतः" ही श्रौर प्रामाण्य को “परतः ही मानता है। सर्वद्शन-संप्रह मे-सौगताश्चरमं सवतः 
( सवद ० ० २७६ ) इस पत्त को बौद्धपत्त रूप से वर्णित किया दै सही, पर तस्वसंग्रह मे जा 
बोद्ध पत्त है वह वित्तकुल जुदा रै। संभव है स्व॑दशनसंपरहनिर्दि्ट वौद्धपन्त किसी अन्य 
बौद्धविशेष का रहा हो । 15 
शान्तरक्तित ने श्रपने बौद्ध मन्तव्य को स्पष्ट करते हए कहा दै कि-१-प्रामाण्य-ग्प्रामाण्य 
उभय “सवतः, २-उभय "परतः, ३-देने मेँ से प्रामाण्य स्वतः शरीर ब्रप्रामाण्य परतः, तथा 
छ-त्रप्रामाण्य स्वतः, प्रामाण्य परतः-इन चार पर्त मेँ से कोई भी बौद्धपन्न नहीं रै क्योकि 
वे चारं पत्त नियमवाल्ञे ह । वबौद्धपक्त अ्रनियमवादौ है अर्थात्‌ प्रामाण्यहा या श्नप्रामाण्य 
दोनों मेँ कोई 'खतः' ते कोई "परतः, अ्रनियमसेहै। अ्रभ्यासदशा में ता “स्वतः, समभरना 20 
चादिए चाहे प्रामाण्यहो या श्रप्रामाण्य | पर अ्रनभ्यासदशा मेँ “परतः, समभन चाहिए | 








१ शश्रमाणताऽथं्रतिपत्तौ प्ररत्तिसामर््यादथंतत्‌ प्रमाणम्‌"? -न्यायभा० पृ० १। तात्प्यै० १.२. १। 
किः विज्ञानानां प्रामार्यमप्रामाण्यं चेति द्वयमपि स्वतः उत उभयमपि परतः श्राहोस्िदप्रामारयं स्वत; 
प्रामाण्य ठ परतः उतस्ित्‌ प्रामाण्यं स्वतः अप्रामारयं ठु परत इति । तत्र परत एव वेदस्य प्रामाखयमिति 
वद्यामः 1. .स्थितमेतदथक्रियाज्ञानात्‌ प्रामार्थनिश्चय इति । तदिदमुक्तम्‌ । प्रमाणताऽथंप्रतिपत्तौ प्रदृत्ति- ` 
सामर्थ्यादर्थ॑वत्‌ प्रमाणमिति । तस्मादप्रामाखयमपि परोक्ञमित्यतो द्वयमपि परत इत्येष एव प्तः श्रेयान्‌ । 
न्यायभ्र° पर १६०-१७४ । कन्दली पृ० २१७-२२०। “प्रमायाः परतन्तरत्वात्‌ सर्गप्रलयसम्मवात्‌ । 
तदन्यस्मिन्ननाश्वासान्न विधान्तरसम्भवः ।*-न्याय्क० २. १। तत्त्वचि० भ्रत्यत्ञ० एण १८२२२३२ । 

२ “स्वतः सवध्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम्‌ । न हि स्वतोऽखती शक्तिः कठु'मन्येन 
शक्यते ॥'*-श्छोकवा० सू० २. श्छो० ४७। 

३ छोकवा० सू० ३. च्छो० ८५। 

8 “केचिदाहृदरयं स्वतः ।-च्छोकवा० सू० २. ्छो० ३७३ तत्तवस्म० प० का० २८१९. 
श्रमाणत्वाप्रमाणत्वे स्वतः सांख्याः समाश्रिताः ।*-सवैद्‌० ज्ञेमि० पृण २७६ । 

५ “नहि त्रोदध रेषां चतुर्णामेकतमेऽपि पक्तोऽमीष्टोऽनियमपक्तस्येष्टत्वात्‌। तथाहि-उभयमप्येतत्‌ 
्ि्चित्‌ स्वतः किञ्चित्‌ परतः इति पूरव॑मुपवर्णितम्‌ । अत एव पक्तचतुष्टयेपन्यासाऽप्ययुक्तः । पञ्चमस्याप्य- 
नियमपक्लस्य संभवात्‌ ।-तच्वस्च° प० का० ३१२३ । 
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सैन परम्परा ठीक शान्तरक्तितकथित बौद्धपक्त के समानहीरहै। वह प्रामाण्य 
ग्रप्रामाण्य दोनोंको अभ्यासलदशा में "स्वतः, शरीर श्रनभ्यासदशा मे “परतः मानती हे। 
यह मन्तव्य प्रमाणनयतच्वाल्लोक कं सूत्र मँ दही स्पष्टतया निर्दिष्ट रै। यद्यपि ब्रा 
हेमचन्द्र ने प्रस्तुत सूत्र मे प्रामाण्य-गनप्रामाण्य दोनों का निर्देश न करके परी्तामुख को तरह 

; कवल प्रामाण्य के स्वत-परतः का ही निर्देश किया है तथापि देवसूरि का सूत्र पूर्॑तया जेन 
परम्परा का द्योतक है। सैसे-““तत्प्रामाण्यं स्वतः परतश्चेति ।»-परी° १. १३. । ` तदुभय- 
मुत्पत्तौ परत एव ज्ञप्तौ तु स्वतः परतश्चेति?-प्रमाणन ° १.२१। 

इस स्वतः-परतः की चर्चा क्रमशः यहां तक विकसित हई दै कि इसमें उत्पत्तिः, 
ज्ञपि शरोर प्रवृत्ति तीनों को लेकर स्वतः-परतः का विचार बड़े विस्तार से सभी दशेनोंमें ्आ 

10 गया इ श्च यह विचार प्रत्येक दधीन की अनिवार्य चर्चा का विषय बन गया है। च्रीर इस 
पर परिष्कारपूशं तत्वचिन्तामणि, गादाधरप्रामाण्यवाद ग्रादि जैसे जटिल ग्रन्थ बन गये हें । 

पृ० ६. प॑० १४. दषे तु आगम कं प्रामाण्य का जब प्रश्न भ्राता हे तब उस 
का समर्थन खास खास प्रकार से किया जाता है । श्रागम का जो भाग परोच्ताथैक नही है 
उसको प्रामाण्य का समन तो संवाद श्रादि द्वारा सुकर है पर उसका जो भाग परोन्ञाथेक, 

15 विशेष परोन्ताथेक दै जिसमे चरभनेत्रों कौ परैव नही, उसके प्रामाण्य का समथेन कैसे 
किया जाय ?। यदि समथनन दहो सके तवतो सारे श्रागमका प्रामाण्य इूबने लगता 
र| इस प्रश्न का उत्तर सभी सप्रदायिक विद्वानों ने दियादहैश्रौर श्रपने-अरपने श्रागर्मो 
का प्रामाण्य स्थापित किया है। मीमांसक नेवेदों काही प्रामाण्य स्थापित किया ह पर बह 
“प्रपौरुपेयत्व युक्ति से, जव कि उन्हीं वेदों का प्रामाण्य न्याय-वैोपिक ने अन्य प्रकार से 

20 स्थापित किया रै । | 

ग्रत्तपाद्‌ वेदों का प्रामाण्य ग्राप्तप्रामाण्य से बतलाते दहै श्रैर उसकं दृष्टान्त मेँ वे कहते 
हं किसैसे वेद कं एक ग्रेश मन्त्र-आयुरवेद श्रादि यथार्थ होने से प्रमाण रहै वैसे ही बाको 
के अन्यश्चेश भी समान ्राप्तप्रणीत होने से प्रमाण है-'“मन्त्रायुदप्रामाण्याच्च तत्प्रामाण्यं 
्ाप्तप्रामाण्यात्‌ |! -न्यायसू० २. १. ६६ । 

25 श्रा० हेमचन्द्र ने आगमप्राभाण्य के समथैन में अ्रत्तपाद की हौ युक्ति का अ्रनुगमन 
किया है पर उन्होने मन्त्र-ग्ायुरवेद को दृष्टान्त न बनाकर विविधकार्यसाधक ज्योतिष-गणित 
शाख का ही दृष्टान्त रक्खा ₹ै। जैन श्राचार्यो का मन्त्र-ग्र)युवंद की श्रपेत्ता ज्योतिष शाख 
की श्रोर विशेष सुकाव इतिहाप मेँ जो देखा जाता है उसके ्रा० हेमचन्द्र श्रपवाद नहीं हे । 

यह सुकाव प्राचीन सभय मे भी कैसा था इसका एक नमूना दमे धर्मकीत्तिं के 

30 भरन्थ मे भी प्राप्य है। धर्मकीत्तिः के पूर्वकालीन या समकालीन जैन श्राचा्यं अ्रपने पूज्य 
तीर्थकसें मेँ सर्वज्ञत्व का समर्थन अ्योतिषशाखर कं उपदेशकत्वहेतु से करते थे इस मतलब 
का यैनपत्त धर्मकीत्तिः ने जैन परम्परा मेँ से क्लेकर खण्डितया दूषित किया है-“श्रत्र 
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वैधर्म्योदाहरणम्‌-यः सर्वज्ञ श्राप्तो वा स ञ्यातिर्ञानादिकमुपदिष्टवान्‌ तयथा ऋषभवरद्ध. 
मानादिरिति ।-न्यायवि° ३. १३१। इसका एेतिहासिक शरश अनेक टष्टि से सैन परम्परा श्चैर 
भारतीय दशैनों की परम्परा पर प्रकाश डालनेवाला ₹। 

प° ६. पं० १६. “त्रथापलन्धिहेतुः?- ग्रा ० हेमचन्द्र ने प्रमाणसामान्य के लक्षण का 
विचार समाप्त करते हए दशैनप्रसिद्ध खण्डनप्रणाली के भ्रनुसार केवल न्याय-बौद्ध परम्परा के 5 
तीन ही लक्तणवाक्यो का निरास किया रै। पदित्तेश्रर दूसरे में न्यायमञ्जरी शनैर न्याय- 
सार के मन्तव्य की समीत्तारै। तीसरे में ध्मकीत्तिके मत की समी्ञा रै जिसमें शान्त- 
रक्तित कं विचार की समक्ता भी आ जाती हे । ठलना-“उपलब्धिहेतुश्च प्रमाणम्‌ ।''- 
न्यायभा० २. १. १२। चरकसं० प्र° २६६ । 

पृ ६. पं० १८ श्रथ कतृ कमादि-ठलना-““श्रपरे पुनराचक्तते-सामभ्रौ नाम समुदि- 10 
तानि कारकाणि तेषां द्ररूप्यमहदयङ्गमम्‌, अथ च तानि प्रथगवस्थितानि कर्मादिभावं भजन्ते । 
अथ च तान्येव समुदितानि करणीभवन्तोति कोऽयं नयः । तस्मात्‌ कल'कर्मन्यतिरिक्तमन्यभि. 


चारादि विशेषणकार्थप्रमाजनकं कारकं करणमुच्यते। तदेक च ठृतीयया व्यपदिशन्ति |... 
तस्मात्‌ कठृ कर्मविलन्तणा संशयविपर्ययरहितार्थबोधविधायिनी बेधाबोधस्वभावा सामप्नी प्रमाण- 
भिति युक्तम्‌ 12 न्यायम० प्रु° १४-१५। 15 


प्र ६. पं० २७ (्सांग्यव रिक'-उलना-“'साँग्यवहारिकस्येदं प्रमाणस्य लक्षणम्‌ , 
'प्रमाणमविसंवादि ज्ञानम्‌” इति ।'-तच्वसं° प० का० २६८१, २६८२ । 

प° ६, पं २८ “उत्तरकालमभाविना-ठलना-'“ननु च यथविकल्पकं प्रत्यन्तं कथं तेन 
व्यवहारः, तथाहि इदं सुखसाधनं इदं दुःखस्येति यदि निश्चिनोति तदा तयोः प्राप्चि- 
परिहाराय प्रवर्तैते- 20 


“श्विकरपमपि ज्ञानं विकसयोत्पत्तिशक्तिमत्‌ । 

निःशेषव्यवहाराङ्ग' तटृद्रारेण भवत्यतः ॥ 
तदद्रारेणेति । विकल्पद्रारेणाविकल्पकमपि निश्चयहेतुसवेन सकलञ्यवहाराङ्ग' भवति । 
तथाहि प्रत्यत्तं कलपनापोढमपि सजातीयविजातीयव्यावृत्तमनलादिकमथै' तदाकारनिभासात्प- 

तितः परिच्छिन्ददुत्पद्यते। तच्च नियतरूपन्यवर्थितवस्तुग्रादित्वाद्विजातीयनव्याव्ृत्तवस्त्वाका- 95 

रानुगतत्वाज्च तत्रैव वस्तुनि विधिग्रतिषेधावाविर्भावयति-ग्रनलोऽयं नासौ कुसुमस्तबकादिरिति । 
तयोश्च ` विकल्पयोः पारम्पर्येण वस्तुनि प्रतिबन्धाद [वि ]संवादित्वेऽपि न प्रामाण्यभिष्टम्‌ । 
हृश्यविकर्प्ययेरेकत्वाभ्यव सायेन प्रवृत्तेरनधिगतवस्तुरूपाधिगमाभा वात्‌।-तच्वसं ° प० का० १३०६। 


.---------------~ 


श्र १ , आ्आा० १. सूु० ई-१० पर ७. जैन परंपरा में ज्ञान-चर्चा दे प्रकार से रहै-पहली 
भ्रागमिकविभागाश्रित शरीर दूसरी तार्किकविभागाश्रित। जिसमें मति, श्रुत श्रादि रूपः से 30 
बिभाग करके च्चा है वह श्रागमिकविभागाश्रित श्रौर जिस्म प्रत्यत श्रादिरूप से प्रमाणो का 
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विभाग करके चर्चा है वह तार्किकविभागाश्रित । पहली चर्चा का श्रमिश्रित उदाहरण हे 
प्रावश्यक नियुक्ति श्रीर दूसरी चर्चा का अमिश्रित उदाहरण है न्यायावतार । 

जैन परंपरा मँ प्राचीन शरीर मौलिक चर्चा तो आआगमिकविभागश्रित ही है। ताकिक- 
विभागाश्रित चर्चा जैन परंपरा में कब श्रैौर किसने सरव॑प्रथम दाखिल की, इसे निश्चितरूप से 
कहना अभी संभव नहीं । स्थानाङ्ग श्रैौर भगवती ये देने गणधरछृेत समभे जानेवाले ग्यारह 
ग्र्खोमेंसेदश्नीर प्राचीन भी श्रवश्य ह । उनमें यद्यपि ताकिंक विभाग का निर्देश स्पष्टः 
है तथापि यह मानने में कोई विरोध नहं दीखता कि स्थानाङ्ग-भगवती मे वह ताकिंक विभाग 
निर्युक्तिकार भद्रबाहु कं बाद ही कभी दाखिल हन्ना हे क्योकि प्मावश्यकनियु क्ति जो भद्र- 
बाहृक्रेत मानी जाती रै श्रौर जिसका आरम्भ दी ज्ञानचचां से हाता है उसमें आआगमिक विभाग 
ह पर तार्किकं विभागका सूचन तक नहं है। जान पड़ताहै नियुक्ति कं समय तक 
जैन आचार्य यद्यपि ज्ञानचर्चां करते ता थे आगमिक विभागकंद्वारा ही, फिर भी वे दशेनान्तर- 
प्रतिष्ठित प्रमाणचर्चा से विल्लकुक्ञ अ्रनभिज्ञनथे। इतना ही नहीं बलिक प्रसङ्ग देखकर वे 
दक्ीनान्तरीय प्रमाशशैली का उपयोग एवं उसमें संशोधन भी कर लेते थे। अतएव उसी 
भद्रवाह की कृति मानी जानेवाली दशवैकालिक नियुक्ति मेँ हम परार्थालुमान कौ चर्चां पाते हं 
जा अवयवांश मेँ ( गा०५० ) दशैनान्तर की परार्थानुमानशैली से अ्रनोखी हे। 

जान पड़ता रै सबसे पदिले श्रार्यरत्तित ने, जो जन्म से ब्राह्मण थे शौर वैदिक शास्त्रों 
का ग्रभ्यास करने केबाददही जैन साधु हए थे, अपने प्रन्थ अ्रनुयोगद्वार ( १ २११) 
मं प्रव्यक्त, ग्रनुमानादि चार प्रमाणो का विभाग जो गौतमदशन ( न्यायस्‌ १.१.३ ) में प्रसिद्ध 
है, उसको दाखिल किया । उमास्वाति ने श्रपने तत्त्वाथेसूत्र ( १. १०-१२ ) मेँ प्रत्यन्ञ-परोच 


‰0 रूप से जिस प्रमाणद्वयविभाग का निर्देश किया है वह खुद उमास्वातिकठूक है या किसी 
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ञ्मन्य ्राचायःके द्वारा निमित ह्राद इस विषयमे कु भी निश्चित कहानही जा 
सकता । जान पड़ता है प्रागम कौ संकलना के समय प्रमाणचतुष्टय शरीर प्रमाणद्रयवाल्ल 
दोनों विभाग स्थानाङ्ख तथा भगवती मेँ दाचिल् हो गये। आ्रगम मेँ दोनों विभागों के 
संनिविष्ट हो जाने पर भी जैन प्राचार्य की मुख्य विचारदिशा प्रमाणद्रयविभाग की ओर 
ही रहीरै। इसका कारण स्पष्ट श्रौर वह यह कि प्रमाणचतुष्टयविभाग ्रसल्त में न्याय- 
दशन काही है, अ्रतएव उमास्वाति ने उसे "नयवादान्तरेण' ( तच्वाथंमा० १.६ ) कहा है 
जब कि प्रमाणद्रयविभाग सैनाचार्यो का स्वोपज्ञदहै। इसी से सभी जैन तकंम्रन्थो मेँ उसी 
विभागको लेकर प्रमाण चर्चावज्ञान चर्चाकी गईहै। श्रा० हेमचन्द्रनेभी इसी सबव 
से उसी प्रमाणद्रयविभाग को अपनाया है। 


~> 





१ (दुविदे नाे पण्णत्ते-तंजहा - पचकते चेव परोक्े चेव ।” स्था० २. पृ० ७६ ^. श्रहवा 
देऊ चउव्विहे प॑० तं° पचक्खे, अणुमाशे, श्रोवम्मे, आगमे ।''-स्था० ४. पर० २५७ ^. शसि कितं 
पमाणे १। पमाणे चउच्विहे पर्णत्ते, तं जदा-पच्चक्खे... .. ... ...जहा श्रणुश्रोगद्‌ारे तदा शेयब्व" ।'*- 
भगं० श० ५. उ० ३. भागं २. पृ० २११।। 
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न्याय-वैशोषिक शादि तरकप्रधान वैदिक दशर्नं के प्रभाव के कारण बोद्ध भिज्ञतेा 
पदिल्ते ही से श्रपनी पिटकोचित मूल मर्याद कं बाहर वादभूमि ग्रौर तदुचित तकं-प्रमाणवाद 
की ओ्ओर सुक ही गये थे। क्रमशः जैन भिन्त भी वैदिक श्रौर बौद्धदशैन कं तकंवाद कं असर 
से बरी न रह सके श्रतएव जैन आचार्यो" ने जैन परम्परा मे ज्ञानविभाग की भूमिका के 
ऊपर प्रभाणविभागकी स्थापनाकी श्रैौर प्रतिवादी विद्रानों के साथ उसी प्रमाणविभाग 
को लेकर गो्ठौ या च्चा करने लगे । आयैरन्तित ने प्रत्यन्त-ग्रलुमान आआदिरूप से चतुविध 
प्रमाणविभाग दर्शाति समय प्रव्यत्त के वर्णन में ( प्रण २११ ) इन्द्रियप्रत्यन्तरूप मतिज्ञान 
का श्रीर श्रागमप्रमाण के वणेन श्रुतज्ञान का स्पष्ट समावेश सूचित कर ही दियाथा फिर 
भी आ्आागमिक-ताकिंक जैन प्राचार्यो' कं सामने बराबर एक प्रश्न श्राया ही करता थाकि 
श्नुमान, उपमान, र्थापत्ति श्रादि दशैनान्तरप्रसिद्ध प्रमार्णो को जैनज्ञानप्रक्रिया मानती है 
या नहं ¶। श्रगर मानती ह ता उनक्रा स्वतन्त्र निरूपण या समावेश उसमें स्पष्ट क्यों नहां 
पाया जाता । इसका जवाब जहाँ तक मालूम रहै सबसे पिल्ले उमास्वाति ने दिया है 
( तचवार्थभा० १.१२ ) कि वे अ्रनुमानादि दशैनान्तरीय सभो प्रमाण मति, श्रत जिन्हें हम परोत्त 
प्रमाण कहते रै उसी में श्रन्तभूत ह । उमास्वाति कं इसी जवाब का अ्रन्तरशः श्रनुसरण 
पूज्यपाद ने ( सर्वारथ॑सि° १.१२ ) किया ₹ै। पर उसमें के।द नया विचार या विशेष स्पष्टता 
नहीं को । 

चतुर्विध प्रमाणविभाग की अरपेन्ता द्विविध प्रमाणविभाग जैन प्रक्रिया मेँ विशेष 
प्रतिष्ठा पा चुक्राथाश्रौर यहहुभ्राभी योग्य । श्रत९व नन्दीसूत्र में उसी द्विविध प्रमाण- 
विभागको ल्लेकर ज्ञानचर्चां विशेष विस्तारसे हई। नन्दीकार ने अ्रपनी ज्ञानच्चां की 
भूमिका ते रची द्विविध प्रमाणविभाग पर, फिर भी उन्दने ्ायैरत्तित कं चतुविंध प्रमाग- 
विभागाश्रित वणन में से मुख्यतया दे तन्व लेकर श्रपनी चर्चांकी। इनमें से पहिला तक्तव 
ता यहद कि लाक जिस इन्द्रियजन्य ज्ञान को प्रयक्त समभ्रते व कहते हँ ्रौर जिसे जैनेतर 
सभी तार्किकोां ने प्रत्यत प्रमाणहो माना है, उसके जैन प्रक्रिया मेँ भी प्रस्यत्त प्रमाण 
कहकर प्रत्यत प्रमाण केदेा भेद कर दिये ( नन्दीस्‌० ३) जिससे एक मेँ उमास्वातिकथित 
श्रवधि आदि मुख्य प्रमाण रहे श्रौर दृसरे में इन्द्रियजन्य ज्ञान भी प्रत्यत्तरूप से रहे। 
दसरा तत्व यह है कि जिसे दर्शनान्तर श्रागम प्रमाण कहते ह बह ॒वस्तुवः श्रुतज्ञान ही है 
श्रीर परोन्त प्रमाण में समाविष्ट है। 


यद्यपि श्रागमिक ज्ञानचर्चां चलती रही फिर भी जैन विचारप्रक्रिया मेँ तार्किकता 
बल पकड्ने लगौ । इसी का फल न्यायावतार है । उसर्मे द्विविध प्रमाशविभाग लेकर 
तार्किक शैली से ज्ञान का निरूपण है । उसका मुख्य उदेश्य जैन प्रक्रियाु सारी श्रनुमान-न्याय 
फा बतलाना--यह रहै । हम देखते ईँ कि न्यायावतार मेँ परोक्तप्रमाण के भेदे कं वेन ने 
ही मुख्य जगह रोकी है फिर भी उसमें यह नही कहा है कि जेन प्रक्रिया परोक्तप्रमाय के 
श्रभरुक श्रौर इतने ही भेद मानती है जैसा कि अगे जाकर श्रन्य श्राचार्योनेकहाहै। 
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जिनभद्र ्षमाश्रमण ने श्रपने श्रति विष्ठेत भाष्यमें द्विविध प्रमाण विभाग मं आआगमिक पच्च 
जञानविभाग का तकक॑पुरःसर समावेश बतल्लाया ब्रीर अआ्रा्यैरक्ितस्थापित तथा नन्दोकार 
द्वारा स्वीकृत इन्द्रियजन्य-नेइन्द्रियजन्य रूप से द्विविध प्रव्यक्त कं वशैन में अआनेवाले उस 
विराध का सांन्यवहारिक श्चीर पारमाथिक प्रत्यच्त एला नाम देकर सबसे पहले परिहार 
किया-“ददियमणेमवं जं तं संववहारपच्क्ख ।-विशेषा० भा० गा० ६५-जिसे प्रतिवादी 
ताकिंक सैन तार्किको के सामने उपस्थित किया करते थे। विरोध इस तरह बतलाया जाता 
था किं जब सैनदश्चैन श्रक्त-ग्रात्माश्रित ज्ञान को ही प्रत्यत्त कहता है तब उसकी प्रक्रिया में 
इन्द्रियाश्रित ज्ञान क्रा प्रत्यत्तरूप से स्थान पाना विरुद्ध रहे। त्तमाश्रमणजी ने यह सब कु 
किया फिर भी उन्हाने कहीं यह नहीं बतल्लाया कि जेन प्रक्रिया परोक्त प्रमाण के इतने भेद 
मानती रै श्रैर वे श्रमुकर्ह | । 

इस तरह अ्रभी तक जैन परंपरा में ्रागभिक ज्ञानवर्चांके साथदही साथ, पर कुद 
प्रधानता से प्रमाएवर्चा हो रही थी, फिर भी जैन ताकि कं सामने दूसरे प्रतिवादो की 
ननोर से यह प्रश्र बारवार ्राता ही था कि जैन प्रक्रिया अगर अ्रवुमान, ्रागम श्रादि 
दशनान्तर-प्रसिद्ध प्रमाणो के परोच् प्रमाणरूप से स्वीकार करती हैत उसे यह खष्ट करना 


5 श्रावश्यक है कि वह परोन्त प्रमाण कं कितने भेद मानती हे, श्रौर हरएक भेद का सुनिश्चित 


लक्षण क्या रहे ?। 

जहाँ तक देखा रहै उसके ्राधार से निःसंदेह कहा जा सकतादैकि उक्त प्रभका 
जवाब सवर पित्ते भद्रारक ब्रकलङ्क ने दिया दहे! शरीर बह बहुत ही स्पष्ट तथा सुनिश्चित 
हे। शअरकलङ्क ने अ्रपनी लघोयसखग्रोः में बतलाया कि परोत्त प्रमाण कं अ्रनुमान, प्रत्यभिज्ञान, 
स्मरण, तकं शरीर श्रागम एेसे पांच मेद हे। उन्होने इन भेदे का लक्तग भी स्पष्ट बाँध दिया । 
हम देखते ह कि श्रकलङ्कु के इस स्पष्टोकरण ने जैन प्रक्रिया में ्रागमिक श्रर तार्किक ज्ञान 
चचां मं बारबार खड़ो होनेवाली सब समस्याग्रोां को सुलभा दिया । इसका फल यह हुश्रा 
कि अरकलङ्क क उत्तरवर्ती दिगम्बर.श्वेताम्बर सभी तार्किक उसी अ्रकलङ्कदशित रास्ते पर ही 
चलने लगे । शरीर उन्हां के शब्दोंकोा एकर या दूसरेरूप से ल्लेकर यत्र तत्र विकसित कर 
श्रपने अ्रपनेद्धोटे श्रौरब्रृहत्काय म्रन्थों का लिखने लग गये। जैन तार्किकमूर्धन्य यशो- 
विजयने भी उसी मागं का श्रवलम्बन किया । यहाँ एक बात जान लेनी चाहिए कि 
जिन अकलङ्क ने परोक्त प्रमाण के भेद श्रौर उनके लक्षणों कं द्वारा दशेनान्तरग्रसिद्ध अनुमान, 
भर्थापत्ति, उपमान श्रादि सब प्रमार्णो का जेन प्रक्रियानुसारी निरूपण किया है वेही ्रकलङ्क 
राजवात्तिककारर भी र, पर उन्होने अ्रपने वार्तिक मे दशीनान्तरप्रसिद्ध उन प्रमाणो का 
समावेश लधघीयखयी के श्रनुसार नहीं पर तच्वाथेभाष्य श्रर सर्वाथेसिद्धि के अनुसार किया 
है ठेसा कहना होगा। फिर भी छक्त भाष्य शरीर सिद्धि की श्रपेत्ता अ्रकलङ्क ने अ्रपना 


१ “श्ञानमाद्यं मतिस्संज्ञा चिन्ता चाभिनिवाधनम्‌ | प्राङ्नामयेाजनच्चेषं श्रुतं शन्दानुयेजनात्‌ |~ 
छघी० ३. १, स्ववि० ३. १। २ “ूरिणा -अकलङ्क न वात्तिककारंण-सिद्धिवि० टी° पृ० २५७ 83. 





पु० ७, पं० १७. ] भाषारिप्पणानि। २३ 


समावेशप्रकार कुल दुसरा ही बतलाया है ( राजवा० पर ५४)। ्रकलङ्कुने परोक्त प्रमाण 
के पाँच भेद करते समय यह ध्यान ज्रवश्य रक्खा है कि जिससे उमास्वाति श्रादि पूर्वाचार्यो 
का समन्वय विरुद्ध न हा जायश्चीर न्रागम तथा नियुक्ति रादि में मतिज्ञान क पर्यायहूप 
से प्रसिद्ध स्मरति, सञ्ज्ञा, चिन्ता, श्रभिनिबोध इन शब्द कौ साथेकता भी सिद्ध हो जाय । 
यही कारण ३ कि श्रकलङ्क का यह परोक्त प्रमाण कं पंव प्रकार तथा उनके लक्षण कथन का 
प्रयत्न अयापि सकल यैन तार्किंकमान्य रहा । श्रा० हेमचन्द्र भी श्रपनी मीमांसा में परोत्त 
कौ उन्हीं मेदां के मानक्रर निरूपण करते हे । 


९ 


पर ७. पं० १० ‹ वैशेषिकाः !-प्रशस्तपाद ने शाब्द-उपमान रादि प्रमार्णो को अनुमान 
ने ही समाविष्ट किया दै । अतएव उत्तरकालीन ताकिको ने वैशेषिकमतरूप से प्रत्यत्त- 
श्रनुमान दोही प्रमाणो का निर्देश किया ह । स्वयं कणाद का भी ^एतेन शान्दं व्याख्यातम्‌''- 10 
वैशे० सु ६.२. ३-इस सूत्र सै बही ्रभिप्राय है जो प्रशस्तपाद, शङ्करमिश्र श्रादि ने निकाला 
है। विद्यानन्द रादि जैनाचार्यो ने भी वैशेषिकरसम्मतप्रमाणद्रित्वका ही निर्देश ( प्रणामप० 
पृ० ६६ ) किया है तव प्रशन हाता है कि-ग्रा० हेमचन्द्र वैशेषिकमत से प्रमाणत्रय का कथन 
क्य करते है !। इसका उत्तर यही जान पड़ता दै कि-्वैशेषिकरसम्मत प्रमायत्रित्व की 
परम्परा भी रही है जिसे ्रा० हेमचन्द्र ने लिया शनैर प्रमाणद्ित्ववाली परम्परा का निर्देश 15 
नहीं किया । सिद्धर्पिकृेत न्यायावतारदृत्ति मेँ ( १० ६ ) हम उस प्रमाणत्रिसववाली वैशेषिक 
परम्परा का निर्देश पातेहे। वादिदेवनेतेो श्रपने १ ( प्रण ३१३, १०४१ ) मेँ वैशेषिक- 
सम्मवरूप से द्वित्व श्रीर्‌ त्रित्व देनें प्रमाणसंख्या का निर्देश किया ह | 

प° ७. पं० ११ 'साङ ख्या??-ठलना-सांख्यका० ४। | 

पर ७. पं ११८ नमायिकाः ) त॒लना-न्यायसू० १. १.३ ॥ 20 

प्र ७. प० १२ ‹ प्राभाकराः ' ठलना-'“तत्र पञ्चविधं मानम्‌. .इति गुरभेतम्‌?- 
प्रकरणपण० प्रण ४४, | ५ 

पृ० ७. पं० १२ .भटटराः !-तुलना-““श्रतः षडेव प्रमाणानि"-राखरद)° ए २४६ । 


~ 


पृ ७. प॑ं० १० ^ अश्नुते ! प्रव्यक्त शब्द की व्युत्पत्ति में “श्रत्त' पद का “इन्द्रियः रथं 
मानने की परम्परा सभी वैदिक दशनो तथा बौद्ध दशन में एक सी है। उनमें से किसी दशन 
मरे “ग्रत्त' शब्द्‌ का श्रातमा श्रथ मानकर उथुत्पत्ति नही की गईं है। श्रतएव वैदिक-बौद्ध 
दशने के ब्रनुसार इन्द्रियाश्रित ज्ञान ही प्रत्यन्तरूप से फलित होता रै। श्रीर तदनुसार 
उनके। इन्द्रियाभ्रित प्रत्यन्त माने जानेवाले ईश्वरीय ज्ञान अदि के विषय मे प्रत्यत्त का 
प्रयोग उपचरित ही मानना पड़ता ह । 


=> 
| 1 











१ “शब्दोपमानयेनेव थक्‌ प्रामार्यमिष्यते ।*-घरुक्तावली का० १४० । 

















(~ [ प्र ७, प° १८- 





जैन परम्परा? में 'श्रन्नः शब्द का (्रात्माः श्रथः मानकर व्युत्पत्ति की गईं ॒है। 
तदनुसार उसमें इन्द्रियनिरपेन्त केवल श्रात्माश्रित माने जानेवाल्ञे ज्ञानो को ही प्रत्यन्त पद का 
मुख्य अ्रथं माना रै श्नर इन्द्रियाशरित ज्ञान को वस्तुतः परोत ही माना है। उसमें अत्त 
पद का इन्द्रिय श्रथ लेकर भी व्युत्पत्ति का आश्रयण किया दै पर वह अन्यदशेनप्रसिद्ध 
परम्परा तथा लोकव्यवहार के संग्रह की दृष्टिसे। श्रतणएव जैन परम्परा के ग्रनुसार इन्द्रि 
याश्रित ज्ञान मेँ प्रत्यन्त पद का प्रयोग मुख्य नहीं पर गौण रै । 
इन्द्रिय सापेत्त ज्ञान का मुख्य प्रव्यक्त माननेवाले हां या श्रात्ममात्र सापेत्तका पर 
वे सभी प्रत्यत्त को सात्तात्कारात्मक ही मानते व कहते ह। 
प° ७. पं० १८, शक्ं प्रतिगतमू्‌?-ठलना-'ग्रक्तस्याऽत्त्य प्रतिविषयं वृत्तिः प्रत्यन्तम्‌, 
10 न्यायभा० १. १ ३। “प्रत्यच्तमिति। प्रतिगतमाश्रितमन्तम्‌ ।'-न्ायव्रि०° टी° १.३। 


४१ 


(व 
# 


प ७. पं० २१. चकारः*-ठलना-“चकारः परत्यत्तानुमानयोस्तुस्यबलत्वं समुच्चिनोति?" 
न्यायव्रि° टी° १. ३. न्याया० सि° टी° प° १६ । 
प° ७, पं० २३, भ्येष्तेति-प्रमाणों में उयेष्ठत्व-अज्येष्ठत्व के विषय मेँ तीन परम्पराए 
ह। न्याय ग्रौर सांख्य परम्परा में प्रव्यक्त का अयेष्ठत्व शरीर अ्रनुमानादि का उसकी ग्रपेत्ता 
15 अञ्येष्ठत्व स्थापितर किया है। पूर्व-उत्तरमीमांसाः मेँ अपौरुषेय अरागमवाद होने से प्रत्यत्त 
की श्रपेत्ता भी श्रागम का च्येष्ठत्व स्वीकार किया गया है। बौद्ध परम्परा मे प्रत्यत्त-्रनु- 
मान दोनों का समबल्लत्व बतलाया हे । 
जैन परम्परा मे दा पत्त देखे जते ह । श्रकलङ्क भ्रौर तदनुगाभी विद्यानन्द ने 
प्रत्यक्त का ही ज्येष्ठत्व न्यायपरम्परा कौ तरह माना श्रौर स्थापित किया है, जव कि सभी 





१ “श्र्णोति व्याप्नेति जानातीव्यक्त आत्मा, तमेव प्राप्तक्षयोपशमं प्रक्ञीणावरणः वा प्रतिनियतं 
वा प्रत्यक्षम्‌ ।''-सर्वाथ ० १. १२। “जीवो श्रक्खो श्रत्थव्वावणभोयणगुणरिणिग्रो जेण । तं पई वद्इ 
नाण' जं पचक्खं तयं तिविहं ।**-विशेषा० भा० गा० ८६ । “तथा च मगवान्‌ भद्रवाहुः -जीवो श्रक्खो तं 
पदै जं व्ह तं तु होइ पचक्खं | परग्रो पुण श्रक्खस्स वदन्तं दाइ पारोक्खं ॥'-न्याया० रि० पृ० १५ । 

२ “श्रादो प्रव्यत्ग्रहण प्राधान्यात्‌... .. तत्र कि शब्दस्यादाबुपदेशो भवतु श्राहोस्वित्‌ प्रत्यकल- 
स्येति १। प्रत्यन्तस्येति युक्तम्‌ । कि कारणम्‌ १। सवंप्रमाणानां प्रत्य ्तपूवंकत्वात्‌ इति ।'-न्यायवा० १. 
१. ३। साङ्ख्यत ० का० ५ । न्यायम ० पृ० ६ १०६ । 

३ “न च ज्येष्ठप्रमाणप्रत्यच्तविरोधादाम्नायस्यैव तदपेच्स्याप्रामाण्यमुप्चरिताथत्वं चेति युक्तम्‌ । 
तस्यापोरुषेयतया निरस्तसमस्तदाषाशङ्कस्य, बोधकतया स्वतःसिद्धप्रमाणमावस्य स्वकायं प्रमितावनपेच्तत्वात्‌।- 
भामती प्रृ०६। 

 “न्र्थसंबादकत्वे च समाने ज्येष्ठताऽस्य का १। तदभावे ठु नैव स्यात्‌ प्रमाणमनुमादिकम्‌ ॥- 
तचवस० का० ४६० । न्यायवि० री० १. ३। 

५ अटश० श्रषएसर प्रृ० ८० | 





पृ० ८, पं० २०. ] भाषाटिप्पणानि । 1... 


श्वेताम्बर आचार्यो" ने प्रत्यक्त-परात्त दोनों का समबलत्व बोद्ध परम्परा को तरह 
स्रीकार किया र । 


प° ७. प॑ं० २६. “्यवस्था!-इस सूत्र मेँ चार्वाक क प्रति प्रमाणान्तर कौ सिद्धि 
करते हए तीन युक्तियों का प्रयोग श्रा हेमचन्द्र ने किया है जा धर्मकीत्ति कं नाम से उदुधृत 
कारिका में स्पष्ट है। वह कारिका धर्मकीर्ति के उत्तरवर्ता सभी बौद्ध, वैदिक शरीर जेन 
ग्रन्थों मेँ पाई जाती दै२। 

वृत्ति भें तीनों युक्तयो का जञा विवेचन है वह सिद्धपि की न्यायावतारवृत्ति कं साथ 
शब्दशः मिलता दै । पर तात्प्यटोका श्रैर सांख्यतच्वकोमुदी कं विवेचन के साथ उसका 
शब्द सादृश्य होने पर भी अरथसादृश्य ही मुख्य है । 

“स हि काश्चत्‌ प्रत्यत्तव्यक्तीरथक्रियासमर्थाथप्रापकत््रेनाव्यभिचारिणीरुषलभ्यान्या- 
स्तद्विपरीततया व्यभिचारिणीश्च, ततः कालान्तरे पुनरपि तादशेतराणां प्रव्यत्तव्यक्तोनां प्रमाण- 
तेतरते समाचत्तीत ।-न्याया० सि° ठी° प्र शद । 

“'हृष्टप्रामाग्याप्रामाण्यविज्ञानग्यक्तिसाधम्येण हि कासांचिद्व्यक्तीनां प्रामाण्यम- 
प्रामाण्यं वा विदधीव। दृष्टसाधरम्यं चानुमानमेवेति कथं तेनैव तस्याप्रामाण्यम्‌ । श्रपि 
चालुमानमप्रमाणमिति वाक्यप्रयोगो$ह्ञं विप्रतिपन्ने सन्दिग्धं वा पुरुषं प्रत्यथेवान्‌, न च परर- 
पुरुषवर्तिना देहधर्मा त्रपि संदेदाज्ञानविपर्यांसा गौरत्वादिवत्‌ प्रत्यन्ञा वोचयन्ते, न च तद्वचनात्‌ 
प्रतीयन्ते, वचनस्यापि प्रत्यक्तादन्यस्याप्रामाण्योपगमात्‌ । पुरुषविशेषमनधिज्ृत्य तु वचनमन- 
धकं प्रयुञ्जान नायं लै।किकोा न परीच्चक इ्युन्मत्तवदनवधेयवचनः स्थात्‌ ।?-ताययं° १.१.५ । 

“नानुमानं प्रमाणमिति वदता लौकायतिकेनाऽप्रतिपन्नः सन्दिग्धो विषयस्ता वा पुरुषः 
कथं प्रतिपद्येत ?। न च पुरुषान्तरगता अज्ञानसन्देहविपर्ययाः शक्या भ्र्वाग्दशा प्रत्यक्तेण 
प्रतिपत्तुम्‌ । नापि मानान्तरेण, श्रनभ्युपगमात्‌ । अरनवधृताज्ञानसंशयविपर्यांसस्तु यं कचि- 
सपुरुषं प्रति प्रवतैमाने ऽनवधेयव चनतया प्रत्तावद्िरुन्मच्वटुपेद्येत । तदनेनाज्ञानादयः पर 
पुरुषवतिनेऽभिप्रायमेदाद्र चनभेदाद्रा लिङ्गादनुमातव्याः, इत्यकामेनाप्यनुमानं प्रमाणमभ्यु- 
पेयभू ।'-सांख्यत° का०५ । 

प०८.प० २०.अर्थस्याऽसंभग्र-ठलना-तच्वसं ° पं ° प° ७७५ । विधिवि ° न्थायक° ° १६३ । 
सिद्धिवि० टी लि० प्रण १५५ ८. ब्रष्टसद० प्र, ११५ । सन्मतिटी ° ०१७, ७३, ५५५ । न्यायवि° 
टी° लि० १०६ 4. - 





१ स्यांया० सि० री० प्र° १६। स्याद्धादर० प° २६०। व 
२ कन्दली पृ० २५५। ` „^ पृ० ६४। प्रमेयक० पर० ४६। स्याद्वाद्‌र० प° 
२६१ । न्यायसारता० प° ८८ । 
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2.) 





२६ प्रमाणमीमांसायाः [ ष० <, पं० २६- 


प्र० ८. पं ३०. भमावाभावा-ज्रभावप्रमाण के प्रथक्‌ श्रस्ित्व का वाद बहुत 
पुराना जान पड़ता है क्योकि न्यायस॒त्रर श्चीर उसके बाद के सभी दार्शनिक म्न्था मतो 
उसका खण्डन पाया ही जाता है पर अ्रधिक प्राचीन माने जानेवाज्ञे कणादसत्र मेभी 
प्रशस्तपाद की व्याख्या के अनुसार उसके खण्डन की सुचना है । 

5 विचार करने से जान पडता दै कि यह प्रथक्‌ श्रभावप्रमाणवाद मूल में मीमांसक 
परम्परा का हो होना चाहिए । श्नन्य सभी दार्शनिक परम्परा उस वाद के विरुद्ध हे । 
शायद इस विरोधका मीमांसक परम्परा पर भी भ्रसर पड़ा श्रर प्रभाकर उस वाद से 
सम्मत न रहे । एेसी स्थिति में भी कुमारिल ने उस वाद के समथैन मं बहुत ज्ञोर लगाया 
द्रीर सभी तत्कालीन विरोधियों का सामना किया* | 

10 प्रस्तुत सूत्र कं विवेचन का न्यायावतारटोका (प्र २१) कं साथ बहुत कुछ शब्दसाम्य है। 


श्र० १. श्रा० १ सू १३-१४. परण &. प्रत्यत्त के स्वरूप कं विषय म सामान्यरूप 

से तीन परम्पराए" हँ । बौद्ध परम्परा निर्विंकस्पक का ही प्रत्यन्त मानती है। न्याय- 

वैशेषिक आदि वैदिक परम्पराए निर्विकल्पक-सविकस्पक देनं को प्रव्यक्त मानती दहे। 

सैन तार्किकं परम्परा साख्य-योगः दर्शन की तरह प्रत्यत्तप्रमाणरूप से सविकर्पक 

15 को ही स्वीकार करती रै । ० हेमचन्द्र ने उसी परम्परा के अनुसार निर्विकल्पक को 
ग्रनभ्यवसाय कहकर प्रमाणसामान्यं की कोटि से ही बहिभूत रक्वा है । 

यद्यपि प्रत्यत्त के लत्तण में विशद या स्फुट शब्द का प्रचोग॒ करनेवा्ते जैन ताकिंकों 

मे सबसे पदिन्े श्रकलङ्क ही जान पड़ते है तथापि इस शब्द का मूल बौद्ध तकंम्न्थों में 


न्यायसू २. २. २। 

२ “अभावोऽपि श्ननुमानमेव यथादन्न' काय कारणसद्भावे लिङ्गम्‌ एवमनु्यन्न' काय कारणा 
सद्भावे लिङ्गम्‌ । -प्रश० प° २२५। वै° सू० ६. २. ५। 

२ शावरभा० १.१.५। 

४ (रस्ति चेयं प्रसिद्धिमींमांसकानां प्रष्ठं किलेदं प्रमाणमिति... केयं तदि प्रसिद्धिः १। प्रसिद्धि- 
वंटयनतप्रसिद्धिवत्‌ ।'' बढती पृ० १२० । ध्यदि तावत्‌ केचिन्मीमांसकाः प्रमाणन्यत्वं॑ मन्यन्ते ततश्च 
वयं करि" कुमः । बरृहतीप० पृ० १२२ । प्रकरणप० पू० ११८-१२५। 

५ धश्रभावो वा प्रमाणेन स्वानुरूपेण मीयते। प्रमेयत्वाद्यथा भावस्तस्माद्धावात्मकाल्प्रथक्‌ ॥'" 
श्खोकवा० श्रभाव० इ्लो० ५५. । 

£ “प्रत्यत्तं कल्पनापोढं नामजात्यादयसंयुतम्‌ ।-प्रमाणस० १. ३। न्यायप्र° प्रू° ७। 
न्यायवि० १. ४ । 

७ ^ द्वयी प्रत्यत्तजातिः श्रविकल्पिका सविकल्पिका चेति । तत्र उभयी इन्द्रियाथंसन्निकर्पोतपन्नं 
ज्ञानमव्यभिचारीति लक्षणेन संगदीतापि स्वशब्देन उपात्ता तत्र विप्रतिपत्तेः । तत्र अविकल्पिकायाः पदम्‌ 
ग्रव्यपदेश्यभिति सविकल्पिकायाश्च व्यवसायात्मकमिति ।*-तात्पर्य० पृ० १२५। प्रश० पृण 
१८६- १८८ । 

८ श्रमेयक० १. २ । स्याद्वाद्र० १. ७ 

६ सांख्यत० का० ५। योगभा० १. ७. । 











ध... १०. प० १४. | भाषारिप्पणानि । २७ 


है क्योकि अकलङ्क के पूर्व॑वर्त धर्मकीर्ति आदि बौद्ध ताकिंकोंः ने इसका प्रयोग प्रत्यत्तस्वरूप- 
निरूपण मे किया है । श्रकलङ्कके बाद ता जैन परम्परा मेँ भी इसका प्रयोग रूढ हा गया । 
वैशद्य किंवा स्पष्टत्व का निर्वचन तीन प्रकार से पाया जाता हे । अ्रकलङ्क के-“ग्रनुमानाद्यति- 
रेकेण विशेषप्रतिभासनम्‌" ( लधी० १. ४ )-निवेचन का देवसूरि श्रौर यशोविजयजी ने 
अनुगमन किया रै । जैनतकंवात्तिक में (प° ६५) इदन्तया, अथवा "विशेषवत्तया" प्रतिभास- 
वाले एक ही निर्वचन का सूचन दै। माणिक्यनन्दी ने ( पर्ता मु° २.४) प्रतीत्यन्तरा- 
व्यवधान श्रीर 'विशेषप्रतिभास' दोनों प्रकार से वैश्य का निर्वचन किया है जिसे ्रा° 
हेमचन्द्र ने अपनाया रै। 

प० €, पं २६. श्रत्यक्षं ध्ि!-ठलना-““विशदज्ञानात्मकं प्रत्यन्तं प्रव्यत्तत्वात. .. 
धर्मिणो हेतुत्वेऽनन्व्रयप्रसडःग इति चेत्‌; न, विशेषं धर्मिंगं कृत्वा सामान्यं हेतुः ब्रुवतां दाषाऽ- 
संभवात्‌”-प्रमाणप ° प्र° ६७. प्रमेयर० २.३. 


ग्र० १, आ० १, सू १५-१७. प्र० १०. ल्लोक शौर शाल मे सवज्ञ शब्द का 
उपयोग, योगसिद्ध विशिष्ट श्रतीन्दरिय ज्ञान के सम्भवमें विद्वानों श्रीर साधारण लोगों की 
श्रद्धा, जुदे जुदे दाशेनिकों के द्वारा अ्रपने ग्रपने मन्तव्यानुसार भिन्न भिन्न प्रकार कं विशिष्ट 
ज्ञानरूप अरं में सर्वज्ञ सैते पदोंकोाल्ाग्‌ करने का प्रयत्न श्रौर स्वंज्ञरूप से माने जाने- 
वाले किसी व्यक्तिकं द्वारा ही मुख्यतया उपदेश किये गये धर्म या सिद्धान्त की श्रनुगामिर्यो 
मेँ वास्तविक प्रतिष्ठा-इतनो बाते' भगवान्‌ महावीर श्रैर बुद्ध के परिल्ते भी थी--इसकं प्रमाण 
मौजूद है। भगवान्‌ महावीर श्रौर बुद्ध के समयसे लेकर त्राज तक कं करीब टाई हजार 
वषं क भारतीय साहित्ये ता सर्वज्ञत्व के श्रस्ति-नास्तिपरत्तां की, उसके विविध स्वरूप तथा 
समर्थक श्रीर विरोधी युक्तिवादों की, करमशः विकसित सूदम श्रर सूद्मतर स्पष्ट एवं मना- 
रञ्जक चर्चाए पाद जाती रै । 

सर्वज्ञटव कं नास्तिपक्तकरार मुख्यतया तीन ई-- चार्वाक, श्रज्ञानवादी भौर पूवैमीमा- 
सक। उसके ्रस्तिपक्तकार ता अनेक दशैन ह, जिनमें न्याय-वैशोषिक, सांख्ययोग, वेदान्त, 
बौद्ध श्नैर जैन दशन मुख्य हैँ । 

चार्वाक इन्द्रियगम्य भौतिक लोकमान को मानता रहै इसलिए उसकं मत में श्रतीन्द्रिय 
श्रात्मा तथा उसकी शक्तिरूप सर्वज्ञत्व ्रादि कं लिए कोई स्थान ही नहीं हे। अज्ञानवादी 
का अभिप्राय भ्राधुनिक वैज्ञानिकों की तरह पेसा जान पड़ता है किज्ञान भ्रौर श्रतीन्द्रिय 
ज्ञान की भी एक श्रन्तम सीमाहोातीहै। ज्ञान कितना ही उच्च कन्ताका क्योंन हो पर 
वह त्रैकालिक सभी स्थूल-सूचम भावों को पू रूप से जानने मेँ स्वभाव से ही श्रसमथे हे । 





१ «न विकल्पानुबद्धस्य स्पष्टार्थप्रतिभासिता ।?-प्रमाणवा० ३. २८२। “प्रत्यकं कल्पनापोढं 
वेद्यतेऽतिपरिस्फुटम्‌ ।'-तच्वस० का० १२३७ । 
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अधात्‌ ग्न्त में कु न कु अज्ञेय रह दही जातादहै। क्योंकि ज्ञान की शक्ति ही स्वभावसे 
परिमित रै। वेदवादी पूर्व॑मीमांसक श्रात्मा, पुनजन्म, परलोक आदि अ्रतीन्द्रिय पदां 
मानता रहै। किसी प्रकार का अतीन्द्रियज्ञान होने में भी उसे कोई श्रापत्ति नहीं फिरभी 
वह अ्रपौरुषेयवेदवादी होने के कारण वेद के अ्रपौरुषेयत्व में बाधक एेसे किसी भी प्रकार 
को अतीन्द्रिय ज्ञान को मान नहीं सकता। इसी "एकमात्र ्रभिप्राय से उसने? वेद-निरपेत्त 
सान्तात्‌ धर्मज्ञ या सर्वज्ञके अ्रस्तित्वका विरोध क्ियारै। वेद द्वारा धर्माधर्मं या स्व 
पदार्थं जाननेवाल्ते का निषेध नहीं किया | 

बौद्ध श्रीर जैन दर्शनसम्मत सान्तात्‌ धरैज्ञवाद या साक्तात्‌ सर्वैज्ञवाद से वेद के 
पौरुषेयत्व का केवल निरास ही अभिप्रेत नहीं है बट्किं उसके द्वारा वेदा में श्रप्रामाण्य 
बतलाकर वेदभिन्न आगम का प्रामाण्य स्थापित करना भी श्रभिप्रेत है। इसके विरुद्ध 
जो न्याय.वैशोषिक आदि वैदिक दर्शन सर्वज्ञवादी है उनका तात्पर्यं सर्वज्ञवादकद्वारा वेदकं 
्रपैरुषेयत्ववाद का निरास करना श्रवश्य है, पर साथी उसी वादके द्वारयावेदका 
पौरुषेयत्व बतलाकर उसीका प्रामाण्यस्थापन करना भी रै । 

न्याय-वैशेपिक दशन ईश्वरवादी ह। वे ईश्वर के ज्ञान को नित्यर--उत्पाद-विनाश- 
रहित श्रीर परी-त्रेकालिक सृच्म-स्थूल समग्र भावों को युगपत्‌ जाननेवाला-मानकर तदद्रारा 
उसे सर्वज्ञ मानते है । . ई्वरभिन्न आत्माग्नो में वे सर्वज्ञत्व मानते हँ सही, पर सभी रात्मानं 
मे नहीं किन्तु योगो ब्रात्मा््नो मँं। योगियोंर्मे भी सभौ योगियोंको वे सरवैज्ञ नही मानते 
किन्तु जिन्न योग द्वारा वैसा सामथ्यै प्राप्न किया हा सिफंउन्हीकोा३। न्याय-वैशेषिक 
मतानुसार यह नियमं नहीं कि सभी योगियो को वैसा सामथ्यं अवश्य प्राप्त हो । इस मत में 





20 सैसे माच्च के वास्ते सर्वज्ञत्वप्राप्ति श्रनिवाय शतं नहीं ह वैसे यह भो सिद्धान्त रै कि मेन्त- 





१ “चोदना दि भूतं मवन्तं भविष्यन्तं सूम व्यवहितं विप्रकृष्ट मित्येवं जातीयकमथं शक्नोत्यवगम- 
यितम्‌, नान्यत्‌ किञ्चनेन्द्ियम्‌'-शाबरभा० १. १.२। “नानेन वचनेनेह सवज्ञत्वनिराक्रिया । वचनाहत 
इत्येवमपवादेा हि संश्रितः ॥ यदि षडभिः प्रमाशौः स्यात्‌ सवंज्ञः केन वार्यते । एकेन त॒ प्रमाणेन सवंजञो 
येन कल्प्यते ॥ नूनं स चन्लुप्रा सर्वान्‌ रसादीन्‌ प्रतिपद्यते 1 श्छोकवा० चोद्‌० श्छा० ११०-२। 
““धर्मजञत्वनिपेधश्च केवलोऽत्रोपयुज्यते । सर्वमन्यद्विनान॑स्तु पुरुषः केन वायते ॥'"-त्वस० का० ३१२८ । 
यह श्लोक तत्तवसंग्रह मेँ कुमारिल का कहा गया है प° ८४ । 

२ धनच बुद्धीच्छाप्रयत्नानां नित्यत्वे करिचिद्धिरोधः। दृषा हि गुणानामाश्रयमेदेन द्वयी गतिः नित्यता 
श्रनित्यता च तथा बुद्ध्यादीनामपि भविष्यतीति ।”-- कन्दली पृ० ६० । ““रतादशानुभितौ लाघवज्ञान- 
सहकारेण ज्ञनेच्छाङृतिषु ॒नित्यत्वमेकत्वं च भासते इति नित्यैकत्वसिद्धिः 1" - दिनकरी पृ० २६ । 

३ वै० सू० ६. १.११-१२ । “अस्मद्विशिष्टानां त योगिनां युक्तानां येगजधर्मानुगरदीतेन मनसा 
स्वात्मान्तराकाशदिक्कालपरमागगुवायुमनस्पु तत्समवेतगुणकमंसामान्यविशेषेषु समवाये चावितथं स्वरूप- 
दशंनमुयद्यते । वियुक्तानां पुनश्चतुष्टयसन्निकर्षाद्योगजधममनिग्रदसामर्थ्यात्‌ सूदमव्यवदहितविग्रङृष्टेषु प्रतय- 
त्षमुत्पय्ते ।"-प्रश० परण १८७ । वै० सू० €. १. ११-१३ । 

७ “(तदेवं पिपषरणादीनां नवानामपि मूलतः। गुणानामात्मने ध्वंसः सोऽपवर्गः प्रकीतिंतः ॥" 

न्यायम० प्रू० ८०८. । 





प° १०. पं० १४. ] <। । २.६ 


प्राप्ति कं बाद सर्वज्ञ योगियों की अत्मामें भो पृशैज्ञान शोष नां रहता, क्योकि वह ज्ञान 
ई श्वरज्ञान की तरह नित्य नहीं पर योागजन्य होने से अनित्य दे। 

सांख्य, योग! शरीर वेदान्त दशेनसम्मत सवज्ञत्व का स्वरूप वैसा ही दै जैसा न्याय- 
वैशेषिकसम्मत सर्वज्ञत्व का । यद्यपि योागदशैन न्याय-वैशेषिक की तरह ईश्वर मानता रै 
तथापि वह न्याय-वैशेषिक कौ तरह चेतन भ्रात्मा में सर्वज्ञत्व का समथनन कर सकने के 
कार विशिष्ट बुद्धित्व में ही ईश्वरीय सर्वज्ञत्व का समथेन कर पाता दै। सांख्य, योग 
छरीर वेदान्त मेँ बौद्धिक सर्व्ञत्व की प्राप्ति भी मत्त कं वास्ते अनिवार्यः वतु नही दै, जैसा 
कि जैन दशैनमें माना जाता दहै। किन्तु न्याय-वैशेषिक दशैन की तरह वह एक येग- 
विभूति मात्र होने से किसी-किसी साधक को होती है। 

सर्वज्ञवाद से सम्बन्ध रखनेवात्ते हज्ञारो वषं के भारतीय दर्शनशाख देखने पर भी 
यह पता स्पष्टरूप से नही चलता कि श्रमुक दर्शन दी सर्वज्ञवाद का प्रस्थापक है। यह भो 
निश्चयरूप से कहना कठिन दै कि सर्वज्ञत्र की चर्चा शुद्ध तत्वचिन्तन मेँ से फलित दई दै, 
या साम्प्रदायिक भाव से धार्मिक खण्डन-मण्डन में से फलित हई रै?। यहमभी सप्रमाण 
बतलाना सम्भव नहीं कि ईश्वर, ब्रह्मा ्रादि दिव्य आ्रात्मा््रों में माने जानेवाल्ते सर्वज्ञत्व कं 
विचार से मानुषिक सर्वज्ञत्व का विचार प्रस्तुत हुश्रा, या बुद्ध-महावीरसदश मनुष्य मं 
माने जानेवाल्े सर्वज्ञत्व के विचार-आन्दोलन से ईश्वर, ब्रह्मा भादि र्मे सर्वज्ञत्व का समथंन 
किया जाने लगा, या देव-मनुष्य उभय मं सवज्ञत्व माने जाने का विचारप्रवाह परस्पर निरपेत्त 
रूप से प्रचलित ह्म्रा?। यह सब ङुद्धदहतेह्ुए भी सामान्यषरूप से इतना कहा जा सकता 
है कि यह चर्चां धर्म-सम्प्रदा्यों कं खण्डन-मेण्डनमें से फलित हुई है श्रौर पीठे से उसने 


तच्छज्ञान का रूप धारण करके ताल्तिविक चिन्तन में भी स्थानपायारहै। श्रौर वह तटस्थ 2 


तच्वचिन्तकों का विचारणीय विषय बन गई रहै । क्योकि मीमांसक जैसे पुरातन शरीर प्रबल 
वैदिक दर्शन कं सर्वज्ञव सम्बन्धी श्रस्वोकार श्रौर शेष सभी वैदिक दर्शनां के सर्वज्ञत्व सम्बन्धी 
स्वोकार का एक मात्र मुख्य उदेश्य यही है कि वेद का प्रामाण्य स्थापित करना जब कि जैन, बद्ध 
अदि मनुष्य-सर्वज्ञत्ववादी दशनों का एक यहो उदेश रै कि परम्परा से माने जानेवाल 
वेदध्रामाण्य के स्थान में इतर शाखां का प्रामाण्य स्थापित करना ओर वेदों का श्रप्रामाण्य । 
जबकि वेद का प्रामाण्य-गरप्रामाण्य ही श्रसर्ैज्ञवाद, देव-सवज्ञवाद श्रौर मनुष्य-सवैज्ञवाद 
की चर्चां रौर उसकी दलीलों का एकमात्र मुख्य विषय रै तव ॒धर्म-संप्रदाय को इस तत्व. 
चर्चा का उत्थानबीज मनने में सन्देह को कम से कम ्रवकाश है। 








१ “तारकं सवंविषरयं सवंथा विपयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥-योगसू० ३. ५७ । 
°धनिधृतरजस्तमामलस्य बुद्धिसच्वस्य परे वैशारे परस्यां वशीकारसंज्ञायां वत्तमानस्य सच्वपुरुषा- 
न्यताख्यातिमात्ररूपप्रतिष्ठस्य.. .सवंज्ञातृत्वम्‌ , सर्वात्मनां गुणानां शान्तादिताव्यपदेश्यधमत्वेन व्यवस्थितानाम- 
क्रमोपारूढं विवेकजं ज्ञानमिव्यथः ।*--योगभा० ३. ४६ । 
२ “ध्राप्तविवेकजज्ञानस्य अप्राप्तविवरेकजज्ञानस्य वा सच्वपुखुषयोाः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति ।”-- 


योागसू० ३. ५५। 
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३० प्रमाणमीमांसायाः [ प° १०. पं० १४- 





मीमंसकधुरीण कुमारिल ने धर्मज्ञ श्रौर सर्वज्ञ दोनों वादों का निराकरण बड़े अ्रावेश 
ग्नौर युक्तिवाद से किया रहै ( मीमांसाश्लो० सू २. श्लो० ११० से १४३ ) वैसे ही बौदधप्रवर 
शान्तरत्तित ने उसका जवाब उक्त दोनों वादों के समथन के द्वारा बड़ी गम्भीरता श्रौर स्पष्टता 
से दिया है ( तत्सं ° प्र ८४९ से ) । इसलिए यहाँ पर एक एतिहासिक प्रश्न हातारैकि क्या 
धर्मज्ञ ओर सर्वज्ञ दोना वाद ब्रलग-श्रलग सम्प्रदायो में शरपने-ग्रपने युक्तिब्त पर स्थिर हागे, या 
किसी एक वादमंसे दूसरे वाद का जन्म हश्रारै{। अभो तक कं चिन्तन से यह जान 
पड़ता रै कि धर्मज्ञ श्रौर सर्वज्ञ दोनों वादों की परम्परा मूल मे अरल्तग-अलग ही दै। बौद्ध 
सम्प्रदाय धर्मज्ञवाद्‌ को परम्परा का अ्रवलम्बी खास रहा होगा क्योकि खुद बुद्ध ने 
( मञ्मिम० वचूल-मालु क्वपुत्तसुत्त २.१ ) अपने का सर्वज्ञ उसी ब्रं में कहा है जिस 
10 अर्थं मे धर्मज्ञ या मार्गज्ञ शब्द का प्रयोग होता है। बुद्ध के वास्ते धर्मशास्ता, धमदेशक 
ग्रादि विशेषण पिटकमरन्थों में प्रसिद्ध रै। शधर्मकीत्ति ने बुद्ध में सर्वज्ञत्व को अनुपयोगी 
बताकर कवल धर्मज्ञत्व ही स्थापित किया है, जव कि शान्तरक्तित ने प्रथम ध्ज्ञल सिद्धकर 
गौणरूप से सर्वज्ञत्व को भी स्वीकारर किया है । 
सर्वज्ञवाद की परम्परा का श्रवलम्बी मुख्यतया जैन सम्प्रदाय ही जान पडता हे क्योकि 
15 सैन श्राचार्योः नेप्रथमसे ही श्रपने तीर्थकरों मेँ सर्वज्ञत्व को माना ओर स्थापित किया है। 
रेखा सम्भव दै कि जव जैन क द्वारा प्रबलशूप से सर्वज्ञत्व की स्थापना श्रौर प्रतिष्ठा होने 
लगी तब बौद्धो के वास्ते बुद्ध मे सवंज्ञतव का समथन करना भी अनिवार्यं श्रौर ्रावश्यक हा 
गया । यही सबब रै कि बौद्ध तार्विक प्रन्थोँ मे धर्मज्ञवादसमर्थन कं बाद सवज्ञवाद का 
समर्थन होने पर भी उसमें बह ज्ञोर श्नौर एकतानता४ नहीं है, जैसी कि जैन ताकिक प्रन्थो मेँ है| 
५0 मीमांसक ( श्लो° सू० २. श्लो° ११०-१४३. तच्वसं० का० ३१२४.३२४६ पू्वपत्त ) का 
मानना है कि यागादि के प्रतिपादन श्रौर उसके द्वारा धर्माधमादि का, किसी पुरुषविशेष 


२१ 





१ "८ देयोपादेयतच्वस्य साभ्युपायस्य वेदकः । यः प्रमाणमसाविष्टो नतु सवस्य वेदकः ॥ दूरं 
पश्यतु वामा वा तच्वमिष्टं तु पश्यतु । प्रमाणवा० २. २३२३३ । 

२ “स्वर्गापवगंसम्परा्तिदेवज्ञोऽस्तीति गम्यते । साक्तान्न केवलं किन्तु सवज्ञोऽपि प्रतीयते ॥*-तचवसं° 
का० ३२३०६ । ^“मुख्यं हि तावत्‌ स्वगं मोक्सम्प्रापकदेतजञत्वसाधनं भगवताऽस्मामिः क्रियते । यत्पुनः ग्ररोषाथं- 
परिज्ञात्रत्वसाधनमस्य तत्‌ प्रासङ्किकमन्यत्रापि भगवतो ज्ञानप्रवृत्तेः बाधकप्रमाणाभावात्‌ साक्तादशषाथंपरिज्ञानात्‌ 
सर्वज्ञो भवन्‌ न केनचिद्‌ वाध्यते इति, अतो न प्रन्ावतां तन्प्रतिक्तेपो युक्तः ।*- तस्व क्ष° प० प° ८६३ । 

२ “से भगव अरहं जिशे केवली सव्वन्नू सन्वभावदरिसी सदेवमगगुयासुरस्स लोगस्स पञ्जाए जाणइ, 
तं° आगद्ं गदं ठिडई चयण उववायं मुत्तं पीयं कड पडिसेवियं श्राविकम्मं रहोकग्मं लविय कदियं मणो- 
माणसियं सव्वलोए सव्वजीवाणं सव्वभावाद्ं जाणमाणे पामे एवं च णं विदरद ।” श्राचा० श्र ° २. 
चचू० ३. पर ४२५ ^. “तं नत्थि जं न पास भूयं मव्वं मविस्सं च--श्राव० नि० गा०.१२७ । भग० 
श० ६. उ० ३२। “सृद्वमान्तरितदूरार्थाः प्रयक्ञाः कस्यचिद्यथा । अनुमेयत्वताऽग्न्यादिरिति स्वजञसं- 
स्थितिः ॥*-श्राप्तमी० का० ५। 

9 “रैः स्वेच्छास्वजञो व्यते तन्मतेनाप्यसौ न विरुध्यते इ्यादशंयन्नाह -य्यदित्यादि-- यद्यदिच्छति 
बरोदूधु वा तत्द्रेत्ति नियोगतः । शक्तिरेवेविधा तस्य प्रहीणावरणो ह्यसौ ॥”-तत््वस्ल० का० ३६२८ । 


मिलि ३. ६. २। 


| १०. प॑० १४. ] भाषारिप्पणानि । ३१ 


की श्रपेत्ता रक्खे बिन ही, स्वतन्त्र विधान करना यही वेद का काये है। इसी सिद्धान्त के 
स्थिर रखने के वस्ते ऊुमारिल ने कहा है कि कोद भले ही धमाधर्मभिन्न अनन्य सब वस्तु सा्तात्‌ 
जान सकं पर धर्माधर्म को वेदनिरपेन्त होकर कं सान्तात्‌ नहीं जान सकता१, चाहे वह 
जाननेवाला बुद्ध, जिन रादि जैसा मनुष्य योगी हो, चाहे वह ब्रह्मा, विष्णु श्रादि जैसा देव 
हो, चाहे वह कपिल, प्रजापति श्रादि जैसा ऋषि या श्रवतारौ हो। कुमारिल का 
कहना है कि सर्वत्र सर्वदा धर्ममर्यादा एकसी दै, जो सदा सर्वत्र एकरूप वेद द्वारा विदित 
मानने पर ही सङ्गत हो सकती दै । बुद्ध प्रादि व्यक्तयो के ध्म कं सात्तात्‌ प्रतिपादक 
मानने पर व्ैसी मर्यादा सिद्ध हो नहीं सकती क्योकि बुद्ध रादि उपदेशक कभी निर्वाण पाने 
पर नही भी रहते । जीवितदशा में भी वे सबक्तेत्रं म पु नहीं सकते । सव धर्मोपदेशक 


की एकवाक्यता भी सम्भव नहो । इस तरह कुमारिल सान्तात्‌ धर्मज्ञतव का निषेधर करकं 10 


फिर सर्वज्ञःव काभी सवम निषेध करते । वह पुराणोक्त ब्रह्मादि देवां कं सर्वज्ञत्व का 
ग्रथं भी, जैसा उपनिषदा में देवा जाता है, केवल आत्मज्ञानरे परक करते हं । बुद्ध, महा- 
बीर अदि के बारे मे कुमारिल का यद्दभौ कथन हेकरिवे वेदज्ञ ब्राह्मणजाति को धर्मो- 
पदेश न करने श्रौर वेदविहीन मूखं शूदर ्रादि का धर्मोपदेश करने कं कारण वेदाभ्यासी एवं 


वेद द्वारा धर्मज्ञमी नहो थे। बुद्ध, महावीर श्रादि मेँ सर्व्ञवनिषेध की एक प्रबल युक्ति 18 


कुमारिल ने यह दी* है कि परस्परविरुद्धभाषी वद्ध, महावीर, कपिल आदिमेंसे किसे सर्व॑ज्ञ 
माना जाय श्चीर किसेन माना जाय १। अतएव उनभें से कोई स्वंज्ञ नहीं है। यदिवे 
सर्वज्ञ हेते ता सभी वेदवत्‌ श्रविरुद्धभाषो होते, इत्यादि । 








१ “नहि श्रतीन्दरियाथं वचनमन्तरेण श्रवगतिः सम्भवति, तदिदमुक्तम्‌-अशक्यं हि तत्‌ पुरुषेण 
्ञातुमृते वचनात्‌" --शावबरभा० १. १. २। इला० न्याय० प° ७६ । 

२ ““कुड्यादिनिःखतत्वाच नाश्वासा देशनासु नः। किन्नु बुद्धप्रणीताः स्युः किमु कैश्चिद्‌ दुरात्मभिः । 
त्रदश्यैः विप्रलम्भार्थं पिशाचादिभिरीरिताः। एवं यैः केवलं ज्ञानमिन्द्रियायनपेक्षिणः । सूं मातीतादि विषयं 
जीवस्य परिकलितम्‌ ॥” --्छाकबा० सू० २. ो० १३६-४१। “यत्तु वेद्वादिभिरेव केरिचदुक्तम्‌- 
नित्य एत्राऽयं वेदः प्रजापतेः प्रथममारषज्ञानेनावबुद्धो मवतीति तदपि सवज्ञवदेव निराकायंमिलयाह-निव्येति?-- 
श्ो० स्याय० सू० २. १४३ । थापि वेददेदत्वात्‌ ब्रह्म विष्एुमदेश्वयाः । सर्वं्ञानमयाद्रेदात्सावंद्यं 
मानुषस्य किम्‌ ॥*-तच्वसं° का० ३२०८, ३२१३-१४ । 

३ “शानं वैरग्यमैश्व्यमिति योपि दशाव्ययः। शङ्करः श्रूयते सोऽपि त, ॥'- 
तच्वस० का० ३२०६ । 

& 'व्याक्यादिवचनानि त॒ कतिपयदमदानादिवचनवजं सर्वाण्येव समस्तचतुदंशविन्रास्थानविरद्धानि 
तरधीमार्गञयुल्थिपवरिकदधाचरणैश्च बुद्धादिमिः प्रणीतानि । तरयीवाह्यं भ्यश्चतु्थव णं निरवसितप्रायेभ्यो व्याम 
भ्यः समर्पितानीति न वेदमूलत्वेन संभाव्यन्ते ।-तन््रवा० प° ११६। तत्व-स० क।० २२२६-२७ । 

५ 'स्सवंज्ञषु च भूय विषद्रार्थोपदेशिषु । वुल्येतषु सवपु को नामैकोऽवधाय ताम्‌ ॥ सुगतो 
यदि सर्वज्ञः कपिलो नेति का प्रमा। श्रथोभावपि सर्वज्ञौ मतभेदः तयोः कथम्‌ ॥-तचवस° का० 


२३१४८-४६ ॥ 











~ 
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३२ प्रमाणमीमांसायाः [ प° १०. पं० १४- 


शान्तरक्तित ने कुमारिल् तथा श्नन्य सामट, यज्ञट श्रादि मीमांसकों की दलीलो का बड़ो 
सच्मता से सविस्तर खण्डन ( तत््वसं° का० ३२६३२ से ) करते हुए कहा है कि-वेद स्वयं ही 
श्रान्त एवं हिंसादि दोषयुक्त होने से घमविधायक हो नही सकता । फिर उसका आ्राश्रय 
लेकर उपदेश देने में क्या विशेषतारहे?। बुद्ध! ने खयं ही स्वानुभव से श्रनुकृम्पाप्रेरित 
होकर अभ्युदय निःश्रेयस्‌साधक धमं बतल्ताया हे । मूखं शूद्र श्रादि को उपदेश देकर तो 
उसने अपनी करुणावृत्ति के द्वारा धामिकता ही प्रकटकी है। वह मीमांसकों सेर पृषता 
कि जिन्हँ तुम ब्राद्यण कहते हो उनो ब्राह्मणता का निश्चित प्रमाण क्या है ?। श्रतीतकाल 
बड़ा लम्बा रै, खियों का मन भी चपल है, इस दशा में कौन कह सकता है कि ब्राह्मण कहलाने- 
वाली सन्तान के माता-पिता शुद्ध ब्राह्मण ही रहेहोंश्रौर कभी किसी विजातीयता का 
मिश्रणद्वश्रान हा। शान्तरक्तितरे ने यह भी कह दिया कि सच्चे व्राह्मण श्रौर श्रमण 
बुद्ध शासन कं सिवाय न्य किसी धर्म में नहं है ( का० ३५८६-६२ )। अन्त में शान्तरक्तित 
ने पदे सामान्यरूप से सर्वज्ञलव का सम्भव सिद्ध किया हे, फिर उसे महावीर, कपिल ब्रादि 
मे श्रसम्भव बतल्लाकर केवल बुद्ध में ही सिद्ध कियादहै। इस विचारसरणी मेँ शान्तरन्तित 
की मुख्य युक्ति यदह रै कि चित्तस्वयं ही प्रभास्वर अतएव स्वभाव से प्रज्ञाशील रै । 
क्लेशावरण, ज्ञेयावरण अदि मल ब्रागन्तुक ह । नेरारम्यद्रोन जा एक मात्र सत्यज्ञान है, 
उसके द्वारा आआवरणों का त्तय होकर भावनावत्त से अन्तमं स्थायी सर्वज्ञता का लाभ हाता 
है। रेकान्तिक^ त्थिकलवज्ञान, नैरात्म्यदशन आदि का ग्रनेकान्तापदेशी ऋषभ, वद्ध 
मानादि मेँ तथा आआल्मोपदेशक कपिलादि में सम्भव नहीं श्रतएव उनमें श्रावरण्तय द्वारा 
सर्वज्ञत्व का भी सम्भव नही । इस तरह सामान्य सर्वज्ञ की सिद्धिके द्वारा श्रन्त में 








१ «“करुणापरतन्त्रास्तु सपष्टतत्वनिदशिंनः। सवपिवादनिःशङ्काश्चक्र : सर्वत्र देशनाम्‌ ॥ यथा 

यथ च मौ्ख्यादि दोषदुशो भवेजनः । तथा तथेव नाथानां दया तेघ प्रवतंते-॥ ” तन्तवस० का० ३५७१-२ । 

“ध्रतोतश्च महान्‌ कालो यापितां चातिचापलम्‌ | तद्धवत्यपि निश्चेतु" ब्राह्मणत्वं न शक्यते ॥ 

श्रतीन्द्रियपदाथंज्ञो नदि कथित्‌ समस्ति व:| तदन्वयविश्ुद्धि च नित्यो वेदोपि नोक्तवान्‌ ॥' तच्वसं° 
का० ३५.७६ -८० । 

३ ध्ये च वाहितपापव्वाद्‌ ब्राह्मणाः पारमाधिकाः। ग्रभ्यस्तामलनैरात्म्यास्ते मुनेरेव शासने ॥ 
इदैव श्रमणस्तेन चवुद्धां परिकीर्यते | शल्या: परप्रवादा हि श्रमैर््राहमरौस्तथा ॥” तत््वसं० का० 
२३५८९ - ६०. 

 (धपरत्यक्तीकरतनैरत्म्ये न दषा लमते स्थितिम्‌ | तद्विरुद्धतया दीप्ते प्रदीपे तिभिरं यथा ॥' तवसं 
का० ३३३८ । “एवं क्लेशावरणप्रदाणं प्रसाध्य ज्ञं यावरणप्रहाणं प्रतिपादयन्नाह --साक्ञात्कृतिविशेषादिति 
--सान्तात्करतिविशेषाच देषो नास्ति सवासनः । सवंज्ञत्वमतः विद्धं सर्वावरणमुक्तितः ॥*--तनतवसं० का० 


_ ३३३६ । “श्रमास्वरमिदं चित्तं तत्त्वद शंनसात्मकम्‌ । प्रकृत्यैव स्थितं यस्मात्‌ मलास्त्वागन्तवे। मताः । 


ततवस० का० ३४३५ । प्रमाणवा० ३, २०८ । 

५ ८८इदं च वरद्धमानादेर्नँसत्म्यज्ञानमीदशम्‌। न समस्त्यात्मदष्टौ हि विनष्टाः सवंतीर्थिकाः ॥ 
स्याद्वादाच्णिकस्या(त्वा)दिप्रत्यक्लादिप्रवे(बा)धितम्‌ । ब्रह वायुक्तमुक्तं यैः स्युः सर्वज्ञाः कथं नु ते ॥ 
तनवस० ३३२५-२६ । 


= नः 
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प° १०. पं० १६. ] भाषारिप्पणानि । ३३ 


अन्य तीर्थङ्करो मेँ सर्व॑ज्ञटव का असम्भव बतलाकर केवल सुगतमें ही उसका भ्रस्तिरव सिद्ध 
कियारहैश्नौर उसी के शाख को ग्राह्य बतलाया हे। 
शान्तरक्नित की तरह प्रत्येक सांख्य या जैन ्राचार्यका भी यहो प्रयत्न रहा है कि 
सर्वज्ञत्व का सम्भव अवश्य दै पर वे सभी अ्रपने-ग्रपने तीथेङ्करों में ही सर्वज्ञत्व स्थापित करते 
हए अ्रन्य तीर्थङ्करो मेँ उका नितान्त श्रसम्भव बताते दै । + 
जैन श्राचार्यो की भी यदी द्तील रही रहै कि श्रनेकान्त सिद्धान्त ही सत्य हे। 
उसके यथावत्‌ दीन श्रर ्राचरणके द्वारा ही सर्वज्ञत्व लभ्य है। अ्रनेकान्त का सान्तात्कार 
व उपदेश पूर्णूप से ऋषभ, वद्धंमान श्रादि ने ही किया ग्रतएव वे ही सर्वज्ञ श्रौर उनके उप- 
दिष्ट शाख हौ निर्दोष व प्राह्यहैँ। सिद्धसेन हों या समन्तभद्र, अकलङ्कु होया देमचन्द्र सभी 
जैनाचार्यो ने सर्वज्ञसिद्धि के प्रलङ्खमें वैसा हो युक्तिवाद अवलम्बित किया रहै जैसा बौद्ध 10 
सांख्यादि आचार्यो ने। अन्तर सिप इतना ही रै कि किसी ने नैरात्म्यदशैन का तो 
किसीर ने पुरुष-प्रकृति आदि तों के साक्ताकार को, किसी ने द्रव्य-गुणादि छः 
पदाथ को तत्वज्ञानका ता किसी ने केवल ्रात्मज्ञान के यथाथ कहकर उसकं द्वारा 
ग्रपने-्रपने मुख्य प्रवत्तेक तीर्थकर में ही सर्वज्ञलव सिद्ध किया है, जव जेनाचार्यो+ ने अनेकान्त- 
वाद की यथार्थता दिखाकर इसके द्वारा भगवान्‌ ऋषभ, वद्धंमान श्रादि में ही सरवंज्ञत्व 1: 
स्थापित कियादहै। जा कुठ हा, इतना साम्प्रदायिक भेद रहने पर भी सभी स्वज्ञवादी 
दशर्ना का, सम्यग्जञान से मिथ्याज्ञान शरीर तज्जन्य क्लेशो का नाश श्रर तदुद्रारा ज्ञानावरण 
के सर्वथा नाश की शक्यता ्रादि ता्िक विचार में कई मतभेद नहीं । 


प° १० प॑ं० १५ ्दीधकाल!-ठलना-“स तु दी्॑कालमैरन्त्य॑लत्कारातेवितो दढभूमिः।"- 


योगसू० १. १४। 20 
# ¢ + [3 
प° १०. पं० १६. (एकलत्ववितक" तलना ्रथकस्वैकत्ववितकसूदमक्रियाप्रतिपातिञयु- 
परतक्रियानिवृत्तीनि |” ““श्रविचारं द्वितीयम्‌ ।-तत्वाथं० ६. ४१, ४४। " ‹वितकविचारानन्दाऽ- 


स्मितारूपानुगमात्‌ संप्रज्ञातः । “तत्र शब्दाथज्ञानविकल्पैः संकीर्णां सवितकरां समापत्तिः ।" 
धनिर्दिचारवैशारयेऽभ्यात्मप्रसादः ।-यागसू० १, १७, ४२, ४७, ४८ । "सा खे ब्रं ब्राह्मण 











१ “अद्वितीयं शिवद्वारं कुदृष्टीनां भयंकरम्‌ । विनेयेम्या हितायोक्त नैरात्म्यं तेन वु स्फुटम्‌ ॥”- 
तच्त्वस० का० ३३२२ 

२ “एवं तच्वाभ्यासानासिमि न मे नादमित्यपरिशेषम्‌ । श्रविपयंयाद्विशुद्धं केवलसुत्पद्ते ज्ञानम्‌ ॥'"- 
सांखयका० ६४ । 

३ “धमविशेषप्रसूतात्‌ द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधम्यंवेधर्मय्याभ्यां तच्व- 
ज्ञानानिःश्रेयसम्‌ "?-वै० सू० १. १. ४। 

७ “आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञनेन इदं सवं विदितम्‌ ।**-्रहदा० २. ४. ५। 

५ (स्वन्मतामूतवाह्यानां सर्वथैकान्तवादिनाम्‌। श्रप्तामिमानदग्धानां स्वेष्टं दृष्टेन बाध्यते ॥- 
श्राप्तमी० का० ७। श्रयोग० का० २८ । 





"न 








३ प्रमाणमीमांसायाः [ प्र १०. पं० २३ 


विविच्चेव कामेहि विविच्च अरकुसलेहि धम्मेहि सवितक्कं सविचारं विवेकजं पौतिसुखे पठमञ्कानं 
उपसंपञज विहासिं; वितक्कविचारानं वृपसम। म्रञ्तत संपसादन' चेतसा एकोदिभावं श्रवि- 
तक्कं श्रविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियञ्छानं उपसंपञ्न विदहासि' ।'“-मन्मिम० १. १. ४। 
पृ १०. पं० २३, "न खलु करिचदहमस्मि!-उलना-“नदि जातु करिचदत्र संदिग्धे 
ग्रहं वा नाहं वेति, न च विपर्यस्यति नाहमेषेति?-त्रहम° शाङ्करभा ० २। चिस्युखी ए, २९। 


(1 


खण्डन ० प्र० ४८ । 
प्र १०. प° २४, बोदूधरतवात्‌ -ठलना- 
“प्रभास्वरमिदं चित्तं तत्वदशेनसात्मकम्‌ । 
कृत्येव स्थितं यस्मान्‌ मलास्त्वागन्तवो मताः || --तच्चसं° का० ३५६५ । 


| प्रज १०. प॑ २७. श्रथ प्रकाश -पुनज॑न्म श्रौर मेन्त मानने वाते सभी दाशेनिक 
देहादि जड़भिन्न ्रात्मतत्व को मानते ह । चाहे वह किसी के मत से व्यापक हो याकिसी कं 
मत से ्रव्यापक, कोई उसे एक माने या कोई ग्रनेक, किसी का मन्तन्य ्शिकत्वविषयक 
हा या किसी का नित्यतवविषयक, पर सभी का पुनजन्म का कारण श्ज्ञान प्रादि कुद न 
कुल मानना ही पड़ता ह । श्रतएव एेसे सभी दाशेनिकां के सामने ये प्रश्न समान 7 

15 जन्म के कारणभूत तत्व का मात्मा के साथ सम्बन्ध कवबहुम्रा ग्रीर वह सम्बन्ध 
कैसा दै १। श्रगर वह सम्बन्ध ग्रनादिदैतो ग्रनादि का नाश कैसे १। एक बार नाश होने 
के बाद फिर वैसा सम्बन्ध होने में क्या अड़चन ?। इन प्रश्नों का उत्तर सभी ब्रपुनरावृत्ति- 
रूप मत्त माननेवाल्ते दार्शनिकों ने श्रपनी-श्रपनी जुदी-जुदौ परिभाषा में भी वस्तुतः एक 
रूपसे ही दिया हे । 

20 सभी ने ्रात्मा के साथ जन्म के कारण के सम्बन्ध को श्रनादि ही कहादहे। सभो 
मानते हैँ कि यह बतलाना सम्भव ही नहीं कि श्रमुक समय में जन्म कं कारण मूलतत्व का 
्रात्मा से सम्बन्ध हन्ना | जन्म क मूलकारण को अज्ञान कहा, श्रविद्या कहो, कम कहा 
या शरीर कुद्ध, पर सभी स्वसम्मत ग्रमूतं आत्मतत्व कं साथ सृुदमतम मूतंतत््व का एक 
रेसा विलक्तण सम्बन्ध मानते है जे त्रवि्या या श्रज्ञान के अस्तित्व तक ही रहता है श्रौर 

25 फिर नहीं । म्रतएव सभी द्वैतवादी के मतसे अ्रमूतं रौर मूतं का पारस्परिक सम्धन्ध निविवाद 

है। जैसे अज्ञान श्रनादि होने पर भो नष्ट होता है वैते वह श्रनादि सम्बन्ध भौ ज्ञानजन्य 

अज्ञान का नाश होते ही नष्टहा जातारै। पृशैज्ञान कं बाद दोष का सम्भव न होने के 
कारण अज्ञान रादि का उद्य सम्भवित ही नहीं अ्रतएव ब्रमूते-मूतं का सामान्य सम्बन्ध 
मन्त दशा में होने पर भी वह श्रज्ञानजन्य न होने कं कारण जन्म का निमित्त बन नहों 
सकता । संसारकाल्लीन वह श्रात्मा श्रौर मूर्तं द्रव्य का सम्बन्ध अज्ञानजनित है जव किं 
मोत्तकालीन सम्बन्ध वैसा नहीं है । 

सांख्य-योग दशन त्रात्मा-पुरुष के साथ प्रकृति का, न्याय-वैशेषिक दशैन परमाश् 
का, ब्रह्मवादो अविद्या-माया का, बैद्ध दशेन चित्त-नाम कं साथरूपका, भ्रीर जैन दशन 








पृं १२. प॑०४,] भाषारिष्पणानि । ३५ 


जीव के साथ कर्माण॒ग्रों का संसारकालीन विनतक्तण सम्बन्ध मानते हे। ये सव मान्यता 
पुनर्जन्म श्रीर मक्त के विचार में से ही फलित दईं हें । 

परण १०. पं २७. अथ प्रकाशस्वभावत्व'-ठलना -““श्रतएव कलेशगणेाऽत्यनवसमुद्- 
ताऽपि चैसत्म्यद्शीनस मर्थ्यमस्योन्मूलयितुमसम्थः । आगन्तुकपरत्ययकृतत्ेनादढत्वात्‌ । नेरा- 


त्म्यज्ञानं तु स्वभावत्वात्‌ प्रमाणसहायत्वाञ्च बलवदिति तुस्येऽपि विरोधित्वे अराटमदशैने प्रति- ° 


पन्तो व्यवस्थाप्यते |... नापि ताम्रादिकाटिन्यादिवत्‌ पुनरुत्पत्तिसम्भवेा दाषाणाम्‌, तद्वि 
रोधिैरात्म्यदशैनस्यात्यन्तसात्म्यसुपगतस्य सदाऽनपायात्‌ । ताम्रादिकारिन्यस्य हि यो 
विरोधी वदह्िस्तस्य कादाचित्क सन्निहितत्वात्‌ काठिन्य देस्तदभाव एव भवतः पुनस्तदपायादुत्प- 
तिर्यक्ता । नत्वेवं मलानाम्‌ । अ्रपायेऽपि वा मागंस्य भस्मादिभिरनेकान्तान्नावश्यं पुनरुत्पत्ति- 
सम्भवा दोषाणाम्‌, तथादि--का्ठादेरग्रिसम्बन्धाद्भस्मसादुमूतस्य तद्पायेऽपि न प्राक्तनरूपा- 
वृत्तिः, तद्रदोषाणामपीत्यनेकान्तः । किच्वागन्तुकतया प्रागप्यसमर्थानां मलानां पश्चारसा- 
तमीभूतं तन्नैरात्म्यं बाधितु' कुतः शक्तिः, नदि स्वभावे यत्नमन्तरेण निवत्तयितु शस्यते। न 
च प्राप्यपरिहर्तन्ययेोर्वस्तुनेर्गणदाषदशनमन्तरेण प्रत्तावतां हातुुषादातु वा प्रयत्नो युक्तः । 
न च विपक्तसा( न चाविपरयस्ता १ ) त्मनः पुरुषस्य दोषेषु गुणदशेने प्रतिपक्ते वा दोषदशेनं 
सम्भवति, श्रविपर्यस्ततवात्‌ । नदि निर्दोषं ॑वस्त्वविपयस्तधियो दुष्टतेनापाददते, नापि दुष्टं 
गुणवस्वेन तवसं ° प० प्र° ८७३-४। 
पर०. ११. पं० ६. श्रमू्ताया ञ्रपि-उलना-^श्रमूर्ताया श्रपि चेतनाशक्तमदिरामदनको- 
द्रबादिभिरावरणोपपत्तेः ।?-प्रमेयर ° प्र ५६ । 
प्र०. ११. पं० €, 4वषातपा!-वलना-“' तदुक्तं -वर्षातपा?,-भामती २. २,२६। न्यायम° 
१० ४४३ । 
पृ. ११. पं० १५. नयु प्रमाणाधीना!-वलना “प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि ।?-पाख्यका० ४ 
पृ०. ११. पं० २७. (विधावेव!-उलना-जेमि° १,२.१। 
पर. १२. पं० १. श्रज्ञाया अ्रतिशयः!-ठलना-“यदिद मतीतानागतप्र्युतपश्नप्रत्येकसमु्च- 
यातीन्द्रियग्रहणमस्पं बह्विति सर्वज्ञबीजम्‌, एतद्धि वर्धमानं यत्र निरतिशयं स सर्वज्ञः। श्रित 
काष्ठाप्राप्तिः सर्वज्ञवीजस्य सातिशयत्वात्‌ परिमाणवदिति, यत्र काष्ठाप्रापिज्ञानस्य स सर्वज्ञः स 
च पुरुषविशेष इति ।»-यागभा० १. २५। तत्वे १, २५। 
पर०. १२. पं० ३, सष्ष्मान्तरित-ठलना- त्राप्तमी° का० ५। 
पर. १२. प॑० ४. “श्यातिङ्ञान!-उलना- 
“्रहाधिगतयः सर्वाः सुखदुःखादिहेतवः । 
येन साक्षात्छृतास्तेन किन्न साक्ाच्छृतं जगत्‌। 
आत्मा योऽस्य प्रवक्तायभपरालीढसत्पथः । 
नास्यक्षं यदि जानाति नोपदेष्टं मवतंते ॥ 


# 
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80 


| प्रमाणमीमांसायाः [ प १२. प° १७- 
शास्रे दुरवगाहाथंतत्वं षं हि केवलम्‌ । 
ज्योतिर्ञानादिवत्‌ सव स्वत एव प्रशेतृभिः ।।-न्वायवि ° ३. र<, ७५ ८० । 

“ज्योतिर्न ज्योतिःश््रम्‌, श्रादिशब्दादायु्ेदादि तत्रव तद्र्यथा ज्येतिःशाखादौ 
त्तत्वं रृष्टं तैः तदशीनस्य समर्थितत्वात्‌ तद्रदन्यदपि सर्वं तसैट'ष्टमेवान्यथा तद्विषयानुपदेशा- 

5 लिङ्गानन्वयव्यतिरेकावि सम्वादिशाखप्रणयनानुपपत्तेः ।'-न्यायवि° टी° लि° प°. ५६६। 

पृ०, १२. पं० १५७, ‹सवेमस्ति'-ठलना-स्याद्वादम० का० १४। 
“सदेव सवं को नेच्छेत्‌ स्वरूपादिचतुष्टयात्‌ । 
सदेव विपयासात्‌ न चेन्न व्यवतिष्ठते ||-्राप्तमी° का १५। 
“स्वरूपपररूपाभ्यां नित्यं सदसदात्मके । 
10 वस्तुनि ज्ञायते केरिवचद्रुपं किंचित्‌ कदाचन ।। शलाका त्रमाव° श्ता° १२ । 
प्०. १२, प॑ं० २७. ज्ानमप्रति!-ठलना-शाख्नवा° ३.२। 
८३तिहासपुराणेषु ब्रह्मादिर्योपि सववित्‌ । 
ज्ञानमपरतिघं यस्य वैराग्य चेति कीतिंतम्‌ ।|'' तत्चसं° का० ३१६६। 
पर०. १२. पं० ३०. 'यत्कमारिललः!-उलना-'“ एतावत्कु मारितेनोक्तं पूवपत्तोक्ृतम्‌ "~ 
15 तच्वसं ० प० प्र° ८३६-८४४ | 
पर०. १३. पं० १, श्रा; स्वज्ञ'- यहाँ आ० हेमचन्द्र ने कुमारिल कं प्रति जैसा 
साम्प्रदायिक रोष व्यक्त किया ह वैसा द्वी कुमारिल, शङ्कराचार्य आदि ने बुद्धश्रादिके 
प्रति व्यक्त किया रै ।-“स्वधर्मातिक्रमेण च येन त्षत्रियेण सता ्रवक्तुतवप्रतिग्रहौ प्रतिपन्नौ स 
घर्ममविप्ुतमुपदेच्यतीति कः समाश्वासः ।-तन्त्वा° प्र° ११६। 

20 प्र १४. १० ८. 'वाधकाभावाचच)-इस सूत्र का जो विषय दै उसे विस्तार शरीर 
वारीकी कं साथ समभने कं वास्ते तत्वसंग्रह की श्रतीन्द्रियदर्शिपुरुषपरीन्ताः का-“ग्रोतिता- 
खिलवस्तुः स्यादित्यत्रोक्तं न बाधकम्‌" ( का° ३२६६ ) ते-“^तस्मात्सर्वज्गसदभाववाधकं 
नास्ति किञ्चन (का० ३२०७) तक का भाग पञ्िका सहित खास देखने योग्य है, जा 
मीमांसकं कं पूवंपत्त का खासा जवाब रै । 

+ प्र०. १४. पं <. शुनिशिचता!-ठलना-न्राप्तप> का० १०६। “तदस्ति सुनिशिचितास- 
म्भवद्राधकप्रमाणत्वात्‌ सुखादिवत्‌'-लधी ० स्ववि० १. ४ | ्रष्टस०, प° ४८ | 

प्र०. १४. पं १५. श्रथ सकल!-““यावञ्जञेयग्यापिज्ञानरहितसकलपुरुषपरिषत्‌परिज्ञा- 

` नस्य तदन्तरेणानुपपत्तेः तदभावतच्वज्ञो न कशिचिदनुपलम्धेः खपुष्पवत्‌ । न वै जेमिनिरन्यो 

वा तदभावत्वज्ञः सत्वपुरुषत्व[ वक्ृत्वादेः | रथ्यापुरुषवत्‌ । पुरुषातिशयसम्भवे अ्रतीन्द्रिय. 

‰0 दर्शी किंन स्यात्‌ । अत्र अरनुपलस्भमप्रमाणयन्‌ सरवज्ञादिविशेषामावे कुतः प्रमाणयेत्‌, अभेदात्‌ 
साधकबाधक प्रमाणाभावात्‌ ।-लघी० स्ववि० १, ४, 


ताक = 





प्र १५. पं० ११. | भाषाटिप्पणानि । ३७ 


पर. १४. पं० २३. ॥क्तृत्वात्‌)-मीमांसक ने सर्वज्ञत्व के निषेध में वक्तृत्व, पुरुष- 
त्वादि जिन हेतुश्नों का प्रयोग किया है उनकी साधकता सरवेज्ञतववादी शान्तरक्तित ( ततत्वसं° 
का० ३३५६२५६६ ), श्रकलङ्क ( अष्टश० श्र्टसह० १० ४४) द्रीर प्रभाचन्द्र नै (प्रमयक० प्ण 
७३ ^+ > श्रपने-अपने प्रन्थों मे बतलाई है पर उक्त तीनों भ्राचार्यां का द्र साघकत्वप्रदशैन- 
प्रकार कु भिन्न-भिन्न रै । वक्तृत्व हेतु कं निरास का प्रकार प्रभाचन्द्र छरीर श्रा० हेमचन्द्र 
का समान रहै। 


पु०, १५. पं० ११. "पनसा द्रय!-मनःपर्यायज्ञान के स्वरूप कं॑ सम्बन्ध मे दा पर. 
म्परार्ँ देखी जाती ह । एक परम्पश मानती रै कि मनःपर्यायज्ञान, परकीय मन से चिन्त्य 
मान अर्थो को जानता रै जब कि दूसरी परम्परा मानती है कि मनःपर्यायज्ञान चिन्तनग्याप्रत 
मनेद्रव्य के पर्यायो क सान्तात्‌ जानता रे ओर चिन्त्यमान पदाथ तो पौधे से अनुमान कं 
्रारा जाने जाते ई, क्थेकि चिन्त्यमान पद्‌ मूतं की तरह ग्रमूते भी हो सकते द जिन्हें मनः- 
पर्यायज्ञान विषय कर नहीं सकता । 

पहली परम्परा आवश्यक नियुक्ति की गाथा ( ५६ )- 

५प्रणपञ्जवनाणं पुण जणमणपरिचिन्तियत्थपायडणं । 
माणुसखित्तनिवद्धं  गुणपच्चयं चरित्तवश्रो । ॥ 
से तथा तच्वा्थेमाष्य ( १. २६ ) के--“ग्रवधिज्ञानविषयस्यानन्तभागं मनःपर्यायज्ञान जानीते 
रूपिद्रव्याणि मनेोरहस्यविचारगतानि च मानुषक्तेत्रपयापन्नानि विशुद्धतराणि चेतिः-श्दां से 
प्रकट होती है। दूसनी परम्परा विशेषा वश्यकभाष्य गाथा (८१४)- 
'दव्वमणापञनाए नाण पासई य त्गएणन्ते 
तेणावभासिए उण जाणई बज्भेशुमाणाणेणं ॥।' 

से तथा नन्दोचूरणि-““मणियत्थं पुण पञ्चक्ं णो पेक्ख, जेण मणं सुत्तममुत्तं॑वा, साय 
द्वउमस्थो तं अ्रणमाणते पेक्खई त्ति'?-प्° १६ ॥. मादि से स्प्टहोतीरै। 

इन श्वेताम्बरीय दोनों परम्पराश्रों मे से पहली ही एकमात्र परम्परा दिगम्बर सम्प्रदाय 
मे पाई जाती रै-“परकीयमनसि व्यवरिथितोऽथः अनेन ज्ञायते इत्येतावदच्रापेदयते'!-सर्वाथं ° 
१.२३ । गोम्मर ° जीव० गा० ५३७॥ जान पड़ता है कि निर्युक्ति श्नैर तच्छाथेभाष्यगत परम्परा 
दिगम्बरीय साहित्य में सुरक्ित रही पर पीले से साहित्यिक सम्बन्ध बिल्ल चट जने कं 
कारण भाष्य-चूणिं आदि मेँ विकसित दूसरी परस्परा का पक्तान्तर रूप से याखण्डनीयसरूपसे 
दिगम्बरीय प्रन्थों में अस्तित्व तक न त्राया। 

श्रचार्थ हेमचन्द्र ने श्रपने पूर्ववर्ती ताकिक श्वेताम्बर श्राचा्यों कौ तरह इस जगह 
दूसरी परम्परा का ही अवलम्बन किया है। सच बात तो यह है कि पल्ली परम्परा उन 
प्राचीन बरन्थो मे निर्देशरूप से पाई जाती है सही, पर व्यवहार मे सर्वत्र सिद्धान्तरूप से दूसरी 
परम्परा का ही अवलम्बन श्वेताम्बर श्राचायै करते ईद । पहली परम्परा मे दाषोदभावन 
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होने से दूसरी परम्परा का विकास हुम्रा। विकास को जन्मदाता सम्भवतः त्षमाश्रमण 
जिनभद्र है । विकास की यथाथेता देखकर पीले से सभी ने उसी मन्तव्य को अ्रपनाया। 
फिर भी पहली परम्परा शब्दां मे तो प्राचीन प्रन्थों में सुरक्तित रह ही गई । 

आश्चर्यं ता यह रै कि अकलङ्क, विद्यानन्द आदि जैसे सूच्मप्रज्ञ दिगम्बराचार्यो 
को स्वतन्त्र रूप से भी पहली परम्परा कं दोष का भान क्यो नहं हम्रा १। उन्होने उसमें 
शङ्का क्यो नहं उठाई १ । 

पृण. १५. पं० १९१. (परनःपर्यायः!-ठलना-^प्रस्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ।'-येगसू° ३.१६ । 
योगभा० ३. १६ । 

श्रकंखेग्य चे भिक्खवे भिक्खु पर सन्ताने परपुगगल्लानं चेतसा चेता परिच्च पजानेय्यं 
सरागं वा चित्तं सरागं चित्तंऽति पजानेय्यं, वीतयगं...सदोसं.. .वीतदेसं.. . समे, . .वीत- 
मेहं . . . सङ्ित्त. . .विक्खित्तं . ..महग्गतं, .. अमहग्गतं, . . स उत्तरं. . . अनुत्तरं , .. समादित, . .अरस- 
मादितं. . . विमुक्तं. . .्रविमुत्तं वा चित्तं ्रविसुत्तं वित्तंति पजानेग्यंऽति, सीलेस्वेवस्स परिपूर- 
कारी, . .सुञ्जागारानं द १६.२। 

०. १५. पं० २७. (विषयक्रुतश्च!-ठलना-“.रूपिष्ववधेः । तदनन्तभागे मनःपयाय- 
स्य ।!'-तच्वाथं ° १, २८, २६। 

प° १६. प॑० २, “सांग्यवहारिकम्‌ -देखोा १. १. ६-१० का रिप्पण्‌ ध्र १६ । 

पृ०, १६. पं० ८, .समीचीनः?-ठलना-प्रमेयर ० २. ५। 

पर०. १६. पं० १०. इद्धियप्राधान्याहू!-ठलना-“इन्द्रियज्ञानम्‌ । स्वविषयानन्तर विषय- 
सहकारिणेन्द्रियज्ञानेन समनन्तर प्रत्ययेन जनितं तन्मनेविज्ञानम्‌ ।?-न्यायवि° १. =, ६ । 


प्र. १६. पं १२. (ननु स्वसंवेदन! -ठलना-प्मेयर० २.५। 

पर. १६. पं० १७. (स्पश-इन्द्रियनिरूपण प्रसङ्ग मे मुख्यतया नीचे लिखी बातों पर 
दशनशाखों में विचार पाया जाता रै- 

इन्द्रिय पद की निरुक्ति, इन्द्रियो का कारण, उनकी संख्या, उनकं विषय, उनके आकार, 
उनका पारस्परिक भेदाभेद, उनकं प्रकार तथा द्रग्य-गुणत्राहित्वविवेक इत्यादि । 

श्रभी तक जा कुत्र देखने मे श्राया उससे ज्ञात हाता रै कि इन्द्रियपद की निरुक्ति 


जा सबसे पुरानी लिपिवद्ध दहै वह पाणिनिकेसूत्र मेही रहै। यद्यपि इस निरुक्तिवाले 


पाणिनीय सूत्र के ऊपर कई भ्यांश पतखलि के उपलब्ध महाभाष्य में ट्टिगोचर नहीं हाता 





१८ इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गमिन्दरदष्टमिन्द्रसष्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदत्तमिति वा ।'-५, २. ६३। 
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तथापि सम्भव है पाणिनीय सूत्रों की श्रन्य कोह प्राचीन व्याख्या या व्याख्याघ्रों मँ उस 
सूत्र पर कु व्याख्या लिखी गई हा। जा कुहा पर यह स्पष्ट जान पडता है कि प्राचीन 
बौद्ध च्रैर जैन दानिक प्रन्थो में पाई जानेवाल्ली पाणिनीय सुत्रोक्त इन्द्रियपद कौ निरुक्ति किसी 
न किसी प्रकार से पाणिनीय व्याकरण की परम्परा के प्रभ्यासमेंसे ही उक्त बोद्ध-जेन 
ग्रन्थों मे दाखिल हई है। विशुद्धिमागं१ जैसे प्रतिष्ठित बौद्ध ग्रौर तत्त्वाथैभाष्यर जैसे 
प्रतिष्ठित जैन दाशीनिक म्रन्थमें एक बार स्थानप्राप्त कर लने पर तो फिर वह निरुक्ति उन्तर- 
वर्ती सभी बौद्ध-जैन महत्त्व दशीन प्रन्थों का विषय बन गड है । 

इस इन्द्रिय पद की निरुक्ति कं इतिहास मेँ मुख्यतया दो बातें खास ध्यान देने योग्य 
ह| एकतो यह कि बौद्ध वैयाकरण जे स्वतन्त्र हैँ श्रैर जो पाणिनीय क व्याख्याकार हे 
उनहोनि उस निरुक्ति को श्रपने-्रपने म्रन्थो में कुछ विस्तार से स्थान दिया है। शरीर श्रा 10 
हेमचन्द्रः रपे स्वतन्त्र जैन वैयाकरण ने भी अपने व्याकरणसुत्र तथा वृत्ति में पूरे विस्तार से 
उसे स्थान दिया दै। दूसरी बात यह कि पाणिनीय सूररं के बहुत ही अ्रवाचीन व्याख्या 
रन्ध के अलावा ओर किसी वैदिक दशैन को प्रन्थ मेँ वह इन्द्रियपद कौ निरुक्ति पाई नहीं 
जाती सैसी कि बौद्ध-नैन दशन पर्थ मेँ पाई जाती है। जान पड़ता है, जैसा ग्रनेक स्थलों 
मे हश्मा है वैसे ही, इस सम्बन्ध में अ्रसल में शाब्दिकं की शब्दनिरुक्ति बौद्ध-नैन दशेन 15 
ग्रन्थो मे स्थान पाकर फिर वह दाशनिकों की चिन्ता का विषय भौ बन गह है । 

माटरवृत्तिज जैसे प्राचीन वैदिक दशैनम्रन्थ में इन्द्रिय पद की निरुक्ति है पर वह 
पाणिनीय सूत्र शरोर बौद्ध-जैन दशैनभन्धे। में लभ्य निरुक्ति से बिलकुल भिन्न भ्रौर विलक्तण हे । 

जान पड़ता है पुराने समय मे शब्दं की व्युत्पत्ति या निरुक्ति बतलाना यह एक एेसा 
ञ्रावश्यक कर्तव्य समभा जावा थाकि जिसकी उपेन्ता कोई बुद्धिमान्‌ लेखक नहीं करता 20 
था । व्युत्पत्ति श्रौर निरुक्ति बतलाने मेँ प्रन्धक्रार श्रपनी स्वतन्त्र कल्पना का भी पूरा 
उपयोग करते थे। यह वस्तुस्थिति केवल प्राकृत-पाली शब्दं तक्र ही परिमित न थी वह 
संस्कृत शदो मे भौ थी। इन्द्रियपद की निरुक्ति इसी का एक उदाहरण है । 
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९५केा पन नेसं इन्द्रियो नामाति १। इन्दलिङ्ख्टो इन्द्ियष्टो; इन्ददेसितषटो इन्दि; इन्ददिष्टटो 
इन्द्रि; इन्दसिद्ट्ो इन्दि; इन्दु इन्द्रियो; सो सत्तरोपि इध यथयेागं युञ्जति | मगवा हि 
सम्मासबुद्धो परमिस्छरियभावतो इन्दो, कुषलाकुसलं च कम्मं कम्मेखु कस्सचि इस्सरियाभावतो । तेनेवेत्थ 
कम्मसञजनितानि ताव इन्द्रियानि कुसलाकुसलकम्मं उल्लिङ्गेन्ति। तेन च सिष्ठानीति इन्दलिङ्गटरेन इन्द- 
रिद्ट्न च इन्द्रियानि । सन्वानेव पनेतानि मगवता यथा भूततो पकासितानि ग्रभिसम्बुद्धानि चाति इन्द- 
देसितद्धेन इन्ददिद््ेन च इन्द्रियानि । तेनेव मणवता मुनन्देन कानिचि गोचरासेवनाय, कानिचि भावना- 
सेवनाय सेवितानीति इन्दजुद्द्नापि इन्द्रियानि । त्रपि च शआ्रधिपच्चसंखातेन इस्सरियद्रुनापि एतानि 
इन्द्रियानि । चक्लुविञ्जाणादिप्पवत्तियं हिं चक्लादीनं सिद्धं आधिपच्चं, तस्मि तिकंले तिक्लत्ता, मन्दे 
मन्द्रत्ता ति। श्रयं तावेत्थ श्रत्थतो विनिच्छयो ।-विखुद्धि० प° ४६१ । 

२ तत्त्वाथेभा० २. १५। स्वांथे० १. १४। 


३“ इन्द्रियम्‌ ।*-हैमश० ७. १. १७४ । 
७ “न्‌ इति विषयाणां नाम, तानिनः विषयान्‌ प्रति द्रवन्तीति इन्द्रियाणि ।-माढठर० का० २६। 
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मनार्जक बात ता यह रै कि शाब्दिक त्तत्र से चलकर इन्द्रियपद की निरुक्तिने 
दार्शनिक चेत्र मे जब प्रवेश किया तभी उस पर दार्शनिक सम्प्रदाय की छाप लग गई। 
बुद्धधोष१ इन्द्रियपद्‌ की निरुक्ति में रौर सव म्र पाणिनिकथित बतलाते दहं पर इन्द्र का ्रथे 
सुगत बतललाकर भी उस निरुक्ति को सङ्गत करने का प्रयह्न करते हं । चैन आचार्यो" ने 


5 इन्द्रपद का अथै माच्र जीव या श्रात्मा ही सामान्य रूप से बतलाया है। उन्दने बुद्धघोष 
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की तरह उस पद्‌ का स्वाभिप्रेत तीर्ङ्कर भ्रं नहीं किया है। न्याय-वैशेषिक जेसे इश्वर 
कतृष्त्ववादी किसी वैदिक दशन के विद्रान्‌ ने अपने भ्न्थमे इस निरुक्ति को स्थान दिया दाता 
ता शायद वह इन्द्रपद्‌ का ईश्वर अथं करकं भी निरुक्ति सङ्गत करता । 


सांख्यमत कं अ्रनुसार इन्द्रियो का उपादान कारण रभिमान दहे जा प्रकृतिजन्य एक 
प्रकार == सूच्म द्रव्य ही रै-ांख्यका० २५। यही मत वेदान्त को मान्य है। न्याय- 
वैशेषिक मत के ्रनुसार ( न्यायसू १. १.१२ ) इन्द्रियो का कारण प्रथ्वी श्रादि भूतपच्वक है 
जा जड द्भ्य ही है। यह मत पूर्वमीमांसककोा भी ्रभीष्टहै। बौद्धमत के अनुसार 
प्रसिद्ध पाँच इन्द्रियां रूपजन्य होने सेखूपदही दह जो जड द्रव्यविशेष है । जैन दशन भो द्रव्य-- 
स्थूल इन्द्रियों के कारणरूप से पुद्गलविशेष का ही निर्दश करता है जा जड द्रन्यविशेष ही हे । 


क्शीशष्छुली, अ्क्निगेलककृष्णसार, त्रिपुटिका, जिह्वा श्रौर चर्मरूप जिन बाह्य 
श्राकारयो का साधारण ज्लोग भनुक्रम से कशं, नेत्र, घ्राण, रसन श्रौर त्वक्‌ इन्द्रिय कहते 
है वे बाह्याकार सर्वं दशनां में इन्द्रियाधिष्ठानर ही माने गये हं-इन्द्रियां नहीं। 
इन्द्रियां तो उन अकारो मेँ स्थित अतीन्द्रिय वस्तुरूप से मानी गई है; चाहे वे मैतिक हां या 
प्माहङ्कारिक । जैन दशन उन पौद्गलिक अधिष्ठानं का द्रन्येनिद्रिय कहकर भ वही भाव 
सूचित करता है कि~ग्रधिष्ठान वस्तुतः इन्द्रियां नहीं हँ । जेन दशन कं अनुसार भी इन्द्रियां 
ग्रतीन्द्रिय है पर वे मीतिक या प्राभिमानिक जड द्रव्य न हाकर चेतनशक्तिविशेषरूप रै 
जिन्हें जैन दशन भावेन्द्रिय-मुख्य इन्द्रिय-कदता दै। मन नामक षष्ठ इन्द्रिय सब दशीनों 
मे श्नन्तरिन्द्रिय या ग्न्तःकरण रूपसे मानी गहईरै। इस तरह छः बुद्धि इन्द्रियां ता सर्व॑- 
दशन साधारण रहँ पर सिफृ सांख्यदशैन एेसा है जो वाक्‌ , पाणि, पादादि पाँच कर्मन्द्रयों 
को भी इन्द्रियरूप से गिनकर उनकी ग्यारह संख्या ( सांख्यका० २४) बतलाता दहै। जैसे 
वाचस्पति मिश्र रौर जयन्त ने सांख्यपरिगयित कर्मन्द्रियो को इन्द्रिय मानने के विरुद्ध कहा 
है वैसे ही आ० हेमचन्द्र ने भी कर्मन्दरियो के इन्द्रियत्वं का निरास करके भ्रपने पूरववर्तीण पूज्य 
पादादि जैनाचार्योका ही ्रनुसरण किया है| 





१ देखा टिप्पण प्र° ३६. टिप्पणी १। 

२ न्यायप्र° चू० 9७७। 

३ तात्पयै० पर ५३९। न्यायप्र प° ४८३ । 
४ तच्वाथैमा० २. १५। सर्वाथै० २. १५। 
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यहाँ एक प्रशन होता है कि पूज्यपादादि प्राचोन जैनाचा्यं तथा वाचस्पति, जयन्त ग्रादि 
श्रन्य विद्वान ने जब इन्द्रियों कौ सांख्यसम्मत ग्यारह संख्या का बलपूर्वंक खण्डन किया है 
तब उन्होनि या श्रौर किसी ने बैद्ध श्रभिधर्मः में प्रसिद्ध इन्द्रियों की वाईस संख्याका 
प्रतिषेध या उत्त्ेख तक क्यो नहीं किया { । यह मानने का कोई कारण नहीं रहै कि उन्होनि 


किसी संस्छृत अ्रभिधर्म प्रन्थकोाभोनदेखाहा। जान पड़ता है बौद्ध श्रभिधर्मपरम्परा मेँ? 


प्रत्येक मानसशक्ति का इन्द्रियपद से निर्देश करने की साधारण प्रथा है एेसला विचार करको 
ही उन्होने उस परम्परा का उरल्ञेख या खण्डन नहं किया रै । 

छः इन्द्र्यो कं शब्द्‌, रूप, गन्ध, रस, स्पशं श्रादि प्रतिनियत विषय ग्राह्य ह । इसमे 
ता सभी दशन एकमत हैं पर न्याय-वैशेषिक का “इन्द्र्यो के द्रव्यप्राहकत्व को सम्बन्ध में 
ग्रन्य सवके साथ मतभेद रै । इतर सभो दशन इन्द्रियों को गुणप्राहक मानते हए भी 
गुणदरव्य का अभेद होने के कारण छां इन्द्रियों को द्रव्यग्राहक भी मानते है जब कि न्याय- 
वैशेषिक शरैर पूवेमीमांसक वैसा नही मानते। वे सिफः नेत्र, स्पशंन श्रीर मन के द्रव्य 
ग्राहक कहते हँ अरन्य को नहीं ( मुक्ता का० ५३.५६ )। इसी मतभेद को श्रा० हेमचन्द्र 
ने स्पशं श्रादि शब्दों की कर्म-भावप्रधान व्युत्पत्ति बतलाकर व्यक्त कियारै ध्रौर साथहो 
अपने पूर्वगामी जैनाचार्यो का पदानुगमन भो । 

इन्द्रिय-एकत्व श्रौर नानात्ववाद की चर्चां दशेनपरम्परा््रो मे बहुत पुरानी ₹ै- 
न्यायसू० ३. १, ५२। कोई इन्द्रिय का एक ही मानकर नाना स्थानों के द्वारा उसके नाना 
कार्योँ का समथेन करता है, जब कि सभी इन्द्रियनानात्ववादी उस मत का खण्डन करके 
सिषं नानात्ववाद का ही समर्थन करते हैँ । शअ्रा० हेमचन्द्र ने इस सम्बन्ध में जैन प्रक्रिया 
सुलभ अनेकान्त दृष्टि का अ्राश्रय लेकर इन्द्रियो मँ पारस्परिक एकत्व-नानात्व उभयवाद्‌ का 
समन्वय करके प्राचीन जैनाचार्यो का ही श्रनुसरण किया रै श्रौर प्रत्येक एकान्तवाद में 
परस्पर दिये गये दूषणो का परिहार भी किया है । 

इन्द्रियों कं स्वामित्व की चिन्ता भी दर्शर्नोका एक खास विषय रहै। पर इस 
सम्बन्ध भें जितनी श्रधिक शरीर विस्टृत चर्चा जैनदशेन में पाई जाती है वैसी अ्रन्य दर्शनों 


10 


20 


मेँ कीं रटिगोाचर नहीं हाती । वह बौद्ध दशन मँ है पर जैनदशन के मुकाबिले में भ्रल्पमात्र 5 


है। स्वामित्व की इस चर्चांकोा श्रा० हेमचन्द्र ने एकादश-श्रङ्गावलम्बी तच्वाथसूत्र श्रीर 
भाष्य मे से अरच्तरशः लेकर इस सम्बन्ध मेँ सारा जैनमन्तव्य प्रदशिंत किया है। 


पृ०, १७. पं० ५. ततत्र स्पशनेन्दरियम्‌!-ठलना-“वाखन्तानामेकम्‌ |?-तच्ार्थ० २. २३। 








१ “कतमानि (र्त । चक्तुरिन्दरियं श्रोत्रेन्द्रियं घ्राणेन्द्रियं जिह न्द्रयं कायेन्दरियं मन- 
इन्द्रियं खरीन्दरियं पुरुषेन्द्ियं जीवितेन्द्रियं सुखेन्दरियं दुःखेन्दियं सौमनस्येन्दियं दौमंनस्येन्दियं उपेन्तेन्द्रियं 
श्रदधेन्द्रियं वीयेन्द्रियं स्मरतीन्दरियं समाधीन्दरियं प्रज्ञ न्द्रयं श्रनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्दियं आज्ञ ्दरियं श्राज्ञातावीन्दरि 


यम्‌ ।-स्फुखा० पू० ६५। विसुद्धि० पर ४६१। 
0 
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४२ प्रमाणमीमांसायाः [ प° १७. पं० १२- 


पर०, १७. पं० १२. यग्र वक्ष्यते?-प्रस्तुत ग्रन्थ का श्मागे का भाग अलभ्य रै। श्रतः 
प्मागम च्चीर श्रनुमान के द्वारा जीवत्वसिद्धि किस प्रकार शाखमें की जाती हे इसके लिये 
देखा--सन्मतिटी ° प्र० ६५२. टि° १; प्र ६५३. टि० ३; प° ६५४. टि° १। 

पृ०., १७. पं० १२, (स्पशनरसनेन्दरिये'-ठनना-तस्वार्थभा० २. २४। 

प०, १७. पं० १८, ननु वचन!-ठलना- सांख्यका° २६; २८ । 

प°. १७. पं० २२. तेषां च परस्परम्‌'-ठलना-तच्वार्थरा २.१६ । तच्वाथंश्ला° २ १६। 

पृ. १८. पं० ७, “एवमिन्दरियविषयाणामू्‌!-उलना -सरवार्थ० २.२० । तच्वाथरा० २.२० । 

पृ०. १८, पं २०. (लम्भनम्‌'-ठलना-““लम्भनं लब्धिः । का पुनरसौ ¢ । ज्ञानावरण- 
तयापशमविशेषः । अथेग्रहणशक्तिः लब्धिः ।2-लधी० स्ववि° १, ५। 

पृ०, १८. प॑ं० २०. यत्सन्निधाना-ठलना-सर्वार्थ० २. १८। “उपयोगः पुनरर्थग्रहण- 
व्यापारः? ललघी० स्ववि० १, ५ । 

पृ०, १८. पं० २५. तत्र लब्धिस्वभावं ` तावदिन्दरियम्‌!- लना - तच्तवा्थश्ला ° २. १८। 

पृ०. १८ पं० १. शस्वार्थप्रकाशने'-वलना-सर्वा्थ० २. १८ । 





प्रः १.६. पं० ८, सर्वार्थैः मन के स्वरूप, कारण, कार्य, धर्म ओर स्थान आदि 
अनेक विषयों मेँ दाशैनिको का नानाविध मतभेद रै जो संत्तेपमें इस प्रकार है। वैशेषिक 
(व° सू० ७. १. २३), नैयायिक ( न्यायस्‌ ३. २.६५ ) भरर तदनुगामी पूरव॑मीमांसक ८ प्रकरणप० 
पृण १५१ ) मन का परमाणुरूप अतएव नित्य-कारणरहित मानते है । सांख्य-योग नौर 
तदनुगामी वेदान्त उसे परमाणुरूप नहीं फिर भी श्रणुरूप श्रौर जन्य मानकर उप्तकी उत्पत्ति 
प्राकृतिक अ्रहङ्कार तच्व१ से या ्रविद्या से मानते ह । बौद्ध श्रौर जैन परम्परा कं अनुसार 
मननतो व्यापक दहैश्रौर न परमाणरूप। वे दोनों परम्परा मन को मध्यम परिमाणवाला 
छीर जन्य मानती ह। बद्ध परम्परा के श्रनुसार मन विज्ञानात्मक है शरैर वह उत्तरवर्ती 
विज्ञानो का समनन्तरकारण पूर्ववर्तौ विज्ञानरूप है । जैन परम्परा कं प्रनुसार पद्‌गलिक 
मन तो एक खास प्रकार के सूकमतम मनेव्गणानामक जड़ द्रव्यो से उत्पन्न हाता है श्रौ 





माठर का० २७। 

२ “विज्ञानं प्रतिविज्ञम्तिः मन आयतनं च तत्‌ । प्रण्णामनन्तराऽतीतं विज्ञानं यद्धि तन्मनः || 
श्रभिधमै० १, १६, १७। तत्वस० का० ६३१ । 

८५ यत्‌ यत्‌समनन्तरनिरुद्धं विज्ञानं तत्तन्मनेःधाठुरिति। तद्यथा स एव पुत्रोऽन्यस्य पित्राख्यां 
लभते तदेव फलमन्यस्य बीजाख्याम्‌ । तथेहापि स एव चज्लुरादि विज्ञानधातुरन्यस्याश्रय इति मनोधात्वाख्यां 
लभते । य एव ्रड्‌ तज्ञानधातव स एव मनोधातुः। य एव च मनोधाठस्त एव च पड विज्ञानधातव इती. 
तरेतरान्तर्भावः .. ...योगाचारद शं नेन त॒ पड्विज्ञानव्यतिरिक्तोऽप्यस्ति मनोधावुः ।''-स्फुटा० पृ ४०, ४१। 
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बह प्रतित्तण शरार की तरह परिवर्तन भी प्राप करता रहता है जब कि भावमन ज्ञानशक्ति 
रीर ज्ञानरूप हाने से चेतनद्रग्यजन्य हे । 

सभी दनो कं मतानुसार मन का कार्यं इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख आदि गुरणा कौ तथा 
उन गुणो के श्रलुभव की उत्पत्ति कराना है, चाहे वे गुण किसी कं मत से भ्रात्मगत हों 
जैसे न्याय, वैशेषिक, मीमांसक, जैन आदि कं मत से; या अन्तःकरण-द्धि! कं हों जैसे 
सांख्य.यग-वेदान्तादि के मत से; या स्वगत ही हो सैसे बौदधमत से। बदिरिन्द्रियजन्य 
ज्ञान की उत्पत्ति में भी मन निमित्त बनता है श्रौर बहिरिन्द्रियनिरपेत्त ज्ञानादि गुणो की 
उत्पत्ति मे मी बह निमित्त बनता है । बौद्धमत के सिवाय किसी कं भी मत से इच्छा, देष, 
ज्ञान, सुख, दुःख, संस्कार रादि धम मन के नहा ह । वेशोषिक, नैयायिक, मीमांसक श्रीर 
जैन कं अनुसार वे गुण न्नात्मा कं ह पर सांख्य-यो ग-वेदान्तमत कं अनुसार वे गुण बुद्धि- 
अन्तःकरण के हो ह। वद्ध दशन ्रात्मतत्व अलग न मानकर उसके स्थान में नाम--मन 
हो को मानता है श्रतएव उसके परुसार इच्छा, दवष, ज्ञान, संस्कार ्रादि धमे जा दशेनमेद 
से ्नात्मध्म या अन्तःकरणधर्मं कर.गये है वे सभी मन केही धरम हे। 

न्याय-वैशोषिक्र-वैद्धर अ।दि कुद दशनों की परम्परा मन को हृदयप्रदेशवर्ती मानती 
&। साख्य आदि दर्शनों कौ परम्परा के श्रुसार मन का स्थान केवत हृदय कहा नही 
जा सकता क्योकि उस परम्परा कँ श्रनुसार मन सृच्म-लिङ्गशरीर में, जा अष्टादश तक्वो का 
विशिष्ट निकायरूप है, प्रविष्ट दै। शरीर सुद्दमशरीर का स्थान समग्र स्थूलं शरीर ही 
मानना उचित जान पड़ता ह अ्रतएव्र उस परम्परा कं ्रनुसार मन का स्थान समग्र स्थूल 
शरीर सिद्ध होता दहै। जैन परम्परा के श्रनुसार भावमन का स्थान ब्रात्मा दही है। पर 
द्रव्यमन कं बारे मे प्तमेद देखे जाते ह । दिगम्बर पक्त द्रन्यमन को हृदयप्रदेशवर्ती मानता 
ह जव कि श्वेताम्बर पन्त की ठेसी मान्यता का कोई उल्लेख नहीं दिखता । जान पड़ता हे 
श्वेताम्बर परम्परा को समग्र स्थ शरीर ही द्रग्यमन का स्थान इष्ट है । 

प्रज. १६. पं १०. 'सर्वर्थग्रहणम्‌-उलना-'“सरवार्थोपलब्धौ नेन्द्रियाणि प्रभवन्ति इति 
सवेविषयम्‌ ग्रन्तःकरण मनः| ~न्यायभा० १.१.६ । ''सर्वं विषयमवगाहते यस्मात्‌ '-पांख्यका ०.३५ । 

पर०. १८. पं० १७. (नाऽपि -ठलना-^मने द्विविधं, द्रभ्यमनो भावमनश्चेति । तत्र 
पुद्रलविपाकिकमेदयापेत्तं द्रम्यमनः । वीर्यान्तरायनोडन्द्रियावारणक्तयोपशमापेत्तया शरात्मना 
विशुद्धिर्मावमनः ।१-सर्वाथं ° २. ११; ५. १६ । 

प° १९ पं० २२. “रूपालोकमनस्कारः-ठलना-नयचक्रद° लि ४० ४० ३ । अ्रनेकान्तज° 
टी° प्र° २०६। 


न 





१ (तस्माचित्तस्य धर्म शृत्तयो नात्मनः” (-स्वद्‌० पात० पृ० ३५२। 
२ ^ताम्रपर्णीया श्रपि दयवस्तु मनोविज्ञानधातोराश्रयं कल्पयन्ति ।"-स्फुटा० प०४१। 
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४४ प्रमाणमीमांसायाः [ प° १६. प॑ं० २५- 


नागाजैन ने मधभ्यमिककारिका- 
“चत्वारः परस्या हेतुश्चालम्बनमनन्तरम्‌ । 
तथैवाधिपतेयं च प्रत्ययो नास्ति पञ्चमः ॥।” 
मे ( १.२) तथा वसुबन्धु ने श्रभिधर्मकोश (पर० २, श्ला० ६१ -६४) मं चार प्रत्ययो का कथन 
व वशेन किया है जिनका .ख॒लासा वाचस्पति मिश्र ने भामती ( २.२.१६ ) मे तथा माधवाचार्य 
ने स्व॑दशेनसंघ्रह (१० ३६) मेँ सविस्तर किया है । वै ही चार प्रत्यय ज्ञाननिमित्तरूप से श्रा 
हेमचन्द्रोद्धृत इस कारिका मे निदि है 
ˆ नीलाभासस्य हि चित्तस्य नीलादालम्बनप्रत्ययान्नीलाकारता | समनन्तरप्रत्यया- 
स्पूवैविज्ञानाद्‌ बेाधरूपता । च्ृषोऽधिपतिमप्रत्ययदूषग्रहगप्रतिनियमः । आलज्ञोकात्सहकारि- 
10 प्रष्ययाद्धेताः स्पष्टाथैता । एवं सुखादीनामपि चैत्तानां चित्ताभिन्नहेवुजानां चत्वार्येतान्येव 
कारणानि ।४-मामती २. २. १६ । 


(५) 1 


प° १८. पं २५. नार्थालोकौ'- ्रकलङ्क से लेकर सभी चैन तार्किका ने जिस 
भ्र्थालोककारणतावाद्‌ का निरास किया रै वह बौद्धका ही है। न्याय आदि दशेनों में 
भी जन्यपरत्यक्त कं प्रति अ्रथे कारण माना गया है गनौर चौन्चुष प्रव्यक्त मे श्रालोक भी। तब 
प्रशन होता ह कि क्या उन जैनाचार्यो कं सामने क्त कारणतासम्थक बौद्ध मन्थ हीथे शरीर 
न्याय श्रादिकंम्रन्थनयथे{ या नेयायिकों ने उस पर चर्चाहीनकी थी ¢। इसका उत्तर 
यह है कि उस प्राचीन समय में नैयायिक श्रादि वैदिक दार्शीनिक्ञां ने र्थ शनैर श्लोक की 
कारणताविषयक कईं खास चर्चाछेड़ी न थी, न्रीर तद्विषयक खास सिद्धान्त भी स्थिर नहीं किये 
थे, जैसे कि बौद्ध ताकिंकों ने इस विषय म विस्ठृत ऊहापोह करकं सिद्धान्त स्थिर किये थे। 
20 अ्रतएव जैन ताकिंकों के सामने बौद्धश्ाद्‌ ही उक्त कारणतावादरूप से उपस्थित रहा श्रौर उन्होने 
उसी का निरास किया। गङ्गेश उपाध्याय ने श्रपने प्रत्यत्त चिन्तामणि प्रन्थ ( ० ७२०) में 
विषय शरीर श्रालोक के कारणत्व का स्पष्ट एवं स्थिर सिद्धान्त रखा। पर श्रा हेमचन्द्र 
गङ्गेश कं समकालोन हने से उनके देखने में चिन्तामणि अन्थ नहं आया । यही कारण है 
किं ्रा० हेमचन्द्र ने इस ब्र्थाल्लोककारणतावाद क निरास में ज्रपने पूर्व॑वर्ती जैन ताकिकों 

5 काही भ्रनुसरण किया रै । 


1; 


| 1 


5 
छद 


तदुत्पत्ति-तदाकारता का सिद्धान्त भी बौद्ध है। बोद्धोमेभी वह सौत्रान्तिक का है 
क्योकि सौत्रान्तिक वाह्य विषय का ग्रस्तित्व मानकर ज्ञान को तञ्जन्य-तदाकार मानते है । 
इस सिद्धान्त का खण्डन विज्ञानवादी योगाचार बौद्धो ने ही कियादौजेप्रमाणवार्तिक श्नौर 
उसकी टीका प्रमागवातिकालङ्कार ( ए, ११) आदि मे देवा जाता है। जैन ताविषकों न 
40 प्रथम से ही उसी खण्डनसरणी को लेकर उस वाद का निरास कियारै। 


प्र०, २०. प॑ १. न चासाव्थां!-ठलना-“नाननुङृतान्बयव्यतिरेकं कारणं नाकारणं 
विषयः इति बालिशगोतम्‌ । तामसखगङ्लानां तमसि सति रूपद्नं त्रावरणविच्छेदात्‌ । 








प° २१. १०२. ] भाषारिप्पणानि । १५ 


्ज्ञोके सत्यपि संशयज्ञानसम्भवात्‌ काचादुपहतेन्दरियाणां शुद्धशङ्खदो पीतादयाकारज्ञानो- 
तप्तेमूर्षाणां यथासम्भवमर्थेऽसत्यपि विपरीतप्रतिपत्तिसद्भावान्नार्थादयः कारणं ज्ञानस्येति 
स्थितम्‌ ।-लघी ° स्ववि° ६. ७ । 
पर: २०. १० ३, धोागिनां च-ठलना-तत््वार्थश्ला० १. १४. ७-६। प्रमेयक० ए० ६४ ^ 
पृु०, २०. पं १५. ^तस्मात्‌-ठलना- 5 
“स्वहेतुजनितोप्यर्थः परिच्छेधः स्वता यथा । 
तथा ज्ञानं स्वहेतूत्थं परिच्छेदात्मकं स्वतः ।।'१-लघरी° ६.६ । तस्ाथश्ला० १० २१८। 
प॒ु०, २०. पं० १८. (तदुत्पत्तिमन्तरेण'-ठलना- 
“'मलविद्धमणिव्यक्तियथानेकप्र कारतः । 
करमविद्धात्मविद्गपषिस्तथानेकप्र कारतः ली ६. ७। 10 
‹यथास्वं कर्म्तयोपशमापेक्षिणी करणमनसी निमित्तं विज्ञानस्य न बददिरथादयः ।'- 
लधी ° स्ववि० ६. ७ । 
“न तज्जन्म न ताद्रप्यं न तद्व्यवसितिः सहः । 
प्रत्येकं वा भजन्तीह प्रामाण्यं भति हेतुताम्‌ ।।”-ली° ६. ८। 
परी० २,८,६। प्रमाणन ४. ४६, ४७। 15 
अ० १, आ० १. सू० २६-२६. प्र २१. सव प्रकार कं ज्ञानों की उत्पत्ति का विचार 
करते समय सभी भारतीय दाशनिकों ने ज्ञानं के कारण, उनके विषय, उनकी इत्पत्ति 
का क्रम तथा उनके कायं आदि का श्रपने-अपने दङ्ग से विचार कियाहै। आ० हेमचन्द्र 
ने यह जा इन्दरिय-मनोजन्य प्रत्यक्त के सम्बन्ध में कारण, विषयादि का कथन किया हे, वह 
ज्ैनपरन्परा के ग्रनुसार है । कारण, उत्पत्तिक्रम, विषयभेद, स्पष्टता का तरवमभाव, स्थिति, 0 
कायं श्रादि अनेक मुद प्रस्यत्त से सम्बन्ध रखते हे । 
बौद्ध परम्परा मेँ चित्तप्वृत्ति का निदशीन कराते हुए चन्लुविज्ञान श्रादि छः विज्ञान 
वौथियों के लेकर उन्हीं सु पर द्ध तत्वज्ञान की प्रक्रिया के श्रनुसार सूम श्रौर अ्राकषक 
प्रकाश डाला गया है-अभिधम्मत्थ० ४.६ से। 
वैदिक दशनं मे से न्याय-वैशेषिक दर्शनों ने, जिनका इस विषय का मत पूवमीमांसक 25 
को भी मान्यै, निर्विकल्पक, सविकल्पक श्रादि क्रम से प्रव्यक्त के सम्बन्ध में उन्ही 
मुद पर बड़ विस्तार श्रौर बहुत सूक्मता से विचार किया है-प्रश० एण श्ट । रलाकवा 
्रत्यत्त शला ११२-१२० । मुक्ता० का० ५२-६१। सांख्यदशैन ने भी-जिसकी प्रक्रिया = । 
वेदान्तादि दशने के। मान्य है- श्रपनी प्रक्रिया के श्रनुसार इस सम्बन्ध मेँ विचार किया है 
सांख्यका० ३०। माठर०। सांख्यत० । | 
श्रा० हेमचन्द्र ने प्रस्तुत चार सूरो मे उक्तं युदों के ऊपर जैन परम्परा के मन्तव्य का 
सूत्रण किया है । यह सूत्रण यदपि सामान्यरूप से श्रागमिक नरीर श्ागमावलम्बी ताकिक 
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३५ 


४६ प्रमाणमीमांसायाः [ प्र० २१. पं०८- 


दोनों चैन परम्परा का संग्राहक है तथापि इस सूत्रण मं जो शाब्दिक रचना ओर जो रथिक 
वक्तव्य है बह एतद्विषयक अकलङ्क कौ कृति कं साथ अधिक सादृश्य रखता है । 

(4 ; ^ ¢ ॐ (1 

पृ०. २१. १० ८, (एतेन दशनस्यः-ठलना-““अथेग्रहणयेग्यतालक्तणं तदनन्तरभूतं 


सन्मात्रदर्शनं स्वविषयठ्यवस्थापनविकटपम्‌ उत्तरं परिणामं प्रतिपद्यते ग्रवग्रदः ।“-लषीर 


स्ववि १, ५ । 


प्र, २१. पं १२, श्रतिसंख्यानेन)- बौद्ध ताकिक जिसे प्रत्यक्षप्रमाणरूप मानते हं 
उस निर्दिकस्पक्र ज्ञान को दैन या ग्रनभ्यवसाय कहकर श्रा हेभचन्द्रनेप्रमाणकोटि से 
बाहर रक्खा दै. श्रौर उसके अ्रनन्तरभावी अ्रवग्रह से प्रमाणभूत ज्ञानपरम्परा का प्रारम्भ 
मानकर इन्द्रियजन्य उस श्रवग्रह को मानसविकल्प से भी भिन्न कहादै। बोद्ध ताकिक 
मानसविकल्प को अप्रमाण मानकर उसका प्रतिसंख्याननामक समाधिविशेषभावी भावना 
से नाश मानते है“ प्रतिसंख्यानिरोधो यो विसंयोागः प्रथक्‌ प्रथक्‌) ““विसंयोगः त्तया धिया? 
त्रभिधर्म० १, ६; २. ५७ । तच्वसं ० प° प्र ५४७ । मध्य ब्र ° प्र ३६६) ५५६ । अभिधम्मत्थ° £. २८ । 
ब्र० शाङ्करभा० २,२.२२ 

प° २९. प॑ं० २=. शहित-श्रागम श्रौर उसकी चूशिं आदि व्याख्याश्रो मे ज्र तक 
प्राकृत भाषा का सम्बन्ध रहा तव तक श्रवाय शब्द्‌ काप्रयोगदही देखा जाता है। प्राङ्क 
'श्मवाय' शब्द संस्कृत “श्रपायः शरोर संस्कृत “श्रवाय दोनों से निष्पन्न हाता है। उमास्वाति 
ने श्रवाय का संस्कृत अ्रपाय बनाकर उसी को मूल सूत्र श्रीर भाष्य मेँ प्रयुक्त किया हे। 
पूञ्यपाद आदि दिगम्बराचार्योँ ने संसृत श्रवाय शब्द का ही सूत्रपाठ एवं श्रपनी अपनी 
व्याख्याश्रोंमेंरखारै। 

यद्यपि श्रकलङ्क ने पूञ्यपाद के ्रनुसार संस्कृत शब्द तो रखा प्रवाय, पर उनकी दृष्टि 
भाष्यप्रयुक्त श्रपाय शब्द की श्रोर भी गई ग्रौर उनके मन में प्रशन हुभ्रा कि क्या संछृेतमें 
भाष्यानुसार ग्रपाय शब्द्‌ का प्रयोग ठोक है या सर्वाथैसिद्धिके ग्रनुसार श्रवाय शब्द का 
प्रयोग ठीक है? । इस प्रश्न का जवाब उन्होने बुद्धिपूरबैक दिया है। उन्होने देखा कि ब्रपाय 
श्नार श्रवाय ये दोनों संस्कृत शब्द प्राक्त श्रवाय शब्द में से फलित हो सकते हँ । तब 
दनं संस्कृत शब्दों का पाठ क्यों न मान लिया जाय | यह सोचकर उन्होने संसृत में उक्त 
दोनो शब्दां के प्रयोग का सही बतलाया फिर भी दोनो शब्दों के प्रयोग में थोडा-सा अ्रथ- 
मेद दिखलाया । वे कहते ह कि जब निर्णय में व्याडृक्तिप्रधानता रहती है तब वह अपाय 
३ नौर जब विधिप्रधानता रहती है तब वह श्रवायरहै। अपायमें भी विधि अश गौगारूपेण 
श्राही जातारै। इसी तरह अवाय मे भी गौणरूपेण निषेध श्रेशं आ जाता दहै। अ्रतएव चाहे 
श्रपाय शब्द का प्रयोग करा चाहे ्रवाय शब्द्‌ का, पर वस्तुतः दोनों शब्द विशेषावधारण- 
रूप निर्शीयबोधक होने से पर्यायमान्र ई --तच्तर्थरा० १. १५। 


--- 











पृ० २२. पं० ई, | भाषाटिप्पणानि | ७ 


प॒०, २२. षं ३, संख्येयमसंख्येयं बा!-ठलना- 


५उग्गहा एक्कं समयं इहावाय। युहुत्तम॑तं तु । 
कालमसंखं संखं च धारणा हाई नायव्वा ॥१-च्राव० नि ४। नन्दो° सू° ३४। 

पृ०. २२. पं ६. ज्ञानादतिरिक्तः--उलना-प्रशस्त° प्रण २६७ । मुक्ता० का० १६०, १६१। 

पृ०. २२. पं० €. (नन्ञ विच्युतिमपि!-जेनपरम्परा मेँ मतिज्ञान का धारणानामक 5 
चथा मेद दै। आगम (नन्दी० सू ३४), निर्युक्ति (्राव० नि० ३) श्रौर तत्त्वाथेभाष्य (१. १५) 
तक मे धारणा का पर्यायकथन के सिवाय कोई खास विश्लेषणपूर्वक अथकथन देखा नहीं 
जाता। जान पडता दै किइस वारे में प्रथम प्रयत्न पूज्यपाद का ( सर्वाथं० १, १५) ह | 
पूज्यपाद ने अविस्मृति कं कारण को धारणा कहकर जो नया अरथेसूचन किया उसको ऊपर 
दा परम्परां शरू हइ । क्तमाश्रमण जिनभद्रने नियुक्ति का भाष्य करते समय धारणा 10 
का बारीकी एवं विस्तार के साथ विचार किया श्रीर अरन्त मेँ बतलाया कि श्रविच्युति, 
वासना ( जिसे संस्कार भी कहते है ) ग्रौरस्प्ृति ये तीनों धारणा! हं । पूज्यपाद के अनु- 
गामी अ्रकलङ्क ( तच्वाथंरा० १. १५ ), विद्यानन्द ( ततार्थश्ला° १. १५. २१ २२ ) श्रौर श्रनन्त- 
वीर्यं इन तीनों प्रसिद्ध दिगम्बराचार्यो ने पूज्यपाद कं संक्षिप्त सूचन का ही विष्ठृत श्रौर सतक 
उपपादन करके कहा कि स्मृति का कारण संस्कार-जो जैन दृष्टि से वस्तुतः ज्ञानस्वरूप ही है 1; 
बह-धारणा है। इस तरह धारणा के अर्थमें दो परम्पतर्पु देखो जाती ह । जिनभद्र 
की परम्परा के अ्रनुसार श्रविच्युति, सैस्कार भ्रौर स्मृति तीनों धारणा हं शरीर संस्कार कमे- 
त्योपशमरूप होने से ्रात्मीय शक्तिविशेष मात्र हे, ज्ञानरूप नहीं । अकलङ्क र की 
दिशम्बरीय परम्परा के भ्रनुसार स्मृति का कारण संस्कार ही धारणा है जो वस्तुतः ज्ञानस्वरूप 


१ ^्रत्रोत्तरमाद--मण्णई इत्यादि, भणए्यतेऽत्र प्रतिविधानम्‌ । क्रिम्‌ १ इत्याह-इदं वस्तु तदेव यत्‌ 
प्रागुषलब्धं मयाः इत्येवं मूता कालान्तरे या स्मृतिरूपा बुद्धिरुपजायते, नन्विह सा पूर्परृत्तादपायात निविं- 
वादमभ्यधिकरैव, पूर्ंप्रइृत्ताऽपाथकाले तस्या त्रमावात्‌ ; सांप्रतापायस्य तु वस्ठ॒निश्चयमात्रफलत्वेन पूर्वापर- 
दशंनानुसंधानाऽयागात्‌ । ततश्च साऽनन्यरूपत्वाद्‌ धृतिर्घारणा नामेति पयंन्ते संबन्धः । यतश्च यस्माच्च 
वासनापिशेषात्‌ पूर्वोपलब्धवस्त्वाहितसंस्कारलक्तणात्‌ तद्विज्ञानावरणच्तयोपशमसान्निध्यादिव्यर्थः, सा दं 
तदेवः इति लक्षणा स्मृतिर्भवति । साऽपि वासनापायादम्यधिकेति कृत्वा धृतिर्नाम, इतीहापि संवन्धः । जा 
याऽवायेत्यादिः या चाऽपायादनन्तरमविच्युतिः प्रवर्तते साऽपि ध्रतिर्नाम । इदमुक्तं भवति यस्मिन्‌ समये 
<स्थाशुरेवाऽयम्‌' इत्यादिनिश्चयस्वरूपोऽपायः प्रवृत्तः, ततः समयादध्व॑मपि सस्याशुरेवाऽयम्‌, स्थाणुरेवा- 
ऽयम्‌? इत्यविच्युता याऽन्तमुद्टरूतं क्वचिद्दपायप्रवृत्तिः साऽप्यपायाऽविच्युतिः प्रथमप्रवरत्तापायादभ्यधिकेति 
धृतिर्धारणा नामेति । एवमविच्युति-वासना -स्मृतिरूपा धारणा त्रिधा सिद्धा भवति । ०1 

वासनापि स्मृति विज्ञानावरणक्म॑त्ञषयापशमरूपा, तद्विज्ञानजननशक्तिरूपा चेष्यते । सा च यद्यपि 
स्वयं ज्ञानरूपा न मवति, तथापि पूवप्रदरत्ताऽविच्युतिलक्णज्ञानकायत्वात्‌ , उत्तरकालमाविस्म्रतिरूपज्ञान- 
कारणत्वाचोपचारतो ज्ञानरूपाऽभयुपगम्यते । तद्रस्तुविकल्यपन्तस्त्वनम्युपगमादेव निरस्तः । तस्मादव्रिच्युति- 
स्मृति-वासनारूपाया धारणायाः स्थितत्वाद्‌ न मतेस्त्रैविध्यम्‌ , किन्तु चतुधा सेति स्थितम्‌ ॥**-विशेषा० 
ब्रृ० गा० १८८, १८६ । 
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है। जिनभद्रीय परन्परा का स्वीकार याकिनीसूनु हरिभद्र ने किया (आव° नि° हारि०३) 
शरीर वादी देवसूरि ने उसी परम्परा के प्राधार पर सूत्र ( प्रमाणन २. १०) रचकर उसके 
व्याख्यान में दिगम्बराचार्य विद्यानन्द शीर अ्रनन्तवीयै का नाम लेकर उनके मत का निरसन 
करके जिनभद्रीय परम्परा का सयुक्तिक समन किया-स्याद्रादर० २. १०। 
यद्यपि श्रा० हेमचन्द्र वादी देवसूरि के समकालीन श्रौर उनक प्रसिद्ध प्रन्थ स्याद्राद- 

रन्नाकर के द्रष्टा ह एवं जिनभद्र, हरिभद्रश्रर देवसूरि तीनों के श्रनुगामी भी ह, तथापिवे 
धारणा कं हन्तणसूत्र मेँ तथा उसके व्थाख्यान में दिगम्बराचायै अ्रकलङ्क भ्रीर विद्यानन्द 
रादि का शब्दशः अनुसरण करते ह श्रीर श्रपने पूञ्य वृद्ध जिनभद्र आदि के मन्तव्यका 
खण्डन न करकं केवल उसका श्रादरपू्वक समन्वय करते ह। अपने पूञ्य श्वेताम्बरीय 
देवसूरि ने जिन विद्यानन्द अ्रादि कं मत का खण्डन किया है उसी मत कोा अरपनाकर भा 
हेमचन्द्र नै सम्प्रदायनिरपेन्न ताकिंकता का परिचय कराया है ! 

पृ. २२. पं० २०, (सौगतैः?-वलना-प्रमाणव० ३.२०८ से | 

प. २२. प०२१. (नेयायिकादिमिः?-ठलना-कन्दली प्रु० ३०। 

पृ०, २२. पं० २२. नैयायिकास्तु भारतीय दशैनशाखं मेँ प्रमेय तथा विविध 
श्राचार विषयक मतमतान्तर जा बहुत पुराने समय से प्रचलित हँ उनक पारस्परिक खण्डन- 
मण्डन की प्रथा भी बुद्ध-महावीर जितनी पुरानी तो श्रवश्यही है पर हम उस प्राचीन 
खण्डन-मण्डन प्रथा मेँ प्रमाणलक्तणविषयक मतभेदों का पारस्परिक खण्डन-मण्डन नहीं 
पाते। इसमें ता सन्देह नहीं कि दिड्नाग के पहिले ही प्रमाणसामान्य भ्रौर प्रमाशविशेष 
को लक्तण कं सम्बन्ध में बौद्ध, वैदिक रादि ताकिंक श्रपने-्रपने मन्तव्य का प्रतिपादन करने 
के साथ हौ मतान्तरं का खण्डन करने लग गये थे, क्योकि दिङ्नाग कं प्रमाणसमुच्चय मं 
एेसा खण्डन स्पष्ट हम पाते हैँ । 

दशेनसूत्रों कं उपलब्ध वारस्यायन, शाबर, प्रशस्त, योग श्रादि प्राचीन भाष्यों में 
प्रमाण के लक्तण सम्बन्धी मतान्तरों का खण्डन यद्यपि नहीं है तथापि दिङ्नाग कं उत्तरवत्तिं 
उन्ही भाष्यों के व्याख्याघ्रन्थों मँ वह पारस्परिक खण्डन स्पष्ट एवं ज्यवस्थित रूप से देखा 
जाता है। दिङ्नाग ने प्रव्यक्त के लक्तय सम्बन्धी नैयायिक, मीमांसक प्रादि कं मतका 
खण्डन किया है (प्रमाणसमु° १. १६ से) । इसका जवाब वात्स्यायन कं टीकाकार उद्योतकर 
( न्यायवा० १.१.४ >) श्रौर शाबर क टीकाकार कुमारिल ( श्लाकवा° प्रत्यच््‌° श्लो ४२ से ) 
दिने दियादहै। इला की छठी, सातवीं शताब्दि तक ते यह ताकिंकों की एक प्रथाही 
हो गई जान पडती है कि अ्रपने लक्षण प्न्थों में मतान्तरो का खण्डन करिये बिना स्वमत 
स्थापन पृशतया न समभा जाय । 

जेनपरम्परा मेँ भी प्रमाण के लक्तण सम्बन्धी स्वमतप्रतिपादन तो हम श्रागमयुग 
से देखते हैँ श्रौर यही प्रथा उमास्वाति तक बराबर चली आई जान पडती है पर इसमें मता- 
न्तर के कुछ खण्डन का प्रवेश पूम्यपाद्‌ से ( सर्वाथं° १, १०) हुश्रा जान पड़ता ई । प्रमाण 








1... २३. १०४. | भाषारिप्पणानि । ४.८६ 


लक्तण सम्बन्धी परमतो का प्रधान रूप से खण्डन करनेवाला जैन ताकिंकों मे सर्वप्रथम ्रक- 
लङ्क ही है-न्यायवि० सिद्धिवि० ग्रादि। उत्तरवर्ती दिगम्बर श्वेताम्बर सभी ताकिकों ने अकलङक 
ग्रवलम्बित खण्डनमार्म को अरपनाकर श्रपने-अपने प्रमाणविषयक लन्तणग्रन्थों में बौद्ध, वैदिक- 
सम्मत लक्तणों का विस्तार के साथ खण्डन कियादे। श्रा० हेमचन्द्र ने इसी प्रथा का 
ग्वलम्बन करके यहाँ न्याय, बौद्ध, मीमांसा ओर सांख्यदशेन-सम्मत प्रत्यत्त के लक्षणों का 
पूर्वं परम्परा के अ्रनुसार ही खण्डन किय। है । 

पृ०. २२. पं० २४, '्याख्यारैमुख्येनः- वाचस्पति मिश्र श्रौर उनके गुरु त्रिलोचन! कं 
पहले न्यायसूत्र के व्याख्याकार रूप से वात्स्यायन श्रौर उद्योतक्र दा ही प्रसिद्ध हं। उनमें 
से वात्स्यायन ने न्यायसूत्र ( १.१.३ ) के भाष्य में प्रत्यत्त प्रमारूप से सन्निकषर का भी स्पष्ट 
कथन किया है जैसा कि वाचस्पति मिश्र को न्यायसूत्र (१.१.४८) की श्रपनी व्याख्या में ्भिप्रत 
है। इसी तरह उद्योतकर ने भी न्यायसूत्र ( १,१.३ ) कं वार्तिक में ( प्रु २६) भाष्यका ज्रनु- 
गमन करके सन्निकर्षं श्चीर ज्ञान दानो को ही प्रव्यक्त प्रमाण मानकर इसका सबल समथेन 
किया है| वाचस्पति का भी न्यायसुत्र (१.१.४) की व्याख्या (प° १०८) का वही तात्पयै 
हे। इस तरह जव वाच्यति का तात्पर्य वात्स्यायन श्रौर उद्योतकर की व्याख्या से भिन्न नहीं 
है तव आचार्यं हेमचन्द्र का 'पूर्वाचार्यकृतव्याख्यावैमुख्येन' यह कथन वाचस्पति के विषय में 
सङ्खत कैसे हो सकता रहै यह प्रश्न दै। इसका उत्तर केवल इतना ही है कि न्यायसूत्र 
( १,१.४ ) की वात्स्यायन चौर उद्योतकरकृत उ्याख्या सीधी दै । उसमे "यतः? ्रादि किसी पद 
का ब्रध्याहार नहीं किया गया दै जैसा कि वाचस्पति मिश्र ने उसी सूत्र की व्याख्या में किया 
है। तात्पयमें मेद न होने पर भी पर्वाचार्य क व्याख्यानां मेँ "यतः पद कं अ्रभ्याहारका 
दभाव श्रीर वाचस्पति कं व्याख्यान में "यतः" पद के अध्याहार का अस्तित्व देखकर ही 
ग्राचायै हेमचन्द्र ने वाचस्पति क विषय में 'पूर्वाचार्यकृतव्याख्यावैमुख्येन' कहा है । 

पृ० २२. पं० २५ भ्यतःशब्दा! तात्पर्य प्र १०८, १२५। न्यायम° प्र १२, ६६। 

पृ०, २३. प० ४ “गप्राप्यकारित्वात्‌ इन्द्रियो का श्रपने श्रपने विषय कं साथ 
सन्निकषं होने पर ही प्रत्यत्ज्ञान उत्पन्न हाता रै. इसमें किसी का मतभेद नहीं । पर सन्नि 
कष के स्वरूप में थोाडासा मतभेद रै जिसके श्राधार पर प्राप्याप्राप्यकारित्व का एक वाद्‌ 
खड़ा हश्रा है श्चौर सभी दाशीनिकों की चर्चां का विषय बन गया है। 

सांख्य ( सांख्यस्‌७ १. ८७), न्याय ( न्यायस्‌ २. १. ३३-५३ ), वैशेषिक ८ कन्दली 
प्र २३), जैमिनीय ( शावरभा० १. १. १३ ) रादि सभी वैदिक दशन श्रपनी अपनी प्रक्रिया 





१ (त्रिलोचनगुर्नीतमार्गानगमनोन्परचैः। यथामानं यथावस्त॒॒व्याख्यातमिदमीदशम्‌ क 


तात्पयै० प° १३३ । 

२ “श्रक्स्याक्तस्य प्रतिव्रिषयं वृत्तिः प्रत्यक्तम्‌ । च्तस्त॒ संनिकर्षो ज्ञानं वा, यदा सन्निकर्ष॑स्तदा 

ज्ञानं प्रमितिः, यदा ज्ञानं तदा हानोपादानोपक्लाबुद्धयः फलम्‌ ।'-न्यायभा० १. १. ३। 
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के श्रनुसार पाचों बहिरिन्द्रियों को प्राप्यकारी मानते ह । वैद्धदशेन बहिरिन्द्रियो मे घ्राण, 
रसन, स्पशेन तीनों को ही प्राप्यकारी मानता हे, चन्लुः-्रोत्र को नहो -““अ्प्राप्रान्यच्तिमनः- 
श्रोत्राणि त्रयमन्यथाः?-त्रमिघर्म० २.४३। जैनदशंन ( त्राव० नि०५। तच्वाथं व° १. १६ ) 
सिप चन्ञु कं सिवाय चार बहिरिन्द्रियों को ही प्राप्यकारी मानता है । 
5 अन्तरिन्द्रिय मन के ता सिप सांख्य (योगभा० १. ७) तथा वेदान्त ही प्राप्यकारौ मानते 
ह। बाकी के सभी वैदिक दर्शन तथा बौद्ध ग्रौर जैनदशेन भी उसे अप्राप्यकारी ही मानते हे । 
यह प्राप्याप्राप्यकारित्व की च्चा करीब दो हज्ञार वषं क पदजते से प्रारम्भ हुड जान 
पड़ती है । फिर क्रमशः वह उत्तरोत्तर विस्त हेते हाते जटिल एवं मनेरजक भी बन गई ह। 


पृर० २३. पं ५. श्रथ प्राप्पकारिः~न्यायवा० प्र ३६ । न्यायम° प्र° ७३ । 


10 पृ० २३ प॑० ८. सौगतास्तु बौद्ध न्यायशाख में प्रत्यत्त लक्तण कौ दो परम्परा 
देखी जाती ई- पहली अ्रभ्रान्तपद रहित श्रौर दृसरी शअ्रश्रान्तपद सहित । पहली परम्परा का 
पुरकर्ता दिङ्नाग श्रौर दूसरी का धर्मकीत्ति है । प्रमाणसमुच्चय ( १.३ ) श्रौर न्यायप्रवेश 
मे ( ४० ७ ) पहली परम्परा कं श्रनुसार लक्षण शरैर व्याख्यान है। न्यायबिन्दु ( १.४) 
शरैर उसकी धर्मोत्तिरीय आदि वृत्ति में दूसरी परम्परा कं अ्रनुसार ल्षण एवं व्याख्यान हे । 

15 शान्तरक्तित ने तच्वसंग्रह मे (का १२१४) धर्मकीर्ति की दूसरी परम्परा का ही समथेन किया 
है। जान पड़ता है शान्तरन्तित कं समय तक बद्ध ताकिकोंमेँ दो पत्त स्पष्टल्प से हो 
गये थे जिनमे से एक पन्त श्रभ्रान्तपद के सिवाय दी प्रत्यत्त का पृश लक्तण मानकर पीत 
शङ्भादि श्रान्त ज्ञानं में भी ( तच्वसं° का० १३२४से ) दिड्नाग कथित प्रमाण लन्तण--घटाने 
का प्रयत्न करता था। 

20 उस पन्च को जवाब देते हए दिङ्नाग के मत का तात्प शान्तरक्ित ने इस प्रकार 
से बतलाया रै कि जिससे दिडनाग क श्रश्रान्तपद रदित लक्तणवाक्य का समथैनभीदहो 
भौर अ्रभ्रान्तपद सहित धर्मकीर्तीय परम्परा का वास्तविकत्व भी बना रहे। शान्तरक्तित 
शरीर उनकं शिष्य कमलशील दोनों कौ दृष्टि में दिङ्नाग तथा धर्मकीत्ति का समान स्थान था। 
इसी से उन्होने दोनों विराधी बोद्ध ताकिक पत्तो का समन्वय करने का प्रयत्न किया । 

2 बद्धेतर तकं ग्रन्थों मे उक्त दाने बैद्ध परम्परान्रं का खण्डन देखा जाता ह । भामह 
के काव्यालङ्कार (५. ६. प्र ३२) श्रौीर द्योतकर के न्यायवातिक में (१.१, ५८.१० ४१ ) 
दिङ्नागीय प्रत्यन्त लक्षण का ही उर्लेख पाया जाता ह जब कि उद्योतकर कं बाद्‌ कं वाचस्पति 
( तात्य ° प्रण १५४ ), जयन्त ( मञ्जरी प्रु° ५२ ), श्रीधर ( कन्दली प्रण १६० ) श्रौीर शालिकनाथ 
( प्रकरणप° र, ४७ ) आदि सभी प्रसिद्ध वैदिक विद्वानों की कृतियों में धर्मकीर्तीय प्रत्यक्त 

20 लन्तण का पूर्व॑पत्त रूप से उल्लेख है । 

जैन श्राचा्योँ ने जो बौद्धसम्मत प्रत्यन्त लच्तण का खण्डन किया है उसमे दिङ्नागीय 
श्नौर धर्मकीरत्तीय दोनों लक्षणों का निर्देश एवं प्रतिवाद पाया जाता है। सिद्धसेन दिवाकर 


० २३. प॑० १६. ] भाषारिष्पणानि । ५१ 


की कृति रूप से माने जानेवाल्ञे न्यायावतार में जेन परम्परानुसारी प्रमाण लक्तण में जा बाध- 


वजिंतपद --( न्याया० १ ) है वह अत्तपाद को ( न्यायस्‌० १. १. ५ ) प्रत्यन्न लक्तणगत अन्य- 


भिचारिपद का प्रतिबिम्ब रै या कुमारिल कठ्‌ क समभे जानेवाले (तव्रापूर्वाथेविज्ञानं प्रमाणं 
जि [5 (^ [| ^. [५ 
बाधवरजिंतम्‌” लक्तणगत बाधवजिंत पद की ग्रनुकृति है या धर्मकीर्त्तीय (न्यायवि० १. ४) ग्र्रान्त- 


पद का रूपान्तर है या स्वयं दिवाकर का मौलिक उद्भावन है यह एक विचारणीय प्रश्न है । 5 


जो कुह हो पर यह तो निरिचत ही दै कि ग्रा हेमचन्द्र का बद्ध प्रत्यत्तलक्तण विषयक खण्डन 
धर्मकीर्तीय परम्परा को उदेश मेँ रखकर ही हे, दिङ्नागीय परम्परा का उद श मँ रखकर नहीं । 

पृ०. २३. प॑० <. श्रभिलाप- बौद्ध लन्तणगत कल्पनाऽपोढ पद मेँ स्थित कल्पना 
शब्द के अर्थं क सम्बन्ध में खुद बौद्ध ताकिकों मेँ ग्रनेक भिन्न-भिन्न मत थे जिनका कुद 
खयाल शान्तरन्तित ८ तत््वसं का० १२१४ से ) की इससे सम्बन्ध रखनेवाली विस्टत चर्चा 
से श्रा सकता रै, एवं अनेक वैदिक श्रौर जेन ताक्रिंक जिनहोने बौद्ध-पन्त का खण्डन किया 
है उनके विस्तृत ऊहापोहात्मक खण्डन प्रन्थ से भी कल्पनाशब्द कं माने जानेवाले अनेक 
रथों का पता चलता दै । खासकर जब हम केवल खण्डनप्रधान तच्छरापप्लव म्रन्थ 
( १० ४१. ) देखते ई तब ता कल्पना शब्द कं प्रचलित श्रौर सम्भवित कृरीब-कृरीव सभी 
र्थो या तद्विषयक मतो का एक बड़ा भारी संप्रह हमारे सामने उपस्थित हाता है । 

एसा होने पर भी ्रा० हेमचन्द्र ने तो सिफु धर्मकीत्तिं अभिमत ( न्धायवि° १.५ ) 
कल्पना स्वरूप का-- जिसका स्वीकार श्रौर समथेन शान्तरक्तित ने भी ( तच्छसं° का० १२१४ ) 
किया रै-- ही उरलेख अपने खण्डन ग्रन्थ मेँ किया है अनन्य कस्पनास्वरूप का नह । 

पृ०, २३. पं० १३. 'निविंकसपोत्तरकाल'- तसं ० का० १३०६ । 

पर०. २३. प॑ं० १६. नेमिनीयास्तु- मीमां सादन में प्रव्यक्त प्रमोण कं स्वरूप का 
निर्देश सर्वप्रथम जैमिनीय (१. १. ४) सूत्र मे ही मिलता है । इस सूत्र कं ऊपर शाबरभाष्य कं 
श्मलावा अन्य भी व्याख्याए श्रौर वृत्तियाँं थी । उनमें से भवदास की व्याख्या इस सूत्र 
को प्रत्यत्त लच्तण का विधायक माननेवाली थी-र्ला° न्याय० प्रत्यद्° श्ला० १। दूसरी कोई 
व्याख्या इस सूत्र को विधायक नहो पर अनुवादक माननेवाली थी-र्लाकवा० प्रव्यक्त ° श्ला° 


१६। कोई वृत्ति एेली भो थी (शावरभा० १. १.५) जो इस सूत्र कं शाब्दिक विन्यास ` 


मँ मतभेद रखकर पाठान्तर माननेवाल्ली थी भ्र्थात्‌ सूत्रमें जो सत्‌ ्रौर तत्‌ शब्द का क्रमिक 
स्थान दै उसके बदले तत्‌ श्रौर सत्‌ शब्द का व्यलयय मानती थी । 

कुमारिल ने इस सूत्र क लक्तण का विधान या स्वतन्त्र अ्रनुवादशूप माननेवाल्े पूवै- 
मर्तो का निरास करके ्रपने श्रनोखे ङ्ग से ग्न्त में उस सूत्र को अ्रनुवादरूप ही स्थापित 
किया है भोर साथ ही उख पाठान्तर माननेवाल्ले मत का भी निरास किया हे ( श्लाकवा० 


१ न्यायवा० पृ० ४१। तात्प्य० पृ० १५२ । कदली पृण १६१। न्यायम० पू० ६२-६५। 
तरखाथद्ला० १० १८५ । प्रमेयक० प° १८. ३.। 
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प्रत्यक्ञ° श्ला० १-३६ ) जैसा कि प्रभाकर ने अ्रपने ब्रहती ग्रन्थ में । भ्रत्य लक्तण परक 
प्रस्तुत जैमिनीय सूत्र का खण्डन मीमांसकभिन्न वैदिक, बौद्ध श्नौर जेन सभो ताकिकों ने 
किया है। बौद्ध परम्परा में सबसे प्रथम खण्डन करनेवाले दिङ्नाग ( प्रमाणसथ० १. ३७ ) 
जान पड़ते है । उसी का श्रनुसरण शान्तरक्नित श्रादि ने किया रहै। वैदिक परम्परा में 
प्रथम खण्डन करनेवाले उद्योतकर ही ( न्यायवा० प्र ४३ ) जान पड़ते हँ । वाचस्पति तो 
उद्योतकर के ही टोकाकार ह ( तातपयं° प्रण १५५ ) पर जयन्त नै ( न्यायम० प्र १०० ) इसकं 
खण्डन मे विस्तार श्रौर स्वतन्त्रता से काम लियारै। जैन परम्परा में इसके खण्डन- 
कार सर्वप्रथम अ्रकलङ्क या विद्यानन्द ( तच््ा्थश्ला° प्रण १८७ रश्ला० ३७ ) जान पड़ते हँ । 
ग्रभयदेव ( सन्मतिरी ००५३४ ) अ्आादि ने उन्हींका श्रनुगमन कियाहे। आ० हेमचन्द्रने 
ग्रपने पूर्ववर्ती जैन ताकिकों का इस जैमिनीय सूत्र के खण्डन मे जो ्रनुसरण किया है वह 
जयन्त को मजरीगत ( ए १०० ) खण्डन भागका ही प्रतिबिम्ब मात्र है जैसा कि अन्य 
सैन ताफिक भ्रन्थों ( स्याद्वादर० ए० ३८१ ) मेहे। 

खण्डन करते समय ्र० हेमचन्द्र ने कुमारिल-सम्मत ब्रनुवादभङ्गो का निर्देश किया 
है ओर उस व्यत्ययवाल्े पाठान्तर का भी। 


प०. २३. १० २१. अत्र संशयविपयय!-श्लाकवा० प्रयत्त° श्ल १० । 


प्र०. २३. पं २२. अथ सत्संप्रयोग इति सता!-'“भवदासेन हि सता सम्प्रयोग इति 
उक्तमू्‌??-शलो° न्याय ° प्रत्यत्तृ° श्लो० ३६ । 

प्र०. २३. पं० २३. श्रथ सति सम्पयोाग-शावरमा० १. १. ४। 

प०. २४. पं० १३. श्रोत्रादिद्त्तिः- सांख्य परम्परा में प्रत्यत्त लक्षण कं मुख्य तीन 
प्रकार दं । पिला प्रकार विन्भ्यवासी के लक्तण का है जिसे वाच्यति ने वाषगण्य के 
नाम से निर्दिष्ट किया दै-तादरयं° ए" १५५। दूसरा प्रकार ईशरछृष्य कं लक्तण॒ का 
( सांख्यका० ५) ओर तीसरा सांख्यसूत्रगत ( सांख्यसू० १. ८६ ) लक्षण का है । 

बौद्धो, जैनों श्रर नेयायिकों ने सांख्य के प्रत्यन्त लक्षण का खण्डन किया है । 
ध्यान रखने की बात यह दकि विन्ध्यवासी के लक्तण का खण्डन तो सभीने किया है पर 
ई्वरकृष्ण जेते प्राचीन सांख्याचायं॑के लक्तण का खण्डन सिषं जयन्त ( प्र" ११६ ) ही ने 
किया है पर सांख्यसूत्रगत लत्तण का खण्डन तो किसी ने भी नहीं किया है। 


बद्धो मे प्रथम खण्डनकार दिङ्नाग (परमाणसमु० १. २७), नैयायिकं मँ प्रथम खण्डन- 
कार उद्योतकर ( न्यायवा° ० ४३ ) श्रीर जैनं में प्रथम खण्डनकार श्रकल्ङ्कः (न्यायवि° १. १६५) 
ही जान पड़ते है । 

ञ्रा० हेमचन्द्र ने सांख्य कं ल्त खण्डन में पूर्वाचार्य का श्रनुसरण किया है पर 
उनका खण्डन खासकर जयन्तछ्कृत ( न्यायम० ४० १०६ ) खण्डनानुसारी है । जयन्त ने ही 


पण २४. पं० २६. ] भाषारिष्यशानि । ५३ 


विन्भ्यवासी ग्रौर ईश्वरकृष्ण देनं के ल्तणप्रकार का खण्डन किया रहे, हेमचन्द्र ने मी उन्हों 
के शब्दों मे दोनों ही के लदश का खण्डन किया दै । 


पृ०. २४. पं० २४. श्रमाणविषय'-ठलना-'तत्र॒यस्येप्साजिहासाप्रयुक्तस्य प्रवृत्तिः स 
प्रमाता, स येनाथ प्रमिणोति तत्‌ प्रमाणम्‌, योऽशः प्रमीयते तत्‌ प्रमेयम्‌, यत्‌ अथविज्ञानं सा 
प्रमितिः, चतसृषु चैवं विधास्वथ तत्तवं परिसमाप्यते ।-न्यायभा० १, १ १। 

अ० १. म्ा० १, सु ३०-३३. पण २४. विश्च कं स्वरूप विषयक चिन्तन का मूत्त 
ऋण्वेद से भी प्राचीन रै! । इस चिन्तन कं फलशूप विविध दशन क्रमशः विकसित शरीर 
स्थापित हए जो संक्तप में पांच प्रकार मं समा जाते हे--कोवल नित्यवाद, कवल अनित्यवाद्‌, 
परिणामी नित्यवाद, नित्यानित्य उभयवाद ओर नित्यानित्यात्मकवाद । कंवल ब्रह्मवादी 
वेदान्ती केवल निव्यवादौ ईह क्योकि उनके मत से भ्रनित्यत्व भ्राभासिक मात्र है। वैद्ध 
त्षणिकवादी होने से केवलानित्यवादौ हं । सांख्ययोगादि चेतनमिन्न जगत्‌ को परिणामी नित्य 
मानने के कारण परिणामी नित्यवादी रँ । न्याय-वैशेषिक अदि कुहल पदार्थो को मात्र नित्य 
रौर कु क मात्र ्रनित्य मानने के कारण नित्यानित्य उभयवादी हँ । जेनदशेन सभी पदार्था 
को नित्यानिव्यात्मक मानने के कारण नित्यानित्याट्मकवादो है। नित्यानित्यत्व विषयक 
दाशनिकों कं उक्तं सिद्धान्त श्रुति श्रीर ग्रागमकालीन उनके ग्रपने-ग्रपने मरन्थ मँ स्पष्टूप सै 
वर्णित पाये जाते हे श्रौर थोड़ा बहुत विरोधी मन्तर््यों का प्रतिवाद भी उनमें देखा जाता 
है-सू्रकृ० १. १. १५.६८ । इस तरह तकं युग के पिल्ले भी विश्च को स्वरूप कं सम्बन्ध मं 
नाना दशन श्रौर उनमें पारस्परिक पत्त-प्रतिपन्तभाव स्थापित हा गया था। 


तर्कयुग श्र्थात्‌ करीव दे हज्ञार वषं कं दशेनसादित्य में उसी पारस्परिक पक्तप्रति- 
पत्त भाव के अ्राधार पर वे दशन अ्रपने-्रपने मन्तव्य का समर्थन श्रैौर विरोधी मन्तव्यो का 
खण्डन विशोष-विशेष युक्ति-तकं के द्वारा करते हए देखे जाते ह । इसी तक्कयुद्ध कं फल- 
स्वरूप तर्क॑प्रधान दर्शनग्रन्थों मेँ यह निरूपण सब दाशनिकों को वास्ते अ्रावश्यक हो गया 
कि प्रमानिरूपण के बाद प्रमाण कं विषय का स्वरूप अ्रपनी-ग्रपनी दृष्टि से बतलाना, अपने 
मन्तव्य की कोई कसौटी रखना श्रर उस कसौटी को अ्रपने ही पत्त मे लागू करक श्रपने 
पत्त की यथाथता साबित करना एवं विरोधी परतो मेँ उस कसौटी का तरभाव दिखाकर 
उनकी श्रवास्तविकता साबित करना। 


आ० हेमचन्द्र ने इसी तर्कयुग की शैली का अनुसरण करके प्रस्तुत चार सूत्रों मे प्रमाण 
के विषयरूप से समस्त विश्च का जैनदर्शनसम्म॑त सिद्धान्त, उसकी कसौटी श्रौर उस कसौटी 





१ “कं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति ।-ऋग्‌ ० श्रश्ठ० २- श्र ° ३ व० २३. म० ४६ै। नासदीय- 
सूक्त ऋग्‌ ० १०. १२६। दिरण्यगभंखक्त ऋग्‌० १०.१२१ । 
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का अ्रपने ही पत्त में सम्भव यह सब बतलाया है। वस्तु का स्वरूप द्रेव्य-पर्यायात्मकत्व, 
निस्यानित्यत्व या सदसदात्मकत्वादिरूप जे अ्रागमों मे विशेष युक्ति, हेतु या कसौटी के 
सिवाय वित पाया जाता है (मग० श० १. उ० ३; श० €. उ० ३३ ) उसी को श्रा० हेमचन्द्र 
ने बतलाया है, पर तकं श्रीर्‌ हेतुपूर्वक । तक॑युग मँ वस्तुस्वरूप कौ निश्चायक जे विविध 
कसौटियां मानी जाती थां जैसे कि न्यायसम्मत-सत्ता योगरूप सच, सांख्यसम्मत प्रमाण 
विषयत्वहूप सत्व, तथा वैद्धसम्मत-म्रथैक्रियाकारित्वरूप सच्च इत्यादि--उनमें से ब्रन्तिमि 
अर्थात्‌ अ्र्क्रियाकारित्व का ही श्रा हेमचन्द्र कसौटी रूप से स्वीकार करतेरहजेा 
सम्भवतः पित्ते पदिल बैद्ध ताकिकों के द्वारा ( प्रमाणवा० ३.३) ही उद्धावित हुई जान 
पडती है। जिस अरथैक्रियाकारित्वे की कसौटी को लागू करके बैद्ध ताकिकों ने वस्तुमात्र 
मे स्वाभिमत त्षशिकत्व सिद्ध कियारै शरीर जिस कसौटी केद्वारा ही उन्होंने केवल नित्यवाद 
( तच्सं° का” ३६्४से) श्रौर जैन सम्मत नित्यानित्यात्मक वादादि का ( तच्वसं° का 
१७३८ से ) विकट तकं जाल से खण्डन किया है, ग्रा० हेमचन्द्र ने उसी कसौटी को ्रपने 
प्त मे लागू करकं जेन सम्मत नित्यानित्यात्मकत्व भ्र्थात्‌ द्रव्यपर्यायात्मकत्व वाद का 
सयुक्तिक समर्थेन किया है शरीर वेदान्त आदि के केवल नित्यवाद तथा बैद्धों के केवल अनि 
त्यत्व वाद का उसी कसैटी के द्वारा प्रबल खण्डन भी किया दै। 


प्र, २४. पं० २.६. (लाघवमपि-दलना-न्यायव्रि° ° १. १७। 

पृ. २४, पं० ३०. द्रवति! प्राकृत-पाली दन्व-दन्ब शब्द शरीर संस्कृत द्र्य शब्द 
बहत प्राचीन रै। लोकव्यवहार में तथा काव्य, व्याकरण, प्राये, दशेन रादि नाना 
शाख में भिन्न-मिन्न र्थो में उसका प्रयोग भी बहुत प्राचीन एवं रूट्‌ जानं पड़ता हे। 
उसको प्रयोग-प्रचार की व्यापकत्ताको देखकर पाणिनि ने अ्रपनी अ्रशटाध्यायी में उसे स्थान 
देकर दो प्रकार से उसकी व्युत्पत्ति बतल्ाई दै जिसका ्रनुकरण पिछले सभी वैयाकरणो ने 
किया रहै। तद्धित प्रकरण मंद्रव्य शब्द्‌ कं साधक्रखासनजादे सूत्र (५.३. १०४; ४.३ 
१६१ ) बनाये गये हँ उनके ग्रलावा द्रव्य शब्द्‌ सिद्धि का एक तीसरा भो प्रकार कृत्‌ प्रकरण 
मे है। तद्धित के ्रनुसार पहली व्युत्पत्ति यद है कि द्रु = ब्त या काष्ठ +य विकार या 
प्मवयव अर्थात्‌ वृत्तया काष्ठ का विकार तथा अवयव द्रव्य । दूसरी व्युतत्ति यों है -्रु= 
काष्ठ + य = तुल्यं भ्र्थात्‌ जैसे सीधो श्रौर साफृ सुथरी लकड़ी बनाने पर इष्ट आकार धारण 
कर सकती है वैसे ही जो राजपुत्र ्रादि शिक्ता दिये जाने पर राजयोग्य गुण धारण करने 
का पात्र ई वह भावी गुणों की योग्यता के कारण द्रव्य कहलाता है। इसी प्रकार अनेक 
उपकारो की योग्यता रखने कं कारण धन भी द्र्य कहा जाता है। कृदन्त प्रकरण कं 
ग्रनुसार गति-प्रापनि ग्रथवाले द्र धातु से कर्माथेक य प्रत्यय ज्राने पर भी द्रव्य शब्द निष्पन्न 
हाता रै जिसका श्रथ हाता है प्राति योग्य अर्थात्‌ जिसे अ्रनेक ्रवस्थार्ण प्राप्त होती दई । वहाँ 
व्याकरण के नियमानुसार उक्त तीन प्रकार की व्युत्पत्ति मेँ लोक्र-शाखर प्रसिद्ध द्रम्य शब्द को 
सभी भ्र्थोका किसीन किसी प्रकार से समविशहादहीजाता है। 








प° २४. प॑ं० ३०. ] भाषारिप्पणानि । ५५ 


यद्यपि सैन साहित्य में भी करीब-करीव उन्हीं सभौ अर्थो में प्रयुक्त द्र्य शब्द देखा 
जाता ह तथापि द्रव्य शब्द्‌ की जैन प्रयोग परिपाटी अ्रनेक रशो में अन्य सब शाखो से भिन्न 
मो है। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव आदि निक्तेप ( तत्वायं० १.५) प्रसङ्गं मे; द्रव्य, क्त्र 
काल, भाव आदि प्रसङ्गमें ( मग० श० २.उ० १); द्रन्यािक पर्याया्िकरूप नय के प्रसङ्ग मे 
८ तच्चार्थ॑भा ५. २१); द्रन्याचा्े ( पञ्चाशक ६ ), भावाचाये आदि प्रसङ्ग मे; द्रव्यकर्म, भाव 
कर्म आदि प्रसङ्खमें प्रयुक्त हनेवालाद्रभ्य शब्द्‌ रौन परिभाषा क ग्रनुसार खास-खास श्रथ 
का बोधक है जो श्रध तद्धित प्रकरणसाधित भव्य-योग्य प्रथवातत द्र्य शब्द के बहुत नजदीक 
& अर्थात्‌ वे सभी अर्थं भव्य भ्र्थं कं भिन्न-भिन्न रूपान्तर ह। विश्व कं मौलिक पदार्थो 
को अर्थम भी द्रव्य शब्द्‌ जैन दशन में पाया जाता है जैसे जीव, पुद्गल श्रादि छः द्रव्य । 


न्याय वैरोषिक्र श्रादि दनो मेँ ( वे" सूज १. १. १५ ) द्र्य शब्द गुण-कर्माधार अथं 
में प्रसिद्ध ३ चैते प्रथ्वी जल ्रादि नव द्रव्य । इसी ब्रथे को ज्लेकर भौ उत्तराभ्ययन (२८. ६) 
ससे प्राचीन आगम मे द्रव्य शब्द जैन दशैन सम्मत छः द्रव्यो में लागू किया गया देखा 
जाता है । महाभाष्यकार पतञ्जलि ने ( पात” महा० र ५८ ) अनेक भिन्न-भिन्न स्थो मं 
द्र्य शब्द्‌ क श्र्थ की चर्चाकीरहै। उन्होने एक जगह कहा है कि घड़ को तोाडकर कुण्डी 
ग्रौर कुण्डी को तोड़कर घड़ा बनाया जाता हे एवं कटक, कुण्डल रादि भिन्न-भिन्न श्रलङ्कार 
एक दूसरे को तोड़कर एक दूखरे के बदले मेँ बनाये जाते दं फिर भी उन सव भिन्न-भिन्न- 
कालीन भिन्न-भिन्न श्राकृतियो मेँ जा मिहो या सुवणं नामक तत्व कायम रहता है वही भ्रनेक 
भिन्न-मिन्न श्राकारो म स्थिर रहनेवाला तत्व द्रव्य कहलाता है। द्भ्य शब्द्‌ की यह 
व्याख्या योगसूत्र के व्यासभाष्य में (३. १३ ) भी्योंकी स्यां है शरीर मीमांसक कुमारिल 
ने भी वही (रलाकवा० वन° श्लो° २१.२२ ) व्याख्या ली है । पतञ्जलि ने दूसरी जगह ( पात 
महा" ५, १, ३; ५ १, ११६ ) गुण समुदाय या गुण सन्द्राव के द्रव्य कहा है । यह व्याख्या 
वदध प्रक्रिया मे विशेष सङ्घत रै । जुदे-जुदे गुणों के प्रादुर्भाव होते रहने पर भी ब्र्थात्‌ जैन 
परिभाषा के अनुसार पर्यायो के नवनवोत्पाद हेति रहने पर भी जिसके मैलिकत्व का नाश 
नही हाता बह द्रम्य एसी भी संक्विप्र व्याख्या पतञ्रलि कं महाभाष्य (५. १. ११६ ) मे है। 
महामाष्यप्रसिद्ध ब्रीर बाद के व्यासभाष्य, श््तोकवातिक श्रादि मे समर्थित द्रव्य शब्द की 
उक्त सभी व्याख्याए" सैन परम्परा में उमास्वाति के सूत्र श्रौर भाष्य में ( ५. २६, ३०, ३७ ) 
सबसे पदित्ते संग्रहीत देखी जाती र। जिनभद्र क्षमाश्रमण ने तो ( विशेषा गा° रत) 
ञ्रपने भाष्य मे अपने समय तक प्रचलित सभी व्याख्याश्रों का संग्रह करक द्रव्य शब्द्‌ 
का निर्वचन बतलाया है । 

कलङ्क क ( लघी° २. १) ही शब्दों में विषय का स्वरूप बतलाते हए श्रा° हेमचन्द्र 
ने द्रव्य शब्द का प्रयोग करके उसका आगमप्रसिद्ध शरीर व्याकरण तथा दशेनान्तरसम्म॑त 
धुवभाव ( शाश्वत, स्थिर ) श्रथ ही बतलाया है । ठेसा अथं बतलाते कि उसकी जा 
व्युत्पत्ति दिखाई है बह छत्‌ प्रकरथानुसारी भर्थात्‌ दरु धातु + य प्रत्यय जनिव रहै । 
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प्रमाणविषय के स्वरूपकथन मेँ द्रभ्य के साथ पर्यायशब्द्‌ का भी प्रयोग ह। संस्कृत, 
प्राकृत, पाली जैसी शाखरोय भाषा मेँ वह शब्द बहुत पुराना ग्रोर प्रसिद्ध है पर जैन दशन 
मे उसका जो पारिभाषिक श्रथ है वह श्रथ अन्य दशनो में नहीं देखा जाता । उत्पाद- 
विनाशशाली या आविर्भाव-तिराभाववाक्ञे जो धर्म, जा विशेष या जा श्रवस्थाए्‌ द्रभ्यगत हाती 
हवे दही पर्याय या परिणाम के नाम से जैन दशन मेँ प्रसिद्ध ह जिनके वास्ते न्याय-वैशेषिक 
रादि दशीनों में गुण शब्द प्रयुक्त होता हे। गुण, क्रिया प्रादि सभी द्रव्यगत धर्मो के अथै 
मे आआ० हेमचन्द्र ने पर्यायशब्द का प्रयोग किया है पर गुण तथा पर्याय शब्द कं बारे में 
जैन दशन का इतिहास खास ज्ञातव्य हे । 

भगवती श्रादि प्राचीनतर श्रागमो मेँ गुण चर पर्याय दानां शब्द देखे जते है। 
उत्तराभ्ययन ( २८. १३ ) मेँ उनका ब्रथैभेद स्पष्ट है । कुन्द ङकन्द, उम स्वाति (तत्त्वाथ० ५. ३७) 
रोर पूज्यपाद ने भी उसी भ्र्थभेद का कथन एवं समथन किया है। विद्यानन्द ने भी 
पने तर्कवाद से उसी भेद का समेन किया दहै प्र विद्यानन्द कं पूवैवर्ती अ्रकलङ्कः ने 
गुण ज्चौर पर्याय कं अर्थो का भेदाभेद बतलाया है जिसका अ्रनुकरण भ्रमृतचन्द्रने भी 
कियाद श्नीर वैसा ही भेदाभेद समथैन तचत्वाथभाष्य की टीका में सिद्धसेन ने भी किया है। 


5 इस बारे में सिद्धसेन दिवाकर का एक नया प्रस्थान जैन तच्छज्ञान मेँ शुरू होता है जिसमें 


गुण ्रौर पर्याय देने शब्दों को कवल एकार्थक ही स्थापित कियाद श्रौीरकहा हे कि वे 
दोनो शब्द पर्याय मात्र । दिवाकर की अभेद समक युक्ति यह है कि श्रागमे में गुणपद 
का यदि पर्याय पद्‌ से भिन्न भ्र्थं अ्रभिप्रेत होता तो जैसे भगवान्‌ ने द्रव्यार्थिंक शरैर पर्यायाथिंक 
दो प्रकारसे देशनाकी ह वैसे वे तीसरी गुणाथिक देशना भी करते। जान पड़ता है इसी 
युक्ति का श्रसर हरिभद्र पर पड़ा जिससे उसने भो श्रभेदवाद ही मान्य रक्ला। यद्यपि 
देवसुरि ने गुण श्रौर पर्याय देनं कं अ्रथभेद बतलाने की चेष्टा की ( प्रमाणन० ५. ७, ८ ) है 
फिर भी जान पड़ता है उनके दिल पर भो ग्रभेदकाहीप्रभावदहे। श्रा० हेमचन्द्रने तो 
विषयलक्तण सूत्र मे गुणपद को स्थान ही नहीं दिया श्रौर न गुण-पर्याय शब्दों कं अथ 
विषयक भेदाभेद की चर्चाहीकी। इससे श्रा० हेमचन्द्र का इस बारे मेँ मन्तव्य खष्टहो 
जाता रै कि वेभीश्रमेदकेही समथकरहं। उपाभ्याय यशोविजयजी ने भी इसी ग्रभेद 
पन्त को स्थापित कियारहै। इस विष्ठृत इतिहास से इतना कहा जा सकता है कि आगम 
जैसे प्राचीन युग में गुण-पर्याय दोनों शब्द प्रयुक्त होते रहे होगे । तर्कयुग के आरम्भ श्रर 
विकासकोसाथ ही साथ उनके अ्रथैविषयक मेद-ग्रभेद की चर्चा शुरू इई ्रौर श्रागे बह । 
फलस्वरूप भिन्न-भिन्न आचार्यो ने इस विषय मेँ अ्रपना भिन्न-मिन्न टदृष्टिबिन्दु प्रकट किया 
अौर स्थापित भी किया । । 

इस प्रसङ्ख मेँ राण शरीर पर्याय शब्द्‌ क ्रथैविषयक पारस्परिक भेदाभेद की तरह 
पर्याय-गुण रौर द्रव्य इन दाने के पारस्परिक भेदाभेद विषयक चर्चां का दाशेनिक इतिहास 





१ इस'विष्रय के सभी प्रमाण के लिए देखो सन्मतिरी० पू० ६३१. टि० ४। 














प° २१५. पं० २४. | भाषारिप्पणानि । | ५७ 


जानने योग्य है। न्याय-वैशेषिक श्रादि दर्शन भेदवादी होने से प्रथमसे ही ्राज तक गुण, 
कर्मं रादि काद्रग्य से भेद मानतेरँ। श्रभेदवादी सांख्य, वेदान्तादि उनका द्रव्य से भ्रभेद 
मानते श्राये ह। ये भेदाभेद के पत्त बहुत पुराने हे क्योकि खुद महाभाष्यकार पतञ्जलि 
इस बारे मे मनार्जक श्चौर विशद चर्चां शुरू करते ह। वे प्रश्न उढाते हकि द्र्य, 
शब्द, स्पशं रादि गुणों से अन्य हैया अ्रनन्य {। दोनें पत्तों को स्पष्ट करके फिर वे ्रन्त 
में मेदपन्त का समथेन करते हं । 

जानने योग्य खास बात ता यह रै कि गुणदरव्य या गुण-पर्याय के जिस भेदाभेद की 
स्थापना एवं समर्थन के वास्ते सिद्धपेन, समन्तभद्र आदि जैन ताकिकों ने अपनी कृतियों में 
खासा पुरुषाथं किया है उसी भेदाभेदवाद का समथन मीमांसकधुरीण कुमारिलनेभी 
बड़ स्पष्टता एवं तक॑वाद से किया रै--श्लोकवा० आङ° श्लो० ४-६४; वन ० श्लो° २१-८० ॥ 

ग्रा हेमचन्द्र को द्रव्य-पर्याय का पारस्परिक भेदाभेद वाद ही सम्मत ह जेसा 


अन्य जैनाचार्योँ को । 
9: ६ धूर्वोत्तर बिवत्त ' -दलना-“परापरविवत्तेवयापिद्रनयमूष्वता म्रदिव 


स्थासादिषु ।'-परी० ४.५। प्रमाणन० ५, ५। 

प° २५ पं० ८. द्दाहि-व्याख्या द्भाभ्यामपि द्रन्याथिकपर्यायाथिकनयाभ्यः प्रणीतं 
शाखम्‌ उलूकेन वैशेषिकशाखप्रणेत्रा द्रव्यगुणादेः पदाथषट्‌कस्य नित्यानित्यैकान्तकूपस्य तत्र 
प्रतिपादनात्‌, ,, ततश्चैतत शाखं तथापि मिथ्यात्वम्‌ तत्प्रदशितपदाथषट्कस्य प्रमाणबाधित- 
त्वात्‌, ..जं सविस्य इत्यादिना गाथापश्चाद्धन हेतुमाह-- यस्मात्‌ सविषय प्रधानताव्यव- 
स्थिताऽन्थोन्यनिरपेन्ञोभयनयाश्रितं तत्‌, ब्न्योन्यनिरपेत्तनयाश्रितत्वस्य मिथ्यात्वादिनाऽविना- 


भूतत्वात्‌ ।"-सन्मतिटी ° प्रु° ६५६. ७०४ । 


पृ० २५. पं० २. (तत्र न द्रव्येकरूपो'-भारतीय दशनं मेँ केवल नित्यत्व, केवल 
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ञअनित्यत्व नित्यानित्य --उभय, ओर परिणामिनित्यत्व इन चारों वादों के मूल भगवान्‌ महावीर ` 


ञ्रोर बुद्ध कं पिल्ले भी देखे जाते ह पर इन वादं की विशेष स्पष्ट स्थापना ग्रीर उस स्थापना 





धकं पुनद्रल्यं के पुनगणाः। शब्दस्पशरूपर्गन्धा गुणास्ततोऽन्यद्‌ द्रव्यम्‌ । किं पुनरन्य 
च्छुब्दादिभ्यो द्रव्यमाहयोस्विदनन्यत्‌ । गुणस्यायं भावात्‌ द्रव्ये शब्दनिवेशं कुवन्‌ ख्यापयत्यन्यच्छब्दा[दम्योा 
द्रव्यमिति । श्रनन्यच्छुब्दादिभ्यो द्रव्यम्‌ । न हयन्यदुपलभ्यते । पशोः खल्वपि विशसितस्य पणशते न्य- 
स्तस्य नान्यच्छुब्दादिभ्य उपलभ्यते । त्न्यच्छन्दादिभ्यो द्रव्यम्‌ । तत्‌ त्वनुमानगम्यम्‌ । तद्यथा । 
श्नोषथिवनस्पतीनां ब्रद्धिहवासौ । ज्योतिषां गतिरिति । कोसावनुमानः। इह समाने वष्म॑णि परिणादे च 
अन्यत्तलाग्रं मवति लोहस्य श्रन्यत्‌ कार्पासानां यच्छतो विशेषस्तद्‌ द्रव्यम्‌ । तथा करश्चिदेकेनेव प्रहारेण व्य- 
पवर्ग करोति कश्चत्‌ द्वाभ्यामपि न करोति । यत्‌करृतो विशेषस्तद्‌ द्रव्यम्‌ । श्रथवा यस्य गुणान्तरेष्वपि 
्रादुर्मवत्छु त्वं न विहन्यते तद्‌ द्रव्यम्‌ । किं पुनस्तत्वम्‌ । तदूभावस्त्वम्‌ । तद्यथा | आमलकादीनां 
फलानां रक्तादयः पीतादयश्च गुणाः प्रादुमवन्ति । श्रामलकं बद्रमित्येव मवति । श्रन्वथं खलु निवचनं 


गुणसंद्रावो द्रव्यमिति ।”-पात० महा० ‰* १. १९६ । 
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के अ्रनुकूल युक्तिवाद का पता, उस पुराने समय के साहित्य में नहीं चलता । बुद्ध ने 
प्राचीन अ्रनित्येत्व की भावना के ऊपर इतना जोर दिया कि जिससे अ्रागे जाकर क्रमशः 
द परिणाम दर्शनक्तेत्र मेँ प्रकट हए। एक तो यह कि अन्य सभी वाद्‌ उस अ्रनित्यत्व 
अर्थात्‌ क्षणिकत्ववाद के विरुद्ध कमर कसकर खड़े हए श्रैर सभी ने अपना स्थापन अपने 
ट्ख से करते हए ्षणिकतव कं निरास का प्रबल प्रयत्न किया ¦ दूसरा परिणाम यह भ्रायाकि 
खुद बैद्ध परम्परा मँ ्षणिकरत्ववाद जो मूल में वैराग्यपोषक भावनारूप हाने से एक नैतिक 
या चारित्रीय वस्तुस्वरूप था उसने तच्छज्ञान का पूरा व्यापक्ररूप धारण किया । ध्रीर वह 
उसके समर्थक तथा विरोधिरयो की दृष्टि में अरन्य ताचिकर विष्यो कौ तरह तात्तिविकरूप से 
ही चिन्ता का विषय बन गया । 

बुद्ध, महावीर के समयसे लेकर ग्रनेक शतान्दि्यो तक कं दाशनिक साहित्य मेँ हम 
देखते है कि प्रत्येक वाद की सत्यता की कसौटी एकमात्र बन्धमेन्त.ज्यवस्था श्नौर कर्म-फल के 
कतृ त्व.भोक्तृत्व की व्यवस्था रही ₹ै१ । केवल ्रनित्यत्ववादी बौद्धो की अपने पत्त की 
यथार्थता के बारे में दल्लील यहो रही कि आत्मा आदि का केवल नित्य माननेसेनतोा बन्ध- 
मत्त की व्यवस्था दी घट सकती रै श्रौर न कर्म-फल के कतृ त्व-भोक्तृतव का सामानाधि. 
करण्यही। केवल नित्यत्ववादी श्री पनिषद ्रादि द्‌ाशनिकों ( त्र० श्ाङ्करभा० २.२.१६) की 
भी बौद्ध वाद्‌ के विरुद्ध यही दलील रही । परिणामिनित्यत्ववादी जैनदशन ने भी कंवल 
नित्यत्व शनैर कवल अनित्यस्व वाद के विरुद्ध यही कहा किं आ्रात्मा कंवल नित्य या कवल 
प्रनित्य-मात्र हा तो संसार-मेत्त की व्यवस्था, कर्मके कतां का दही कर्मफल मिलने की 
व्यवस्था, मेो्तोपाय रूप से दान ब्रादि शुभ क्म का विधान श्रौर दीन्ताश्रादि का उपादान 
ये सब घट नहीं सकतेर । 

भारतीय दर्शनों की तात्तिक चिन्ता का उत्थान शरीर खास कर उसका पोषण एवं 
विकास कर्भसिद्धान्त एवं सं सारनिवृत्ति तथा मेक्तप्राप्नि की भावना में से फलित हश्रा हे। 
इससे शुरू मे यह स्वाभाविक था कि हर एक दशन अपने वाद्‌ की यथा्थैतामें श्रौर दूसरे 
दर्शने के वाद की ग्रयथा्थेता में उन्हीं कर्मसिद्धान्त श्रादिकी दुहाई देवे। पर जैसे-जैसे 
अ्भ्यात्ममूलक इस दार्शनिक चेत्र मेँ तकवाद का प्रवेश श्रधिक्राधिकर होने लगा श्रौर वह 
करमशः यहाँ तक वदा कि शुद्ध तकवाद कं सामने आध्यातिमिकवाद एक तरह से गौण सा 
हा गया तब कंवल नित्यत्वादि उक्त वादों की सत्यता की कसौटो भी श्रन्य हे गई। तक 
ने कहाकिजे अरथैक्रियाकारी है वही वस्तु सत्‌ हो सकती दै दूसरी नहीं। अ्रथेक्रिया- 





१ “तदेवं सच्वमेदे कृतदानमकृताम्यागमः प्रसञ्यते.-सति च सत्तरोत्पादे सच्वनिरोषेः च अकम॑निमित्तः 
सन्त्वसर्गः प्राप्नोति तत्र मुक्तयर्थो ब्रह्मचयंवासो न स्वात्‌ ।-न्यायभा० ३ १. ४। 

२ ^“दव्वद्वियस्स जा चेव कुणइ सो चेव वेयए शियमा । श्रण्णो करेइ श्रण्णो परिभ जइ पजयण्‌- 
यस्त ॥'-सन्मति० १. ५२। ।न बन्धमोक्तौ त्षणिकैकसंस्थौ न संतरति; सापि मृषास्वभावा । मुख्याहते 
गौणविधिनं दृष्टो विभ्रान्तदष्िस्तव दृष्टितोऽन्या ॥-युक्त्य० का० १५ । । 














पर २५. पं० २४. ] भाषारिप्पणानि । ५८ 


कारित्व की इस तार्किक कसौटी का श्रेय जहां तक ज्ञात है, बौद्ध परम्परा का हे। इससे 
यह स्वामाविक है कि बौद्ध दार्शनिक ्षणिकत्व के पन्न मे उस कसौटी का उपयोग करे दमीर 
दूसरे वादे के विरुद्ध । हम देखते हँ कि हृश्रा मीएेसाही। बौद्धो ने कहाकिजा त्शिक 
नहीं वह ब्रक्रियाकारी हो नही सकता शरीर जा अथक्रियाकारी नहीं वह सत्‌ प्र्थात्‌ 
पारमार्थिक हो नहीं सकता-एेसी व्याप्ति निमित करके उन्हंने कवलनित्यपत्त मे रथ. 
क्रियाकारित्व का असंभव दिखाने के वासते क्रम श्रौर यौगपद्य का जटिल विकट्पजाल्ल रचा छरीर 
उस विकल्पज।ल से प्रनत में सिद्ध किया कि केवल नित्य पदाथ ्रथक्रिया कर ही नहां सकता 
ञ्रतएव वैसा पदाथ पारमार्थिक हो नहीं सकता-वादन्धाय प्रण ६ । बौद्धो ने केवलनित्यत्व- 
वाद्‌ ( तच्वसं° का ३६४) की तरह जैनदर्शनसम्मत परिणामिनित्यत्ववाद अर्थात्‌ दरन्य- 
पर्यायात्मकवाद या एक वस्तुको द्विप माननेवाल्ते वाद कं निरास में भी उसी अथे 
क्रियाकारित्व की कसौटी का उपयेग किया-त्वसं° का० १७२३८ । उन्होने कहा कि एक ही 
पदाथ सत्‌ श्रसत्र उभयरूप नहीं बन सकता । क्योकि एक ही पदाथ अरधेक्रिया का करने. 


बाला शरीर नहीं करनेवाला वौसे कहा जा सकता शरै १। इस तरह बौद्धो के प्रतिवादी दशन 


वैदिक शरैर सैन दा विभागमे बेट जाते दै । 

दिक परंपरा मे से, जहां तक मालूम है, सवसे पिले वाचस्पति मिश्र भ्रीर जयन्त 
ते उस ैद्धोद्धावित अरधक्रियाकारित्र की कसौटी का प्रतिवाद किया। यद्यपि वाचस्पति 
शरीर जयन्त दोनों का लद्य एक ही दै श्रौर वह यह कि श्त्तशिकर एवं नित्य वस्तु सिद्ध करना, 
ता भी उन्होने म्रथक्रियाकारित्व जिसे बौद्धं ने केवलनियपत्त मं श्रसम्भव बतलाया था 
उसका बौद्ध-सम्मत ्षणिकपक्त मे अ्रसम्भव बतलाते हए भिन्न-भिन्न विचारसरणी का अ्रनु- 
सरण किया रै । वाचस्पति ने सापेन्तत्व.अरनपेत्तत्व का विकल्प करके चशिक मं ग्र्थक्रिया- 
कारितव का असम्भव साबित किया ( तादयं° प्र ५५४८-६ । न्यायकणिका प्र० १३०-६ ), ता 
जयन्त ने वद्ध स्वीकृत क्रमयैगपद्य के विकल्पजाल्ल को ही लेकर बैद्धवाद का खण्डन किया- 
न्यायम० प्रण ४५३, ४६४ | भदन्त योगसेन ने भी, जिनका पूरंपक्तो रूप से निर्देश कमल- 
शील ने तच्वसंप्रहपशिका मे किया दै, बैद्ध-सम्मत न्षणिकत्ववाद कं विरुद्ध जा विकल्पजाल 


रचा है उसमे भी वैद्धस्वीक्कत क्रमयैौगपद्यविकस्पचक्र को ही बद्धं कं विरुद्ध चलाया है 


तच्वसं० का० ४२८ से । यद्यपि भदन्त विशेषण हाने से योगसेन क बैद्ध हाने की सम्भावना की 
जाती है तथापि जहाँ तक बौद्ध परंपरा मेँ नित्यत्व--स्थिरवाद पोषक पन्त कं श्रस्तित्वका 
प्रामाणिक पता न चले तब तक यही कल्पना टीक हागी कि शायद वह जैन, प्राजीवक या 
सांख्यपरि्ाजक हा। जो कुच हा यह तो निशिचित ही है किबैद्धोकी ग्र्थक्रियाकारित्व 
वाली ताविःक कसौटी को लेकर ही बीद्धसम्मत ्षणिक्ववाद का खण्डन नित्यवादी वैदिक 
विद्वानों ने किया। 

णिकत्ववाद कं दुसरे प्रबल प्रतिवादी जैन रहे। उन्न भी तककयुग मेँ त्णि- 
कत्व का निरास उसी श्रथैक्रियाकारित्ववाली बैद्धोद्धावित तार्किक कसौटी को क्लेकर ही 
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किया। जहां तक मालूम रै जैन परंपरा में सबसे पदिक्ते इस कलौशी कं द्वारा त्षणिकसव 
का निरास करनेवाले कलङ्क है । उन्दने उस कसौटी कं द्वारा वैदिकसम्मत कंवल 
नित्यत्वाद्‌ का खण्डन तो वैसे ही किया जैसा बोद्धा ने । रौर उसी कसौटी के द्वारा त्षणिकत्व 
वाद्‌ का खण्डन भी वैसे ही किया जैसा भदन्त योगसेन शरीर जयन्त ने किया दे। यह बात 
स्मरण रखने योग्य है कि नित्यत्व या त्थिकत्वादि वादों क खण्डन-मण्डन मेँ विविध विकल्प 
के साथ श्र्थक्रियाकारित्व की कसौटी का प्रवेश तकंयुग में हुञ्रा तब भी उक्त वादों कं खण्डन- 
मण्डन में काम लाई गई प्राचीन बन्धमेत्तठयवस्था अदि कसौटी का उपयोग बिलकुल शून्य 
नहीं श्रा, वह गौणमात्र अ्रवश्य हो गया । 

एक ही वस्तु की द्रव्य-पयैयह्प से या सदसद्‌ एवं नित्यानित्यादि रूप से जेन 
एवं जैमिनीय रादि दभीनसम्मत द्विरूपता का वद्धं ने जो खण्डन किया ( तत्वसं* का २२२; 
२११, ३१२. `, उसका जवाब द्धं की ही विकट्पजालजटिल अ्रथेक्रियाकारित्ववालो 
दल्लील से देना श्रकलङ्क रादि जेनाचार्यो ने शुरू किया जिसका भरनुसर्ण पिद्लले सभी जेन 
तार्किको ने कियादहै। आ्रा० हेमचन्द्र भी उसी मागं का भ्रवलम्बन करकं इस जगह पदिल्ले 
कौवलनितयत्ववाद का खण्डन बद्धं केही शब्दां मेँ करते हं श्रौर केवलन्तणिकत्ववाद का 
खण्डन भी मदन्त योगसेन या जयन्त अ्रादि के शब्दां मेँ करते हें श्रीर साथ ही जैनदशैन- 
सम्मत द्रव्यपर्यायवाद कं समर्थेन के वास्ते उसी कसौटी का उपयोग करकं कहते है कि 
श्र्थक्रियाकारित्व जैनवाद पत्त में ही घट सकता हे । 

पृ २५. पं० २७. (समर्थोऽपि -ठलना-भामती २.२.२६ । 

पृ० २६. पं० २०. (पयायेकान्त ?-तुलना-तक्त्वसं° का० ४२८४२३४ | 

पर २६. पं० २५. (सन्तानस्य! -वैद्धदशेन चणिकवादी हने से किसी भी वस्तुका 
एक न्तण से श्रधिक स्थिर नही मानता । वह कार्यकारणभावरूप से प्रवृत्त त्षणिक भर्व 
के श्रविच्छिन्न प्रवाह को संतान कहकर उसकं द्वारा एकत्व-स्थिरत्वादि की प्रतीति घटाता 
ह| पर वह सन्तान नामक किसी चीज्ञ का तणिकभिन्न पारमार्थिक सत्य रूप नहीं मानता । 
उसके मतानुसार जैसे अनेक बरतो कं वास्ते वन शब्द व्यवहार कं सुभीते की ष्टि से सांके- 
तिक है, वैसे ही सन्तान शब्द भी ब्रनेक भिन्न-भिन्न क्षणिक भावों के वास्तेही सांकेतिक है। 
इस भाव का प्रतिपादन खुद बद्ध विद्वान ने ही अपने-ग्रपने पाली तथा संस्छृत ग्रन्थों मं 
किया है-विसुद्धि° प्र“ ५५; वाधिचर्या° प्ण ३३४; तत्वसं° का० १८७७ । 

्ोद्धसम्भव त्षणिकवाद का विरोध सभी वैदिक देने शरोर जैनदशैनने भी कियादै। 
उन्होने किसी न किसी प्रकार से स्थिरत्व सिद्ध करने के वासते बरद्धसम्मत सन्तान पद्‌ कं श्रथ 
की यथाथ समालोचना की है। जैनदशैन के णवाद इष्ट होने पर भी बैद्धदीन की तरह 


` कवल काल्पनिक सन्तान इष्ट नहा है । वह दो या अधिक कर्णो कं वीच एक वास्तविक 








१ ८८ ्र्थक्रिया न युज्येत निलक्षणिकपक्तयोः । क्रमाक्रमार््यां भावाना सा लक्तणतया मता ॥”- 
घी० २. १। 


| „ | | 








प° २८. १०२. | भाषारिप्पणानि । ६१ 


स्थिर अन्वयांश के मानता है ( तत्तवार्थ० ५. २६), जिसे बेद्धदशेन नहीं मानता, सन्तान के 
खण्डन के विषय मे श्रा हेमचन्द्र ने सन्तानखण्डनक्ारी पूवैतर्ती वैदिक श्रौर जैन परंपरा 
का श्रनुसरण किया ह! । 

पृ २.०. पं० १७. (सत्तायोगात्‌ -ठलना -लषो° ४. १० । अन्यया° ७.८। 

प° २८. १०२. (न चाती!-एक दी वस्तु को यथासम्भव श्रनेक दृष्टयो से विचारना 
श्रीर तदनुसार उसका प्रतिपादन करना यह ्रनेकान्तदृष्टि या अनेकान्तवाद है। इस 
भाव के सुचक अनेकान्तवाद, स्याद्वाद, विभञ्यवाद त्रदि शब्द प्रसिद्ध है । ये शब्द बुद्ध- 
महावीर के समकालीन शरैर उनके कुल पूर्ववर्ती साहित्य तक में संस्छृत-प्राङृत भषाग्रो मं 
कृरीब-कृरीव उसी भाव में प्रयुक्तं पाये जाते हैर । भगवान्‌ महावीर कं समकालीन बद्ध 
मीर वैदिक दशने में तथा उनके कुद पूर्ववर्ती वैदिक दशैनों तक मेहम देखते हँ कि वे दशेन 
अपने-अपने श्रभिमत सिद्धान्त का केवल एक ही दृष्टि से विचार नहीं करते, वे भी-यथा- 
सम्भव विविध रष्टियों से अ्रपने-ग्रपने सिद्धान्त का स्थापन करते हर । एेसी दशाम यह प्रश्न 
हाना स्वाभाविक है कि भगवान्‌ महावीर जैसे अध्यात्मिक श्रौर गम्भीर पुरुष ने अरपनेहीकोा 
छ्रनेकान्तवादी या विभञ्यवादी कैसे कहा १ । अ्रथवायेों किएक जैनदशैन ही ग्रनेकान्त- 
बादी या विभञ्यवादी कैसे समभा जाने लगा ?। इसका खुलासा यह जान पड़ता है कि 
बेशक प्रसिद्ध वैदिक बद्ध रादि दशनां मेँ भी तत्तव का चिन्तन ग्रनेक रष्टियों से हेता था फिर 
भी महावीर का यह दृट्‌ मन्तव्य था श्रौर सचभीथा कि बौद्ध सिद्धान्त में ताच्िकरूपसे 
ज्ञणिकत्व को ही स्थान है उसमें नित्यत्व उपचरित श्रौर श्रवास्तविकरूप से माना जाता है। 
इसी तरह श्रैपनिषदादि सिद्धान्ते में प्रात्मा रादि ताच्छिकरूप से नित्य ही ह, ग्रनियत्व या 
परिणाममाच्र श्रैौपचारिक या अ्रवास्तविकरूप से माना जाता है, जब कि महावीर ्रात्मा 
अदि पदार्थो कोा ताल्िकृरूप से नित्य-अनित्य उभय स्वरूप मानकर उभय शरश को समान 
रूप से वास्तविक ही बतलाते थे। बहुत सम्भव है इसी दृष्टिमेद को लेकर भगवान्‌ महावीर ने 
श्रपने दशन को अ्रनेक्ान्त कहा शरैर श्रयो को एकान्त। महावीर के उपदिष्ट प्राचीन उप- 
देशों में हम देखते है कि आत्मा, लाक ्रादि के सम्बन्ध में उनको द्रऽ्यार्तिक-पर्या यास्तिक तथा 
शाश्चत-अशाश्चत दोनों दृष्टियां समप्रधान रहै; कोई एक वास्तविक्र शरीर दूसरी अ्रवाश्तविक 
नही है। यही कारण है कि इसके बाद कं भाज तक कं जैन विचारविकास में इस बारेमे 
कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता । जान पड़ता है किसी एक त्व की निरूपक विविध दृष्टियों 
के समप्राधान्य श्चौर वर्गोकरण की श्रोर भगवान्‌ महावीर का खास छुकाव था इसी कारण 





१ स्यायम० पू० ७६४ । अष्टश० श्रष्टस० १० १६५ । 

२ सूज्रृ० १. ९४. १६-२२। मज्भिम० २. ५. & । 

३ महावग्ग २. ६. ४७. ८ । «एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति'"-ऋग्वेद्‌ अष्ट २. अ० २. व° 
` २३. मं० ४६। 

8 भग० श० १. उ० ३; श० &. उ० ३३। 
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उनके उपदेशो में नय निक्तेपः अआदिखूपसे टष्टियों का विभाजन श्रीर संग्रह पाया जाता रहै, 
चाहे वह प्राचीन ठङ्गसेहीस्यांनहो, जैसा क्रि जैनेतर दशन साहित्यमे नहींहैश्रीर 
जिसके आधार पर उत्तरकालीन जैन साहित्य मे नयवाद, अ्रनेकान्तवाद नामक स्वतन्त्र 
साहित्य का प्रकार हो विकसित हम्रा। 

प्राचीन जैन श्रागमें के देखने से जान पडता हे कि उन दिनों ्रादमा, ल्लोक ( भग० श० 
२. उ० १; श०६. उ० ३३; श० १२. उ० १०.) श्रादि ताच्िक पदाथ ही नय या 
अनेकान्त की विचारसरणी के मुख्यतया विषय रहे आचार नहां। बोद्ध शाखो के देखने 
से जान पडता रै कि बुद्ध की अनेकान्त दृष्टि मभ्यमप्रतिषदारूप से ( संयत्त ५५. २. २.) 
मुख्यतया आचार विषयक ही थी ( मन्मिम० १. १. ३. )। यद्यपि उत्तरकालीन जैनसादहिव्यर 
मे अनेकान्त दृष्टि का उपयोग श्रहिंसा, सत्य आदि आचार के विषयमेंभी हुश्रा है तथापि 
प्राज तक के नयवाद एवं अनेकान्तवाद विषयक म्रन्थों मेँ उसकी मूल प्रकृति का स्पष्टदशेन 
हाता है क्योकि नित्यत्व, अनित्यत्व, एकत्व, अ्रनेकल्व, सामान्य, विशेष, अभिलाप्यत्व, अ्रनभि- 
लाप्यत्व इत्यादि तारिक चिन्तन में ही बह वाद समाप्रहा जाता रै । भ्रनेकान्त टष्टिसे 
एक वस्तु को नित्यानित्य श्रादि द्िरूप माननेवाले केवल जैन ही नहो बल्कि मीमांसक श्रौर 


5 सांख्य आदिं भीथे। शरीर प्रतिवादी बद्ध आदि स्याद्राद का खण्डन करते समय जैनों के 


साथ-साथ मीमांसक, सांख्य प्रादि कं भी ताचिक मन्तव्य का खण्डन करते थे। फिरभी 





१ “णामं ठवणा दविये खित्तं काले य। वयणभावे य एसे श्रणुश्रोगस्स उ शिक्लेवो होई 
सत्तविदो ॥› श्राव० नि० १३२ । “णेगमसंगहववदारउञ्जुसुए चेव दाइ बेद्धव्वे । सद्‌ यसमभिरूढे 
एवंभूए्‌ य मृलणया ॥-श्राव० नि० गा० ५५४ । स्था० ७। 

२ ध्न यघायडउ ततिर्दिसो नाघायंतो त्ति निच्छियमदिसा। न विरलजीवमर्दिसा न य जीवधघण' ति 
तोदिंसा॥ श्रहणंतावि द्ुर्दिसा दुष्टृत्तणओ मओ अदिमराव्॥ व्राहिंतोनवि हिंसे सुद्धत्तणच्रो जहा 
विज्जो॥ श्रस॒ुमोजा परिणामोसा हिंसा सा उ बराहिरनिमित्तं। कोवि श्रवेक्ेज्जन वा जम्हाऽेगंतियं 
वज्भं ॥'” -विशेषा० गा० १७६३, १७६५, १७६६ । आ्आप्तमी० का० &२-६५। पुरुषाथे० का० 
४९-शट | ८ ~न चैवं जेनप्रक्रियाविदेा वदन्ति तैः क्ुद्रमहत्सत्ववधसादश्यवैसादश्ययोरनेकान्तस्यैवाभयुपग- 
मात्‌ । तदुक्त सूत्रकृतांगे-जे केइ खुद्गा पाणा अदुवा सन्ति महालया । सरिसं तेहि वेरन्ति असरिसिन्ति य 
णो वए्‌ ॥ एतेहि दोहिं ठाणे ववहारो ण विञ्जई । एतेदहिं दोहं ठे श्रणायारं तु जाश | . 
हत्यादि-यशोवि० ध्मपरी० प° १८३ से । 

३ ^'तस्मादुभयहानेन व्यव्रच्यनुगनात्मकः । पुरुषोऽ भ्युपगन्तव्यः कुर्डलादिषु सर्पवत्‌ ॥ न चाव- 
स्थान्तरोत्पादे पूर्वाऽत्यन्तं विनश्यति । उत्तरानुगुणत्वात्त॒ सामान्यात्मनि लीयते ॥*-चछोकवा० शआ्रात्म० 
श्छो० २८, ३०। “एतेन भूतेन्द्रियेषु धमलक्ञणावस्थापरिणामा व्याख्याताः ॥'-योगसरू० ३. १३। 


 योागभा०३. १३। पात० सहा० पर० ५८। मत्ृप्रपञ्च जो वेदान्ती था उसका मत अनेकान्त नाम से 


प्रसिद्ध था कर्पोकि वह मेदामेद्‌ व ज्ञानकमसमुचयवादी रहा -श्रच्युत वष ३. श्र ° ४. पर ८-११। 
८ (कल्यनारचितस्यैव वेचिव्यस्योपवर्णने । के नामातिशयः प्रोक्तो विप्रनिग्र॑ल्थकापिलैः ॥ "~ 


तच्व१० का० १७७६ । 








प्र० २८. प॑ं० २. ] भाषाटिप्पणानि । ६३ 


शङ्करादि जैसे दानिक! भी जेनेांकोहीस्याद्वारी समभते व कहते रह, मीमांसक सांख्य 
द्रादि को नहां। इसका सबब यह जान पडता रै कि एक ता जेनदशैन में स्याद्राद- 
स्थापन विषयक जितना शरीर जैसा प्रचुर साहित्य बना वैसा मीमांसक, सांख्यादि दशेन में 
नहं है । ज्रीर दूसरा सबब यह है कि सांख्य, योग ब्रादिर दशेनों मेँ भ्रात्मा जा तखज्ञान का 
मुख्य चिन्त्य विषय ह उघको छोड़कर ही प्रकृति, परमाणु श्रादि में निव्यानित्यतव का चिन्तन 
किया है, जब कि जैनदशेन में जड़ की तरह चेतन मे भी तुल्यरूप से नित्यानित्यत्वादि का 
समथन किया दे। 

जान पडता है जैनेतर तार्किको ने जो श्रनेकान्तवाद का खेडन शुरू किया वद उस 
वाद कं जैन ्राचार्यौ केद्वारा प्राकृत श्रागमें में से संस्कृतरूप में अवतीशे हने के बाद ही। 
गनौर यह भी जान पडता है कि ग्रनेकान्तवाद क खण्डन करनेवाले जैनेतर ताकिकों मे सबसे 
परिल्ते बौद्ध दी रहे रैर । बौद्ध विद्वानों के द्रारा किये गये श्रनेकान्त का खण्डन देखक्रर ही 
वैदिक विद्वान्‌ उस खण्डन की ्रार विशेष श्रग्रसर हुए । ब्रह्मसूत्रगत अनेकान्तवाद का खण्डन 
यदि सचमुच श्रसल में जैनदभशन को ही लच्त्य मेँ रखकर किया गया ता भो वह खण्डन 
बौद्धङ्ृत किसी खण्डन के बाद ही का हाना चाहिए । यहमभी हो सक्रताहैकि श्रसलतमें 
्रहमसूत्रगत अनेकान्त का खण्डन जैनदशैन के! लच्य में रखकर न किया गया हो पर भव्‌ 
प्रपश्च जैसे वेदान्त तथा सांख्य-मीमांसक श्रादि के लच्य में रखकर किया गथा हा । बेशक 
नह्यसूत्र के उपलब्ध भाष्ये मेँ शाङ्करभाष्य ही प्राचीन है श्रैर उसमें जैनदशैन का ही प्रतिपत्ती 
समभ्कर उस श्रनेकान्तवाद के खण्डन का श्रथ शङ्कराचार्य ने क्ञगाया है। शङ्कराचार्य के बारे 
मँ यह कहना दुःसाहस मालूम होतार किवे मीमांसक कुमारिल प्रतिपादित ब्रनेकान्त का 
या सांख्य सिद्धान्त की अ्रनेकान्तास्मकता को जानते न थे । यदि यह करपना ठीक है तो फिर 
प्रश्न हाता है कि शङ्कराचार्य ने ब्रह्मूत्रगत श्रनेकान्त के खण्डन को केवल जैन प्रक्रियाप्रसिद्ध 
` अनेकान्त, सप्तभङ्गी श्रादि कं खण्डनकं द्वारा ही केसे घटाया ! । इसका खुल्तासा यह जान 
पडता रै कि जैसे श्रनेकान्तस्थापन विषयक स्वतन्त्र प्रन्थ जैनसादहिव्य में बनेश्रौर थे वैसे 
मीमांसा श्रौर सांख्य दशैन में न बनेश्रौर न थे। उनमें प्रसंगात्‌ अनेकान्तपोषक चर्चा 
पाई जाती थी । ्रतएव अनेकान्त, सप्तभङ्खो ग्रादि कं समथेक स्वतन्त्र जेन.गरन्थो कं दृष्टिगोचर 
हाने के कारण शङ्कराचार्य ने केवल जैनमत रूप से ही श्रनेकान्व का खण्डन किया । हेतुबिन्दु 
के टीकाकार अरचंटने भो मुख्यतया जैनमत रूप से ग्रनेकान्तवाद का खण्डन“ किया है उसका 
भी तात्पय वही हौ सकता है । 





१ श्रथ विवसनमतं निरस्यते ८ ब्र° शाङ्क्ररभा० २. २. ३३ )-नैकस्मिन्नसम्भवात्‌” ब्रह्मसु 
२. २. ३३ से। 

२ ^न प्रकृतिनं विकृतिः पुरुषः'-सांख्यका० २। येोगभा० १. २। 

३ "“सर्वस्योभयरूपस्वे तद्िरेषनिराङृतेः। चेादिता दधि खादेति किमुष्रः नाभिधावति ॥- 
इत्यादि-प्रत्राणवा० १. १८३-४। 

% देतुवि० टी० प° १०५-१०७। 
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सामान्यरूप से दानिक क्त्र मेँ यह मान्यतारूढ़ है कि जैनदशेन ही अ्रनेकान्त- 
वादी है श्रतएव जैसे जैनेतर दाशनिक अपने दशर्ने में लभ्य अनेकान्त विचारकी शरोर दृष्टि 
दिये बिना ही अनेकान्तको मात्र जैनवाद सममकर उसका खण्डन करते ह वेसे ही जैनाचा्य 
भी उस वाद को सिफृ ्रपना ही मानकर उस खण्डन का पूरे ज्ञोर से जवाब देते हए ्रनेकान्त 
का विविधरूप से स्थापन करते श्राए दँ जिसके फलस्वरूप जैन साददित्य मे नय, सप्तभङ्गी, 
निन्तेप, ्रनेकान्तादि समथेक एक बड़ी स्वतन्त्र भ्न्थ-राशि बन गई हं । अनेकान्त कं 
ऊपर जैनेतर ताकिंकों के द्वारा दिये गये दृषणों का उद्धार करते हए जैनाचार्थं एेषे ्राठ दोषों 
का उत्तलेखर करते हं। जहां तक देखने मेँ अ्राया है उन ्राठदो्षोंमेंसे तीन देोर्षोका 
स्पष्ट रूप से नामनिर्दश तो शङ्कराचार्यकृत खण्डन ( २.२. ३३ ) श्रौर तच्वसंग्रहकृत खण्डन 
( का० १७०६ ) से मिलता है पर उन श्राठों दोषों का स्पष्ट नामनिर्देश किसी एक जगह या 
भिन्न भिन्न स्थान में मिलाकर के देखा नहीं जाता । सम्भव रै कोई अनेकान्त के खण्डनवाला 
एेसा भी भ्रन्थ रहा हो जिसमें उन श्राठ दोषों का स्पष्ट नामनिर्देश रहाहो। ओर यह 
भी हो सकता दहै कि एसे ्राठ दोषों कं अ्लग-अ्रलग नाम श्रौर उनकं लन्तश किसी भ्रन्थ में 
प्रायेनहों। सिफ़ श्रनेकान्त खण्डन परायण विचारशैलो श्रौीर भाषा रचना को देखकर 
उस खण्डन में से श्रधिक से अ्रधिक् फलित होनेवा्ते राट दोषों क नाम भ्रौर लक्तण जवाब 
देने के वास्ते स्वयं ही अ्रलग ह्याँटकर जैनाचार्योः ने उनका युक्तिपू निरसन किया हो । 
कुमारि नेर अनेकान्त के ऊपर विरोध श्चैर संशय इनदोा दोषों की सम्भावना करकंही 
उनका निवारण कियाहे। शङ्कराचार्य क खण्डन में ( व्र शांकरमा० २, २. ३३ ) मुख्यतया 
उक्तदा ही दोष फलित होतेह । शान्तरक्तित कं खण्डन मँ उक्त दो दोषों के श्रलावा सङ्कर- 
नामक ( त्वसं° का० १७२२ ) तीसरे दोष का स्पष्ट निर्देश रै । 

अनेकान्तवाद के ऊपर प्रतिवादियों केद्वारा दिये गये दोषों का इद्धार करनेवाले जैना. 
चार्यो मेँ व्यवस्थित शरीर विश्लेषपृवंक उन देषो कं निवारण करनेवाले सबसे प्रथम 
कलङ्क श्रौर हरिभद्र ही जान पडते ह“ । इनका भ्रनुगम॑न पिद्ठल्ले सभी जैन विद्रानों ने 
किया रहै। आचाय हेमचन्द्रनेभो उसी मागंका श्रनुसरण करके श्राठ देषो का उद्धार 
कियारैश्रर स्थाद्राद को एक पृश श्नैर निर्दोष वाद स्थापित किया रै। 

्रसल में स्यात्पद युक्तहेनेकं कारण कंवल सप्तभङ्गोकादही नाम स्याद्राद है। 
व्यवहार, निश्चय, नैगम, संग्रह श्रादि नय ये सब नयवाद कं अन्तगतदह। स्याद्राद श्रै 





९ उदादरणाथ-सन्मतितक, त्रातमीमांसा, नयचक्र, तच्वा्थंराजवा ० -प्रथम अध्याय का शठा सूत्र 
तथा चतुर्थाव्याय का श्रन्तिम सूत्र, श्रनेकान्तजयपताका, अनेकान्तप्रवेश, स्याद्रादरत्नाकर-भवाँ, «वाँ परि० 
ग्रन्ययोगन्यवच्छेदद्वात्िंशिका, नयप्रदीप, नयेापदेश, नयरहस्य, अनेकान्तव्यवस्था, सप्तभङ्गीतरद्धिणी आदि । 

२ प्रसाणसं० कि० पृण ६५ ^ । 

२ श्छोकवा० आक्र० ५४; वन ० ७६-८० | 

४ प्रमाणस० लि० पर ६५ ^ । चनेकाज० रीण्पर० ३० से । श।सत्रवा० ७9, ३४-३८ । 
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नयवाद्‌ ये दोनों एकमात्र अ्रनेकान्त ष्टि के फलस्वरूप भिन्न-भिन्न वाद हे जा शैली, शब्द्‌- 
स्वना, प्रथक्करण ्रादि में भिन्न हाने पर मी अ्रनेकान्तसूचक रूप से अभिन्न ही ह। जैन 
शाखं की व्याख्या का निन्तेपात्मक प्रकार शरैर द्रव्य, क्तत्र, काल, भाव अ्ादिवाला 
पृथक्करण प्रकार भी ्रनेकान्त दष्टिकादही द्योतक हे। ग्रनेकान्तवाद्‌ यह व्यापक शब्द्‌ 
है, जिसमें स्याद्राद, नयवाद, निन्तेपपद्धति रादि सबका समावेश हा जाता है। यद्यपि 
इस समय अनेकान्तवाद शरीर स्याद्वाद देनं शब्द पर्यायरूप से व्यवहृत देखे जाते है तथापि 
स्याद्राद श्रसल मेँ श्रनेकान्तवाद का एक विशेष रशमात्र हे । 
पृ० २८. पं० ३, पविरोधादिः- भ्रन्य वादि कं द्वारा अ्रनेकान्त कं ऊपर दिये गये 
दोषों का परिहार जैन श्राचार्यो ने कियाद्ै। इस परिहार मेँ परिहृत देषो की संख्या क 
विषय में तथा स्वरूप के विषय मेँ नाना परम्परा ह । भद्ारक म्रकलङ्कु ने संशय, विरोध, 
वैयधिकरण्य, उभयदेपप्रसङ्ग, शअरनवस्था, सङ्कर, अभाव इन देषां का परिगणन किया रे । 
प्राचा हरिभद्र ने ( शाखरवा० स्वो" का० ५१०-५१द › संख्या का निर्देश विना किये ही 
विरोध, अनवस्था, उभय, संशय इन दोषो का स्पष्ट निर्देश किया हे श्रौर ्रादि शब्द से 
म्रन्य दोषों का सूचन भी किया है । विद्यानन्द नै , अषटस° ५० २२७ ) विराध, वैयधिकरण्य, 
संशय, व्यतिकर, सङ्कर, अनवस्था, ग्रप्रतिपत्ति श्रोर ग्रभाव इस तरह स्पष्ट ही नामपूरवैक राट 
दाष गिनाये दर| प्रभाचन्द्र ने ( प्रमेव० प्रज १५६ । ्राठ दोष गिनाये हे, परदोर्नीकीदी 
हुई नामावली मेँ थोड़ा सा अ्रन्तर रै क्योकि विद्यानन्द उभयः दाष करा उह्ेख नहा करते 
पर श्रप्रतिपत्ति को दीष कहकर भ्राठ संख्या की पूति करते है जब कि प्रभाचन्द्र "उभयः दाष 
को गिनाकर ही श्राठ दोष की संख्या पूरी करते हँ श्नौर श्रप्रतिपत्ति को अ्रलग देष नही 
गिनते। इस तरह दिगम्बरीय प्रन्थो मे संख्या श्राठ हाने पर भी उसकी दे परम्पराणं' हहईं' । 
्भयदेव ने "उभयः दोष का उल्लेख किय ह ‹ सन्मतिरी° ० ४५२ ) पर उनकी देष- 
संख्या सात की है, जो वादी देवसूरि को भी श्रभिमत हे फिर भी वादी देवसूरि 
( स्याद्वादर० प्र ७३८ ) शरीर श्रभयदेव देनं की सात संख्या की पूतिं एक सी नहं हे । 
क्योकि अरभयदेव की गणना में “न्रभाव' दोष दहै पर व्यतिकर नहीं जव कि वादी देवसरि की 
गणना में (व्यतिकर दै, (्रभावः नहीं । इस तरह श्वेताम्बरीय ग्रन्थों में सात संख्या की 
दा परम्परां हदे" । 
आचार्यं हेमचन्द्र ने जिन आठ दोषों का परिहार किया है वे ठीक विद्यानन्दसम्मत 
ही भ्राठ ह । हेमचन्द्रके द्वारा ग्राठ दोषों का परिहार श्वेताम्बरीय प्रन्थों में प्रथम दाखिल 
हुभरा जान पड़ता है जिसका अनुकरण उन्हीं के अ्रलुगामी मिलिषेण सूरि ने स्याद्वादमजरी 
(का० २४) में किया है । अनेकान्तवाद पर जब से दाशैनिक क्तेत्र मे श्रा्ेप हाने लगे तब 
से आक्तेपकों के द्वारा दिये गये दोर्षो की संशया भी एक-सी नदौ रही हे, वह क्रमशः बृदधङ्गत 
जान पड़ती है । उन दोषो के निवारक जैन ्राचार्यो के भरन्थो मेँ भी परिहृत दोर्षो कौ 
संख्या का उत्तरोत्तर विकास ही हुश्रा है । यहां तक कि अन्तिम जैन ताकिंक उपाभ्याय 
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यशोविजयजी ने ( शाछ्वा० टी० प्रण २६६ ^ ) आठ कं अलावा अन्य दोर्षो--्रात्माश्रय, 
परस्पराश्रय, चक्रक आदि--का भी निदेश करके उनका निवारण किया हे । 
प° २८. प॑० €, (नैवमू्‌'-ठलना-प्रमेयक° प° १५६-१५८। 


पृ २६. पं० ३, प्रत्येकं या!-ठलना-“ ग्राह च~ 
मेदामेदरकतदोषाश्च तयेरिष्टौ कथं न वा । 
प्रत्येकं ये भरसञ्यन्ते द्योभावे कथं न ते || -देठवरि° री° १० १०६। 
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ग्र० १. आ० १, सू० ३४-४१. प° २६. दाशैनिकचत् मे प्रमाण शरीर उसके फल 

| की चर्चां भी एक खास स्थान रखती दे। योता यह विषय तकौयुग के परिले श्रति- 

द्रागम युग में भी विचारप्रदेश में ्राया है । उपनिषदे, पिटको शरीर श्रागमेों में ज्ञान- 

10 सम्यग््ञान-के फल का कथन है । उक्त युग मं वैदिक, बैद्ध, जेन सभी परम्परा मे ज्ञान का 

फल अविद्यानाश या वस्तुविषयक श्रधिगम कहा है पर वह भ्राध्यार्मिक दृष्टि से--अर्थात्‌ 

मर्त लाम की दष्टि से। उस श्रध्यात्म युग मेँ ज्ञान इसी लिए उपादेय समा जाता था 

कि उसके द्वारा त्रविद्या--ग्रज्ञान--का नाश होकर एवं वस्तुका वास्तविक बोध होकर अन्त 

म मत्त प्राप्न हा, पर तकयुग मेँ यह चचां व्यावहारिक रष्टि सेभी होने लगी, अतएव 

हम तर्कयुग मे होनेवाली-प्रमाणफलविषयक चचां मेँ श्रभ्यात्मयुगीन प्रतौकिक टरृष्टि शरैर 

त्कयुगीन लौकिक दृष्टि दोनों पाते देर । लौकिक दृष्टि मेँ कंवल इसी भाव के सामने 

रखकर प्रमाण के फल का विचार किया जाता है कि प्रमाण कं द्वारा व्यवहार मँ 

सात्तात्‌ क्या सिद्ध होता है, श्रौर परम्परा से क्या, चाहे अरन्त मे मेक्लाभ होता दा 

या नहां। क्योकि लौकिक ष्टि मे मेन्तानधिकारी पुरुषगत प्रमाणां कं फल की चर्चा 
20 का भी समावेश होता है । 

तीनों परम्परा की तर्वायुगीन प्रमाणफलविषयक चचां में मुख्यतया विचारणीय शरश दा 

देखे जाते हे--षक तो फल श्रौर प्रमाण का पारस्परिक भेद-अरभेद श्रीर दूसरा फल का 

सूप । न्याय, वैशेषिक, मीमांसक श्रादि वैदिक दशेन फल के प्रमाण से भिन्न ही मानते 


1; 
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९ “सोऽविचाग्रन्थं विकरतीह सौम्यः"-मुरुडको० २, १. १०। सांख्यका० ६७ -दै८। उत्त० 
२८. २, ३। “तमेतं बुचति-यदा च जात्वा सा धम्मं सच्चानि श्रभिसमेस्सति | तदा. श्रविज्जूपसमा 
उपसन्ता चरिस्ति ॥'-वि्ुद्धि° पु ५४७ । 

२ ५. तच्वज्ञानानिःभ्र यसम? -वै० सू० १. १. ३। “५. तच्वनजञानानिःश्र यसाधिगमः-न्यायस्‌° 
१. । यदा सननिकर्षस्तदा ज्ञानं प्रमितिः, यदा ज्ञानं तदा हानोषदानोपे्ाबुद्धयः फलम्‌" -न्यायभा१ 


१. १. 
१. १. ३। 
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ह । बौद्ध दशन उसे अभिन्न कहता हैर जव कि यैन दशन श्रपनी अनेकान्त प्रकृति के 
ग्रनुसार फल-प्रमाण का भेदाभेद बतलाता हेर । 

फल कं स्वरूप के विषय में वैशेषिक, नैयायिक श्रौर मीमांसक सभी का मन्तन्य एक- 
साही र । वे सभी इन्द्रियव्यापार के बाद होनेवाले सन्निकर्षं से लेकर हानापादनेा- 
पे्ताबुद्धि तक के क्रमिक फलों की परम्परा का फल कहते हए भी उस परम्परा मे से पूरव पूवै 
फल के उत्तर उत्तर फल की श्रपेक्ता से प्रमाण भौ कहते हं अथात्‌ उनके कथनानुसार 
इन्द्रिय तो प्रमाण ही है, फल नहीं शनैर हानापादानेप्चाबुद्धि जा अ्रन्तिम फल हे बह फल 
ही हे प्रमाण नहीं । पर बीच के सन्निकर्ष, निर्विकल्प श्रर सविकल्प ये तीनां पूर्वं प्रमाण 
की अ्रपेच्ता से फल शरैर उत्तरफल की अ्पेत्ता से प्रमाण भी है । इस मन्तव्य मं फल प्रमाण 
कहलाता रै पर॒ वह स्वभिन्न उत्तरफल की श्रपेत्तासे। इस तरह इस मत में प्रमाण-फल 
काभेद स्पष्टदहीरहै। वाचस्पति मिश्रने इसी भेदको ध्यान मेँ रखकर सख्य प्रक्रियामंभी 
प्रमा शरैर फल की व्यवस्था श्रपनी कौमुदी मेँ की है^ । 

बद्ध परम्परा मेँ फल कं स्वरूप के विषय मेँ दे मन्तव्य ई--पदला विषयाधिगम का 
श्रौर दुसरा स्वसंवित्ति का फल कता है। यद्यपि दिड्नागसंगृहीतः इन दा मन्तव्यो में 
से पहले का ही कथन श्रीर्‌ विवरण धर्मकीन्ति° तथा उनके टीकाकार धर्मोत्तर ने किया है 
तथापि शान्तरन्तित ने उन दानो बद्ध मन्तव्यो का संग्रह करने कं ब्रललावा उनका सयुक्तिक 
उपपादन श्रौर उनके पारस्परिक श्रन्तर का प्रतिपादन भी किया दै। शान्तरस्तित श्रौर उनकं 
शिष्य कमलशील ने यह स्पष्ट बतलाया र कि बाह्याथैवाद, जिसे पाथेसारथि मिश्र ने सैत्रा- 
न्तिक का कहा है उसके मतानुसार ज्ञानगत विषयसारूप्य प्रमाण है शीर विषयाधिगति फल, 
जव कि विज्ञानवाद जिसे पा्थसखारथि ने योागाचार का कहा है उसकं मतानुसार ज्ञानगत 
स्रसंवेदन ही फल रै शीर ज्ञानगत तथाविध योग्यता ही प्रमाण हैः । यह ध्यान में रहे 
कि बैद्ध मतानुसार प्रमाय श्रर फल देने ज्ञानगत धर्म ह श्रौर उनमें भेदन माने जाने कं 
कारण वे अभिन्न कहे गये दह । कुमारिल ने इस ब्र द्धसम्मत अरभेदवाद का खण्डन 











१ शछोकवा० प्रत्यत्त० श्छो ० ७४, ७५। 
२ प्रमाणसमु० १. ६। न्यायवि० टी° १. २१। 
३ (करणस्य क्रियायाश्च कथंचिदेकल्वं प्रदीपतमेाविगमवत्‌ नानात्वं च परश्वादिवत्‌?-श्रष्टश० 
श्रघ्स०. प॒० ८२.२८४ । 
“यदा सन्निकर्ष॑स्तदा ज्ञानं प्रमितिः, यदा ज्ञानं तदा हानोपाद नेपेक्लाबुद्धयः फलम्‌ ।*- 
न्यायभा० १. १. ३ । च्छोकवा० परत्यत्त० श्छो० ५६-७द । प्रकरण प० पु० ६४ । कन्दली पु० १६८६। 
५ सांख्यत० का० ४। 
६ प्रमाणससमु० १. १०-१२। चछो० न्याय० पर १४८-१५६ । 
७ न्यायवि० १. १८-१६। ५ 
८ (ध्विषयाधिगतिश्चात्र प्रमाणफलमिष्यते । स्ववित्तिवां प्रमाणं ठ सारूप्यं योम्यतापि वा ॥- 
तवस ० का० १३७४ । व्छो° न्याय० पु १५८१९५६ । 
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६८ प्रमाणमीमांसायाः  पृ० २६, पं० १७- 
८ श्लोकवा० प्रतयक्ञ° श्लो० ७४ से) करके जा वैशेषिक-नेयायिक के भेदवाद का अअभिमतरूप 
से स्थापन किया ३ उसका जवाब शान्तरक्नित ने ग्र्ञरशः देकर बैद्धसम्मत अ्रभेदवाद की 


युक्तियुक्ता दिखाई है--तत्वसं का० १३४० से। 
लैन परम्परा में सवसे पहिले ताकिंक सिद्धसेन श्रर समन्तभद्र ही ह जिन्होंने लौकिक 


5 दृष्टि से भी प्रमाण के फल का विचार जैन परम्परा के अनुसार व्यवस्थित किया है । उक्त 
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15 


80 


दानां श्राचार्योका फलविषयक कथन शब्द श्रौर भावमें समान दही रहै-न्याया० का २८, 
आप्तमी० का० १०२ । दोनों के कथनानुसार प्रमाण का सात्तात्‌ फल ते श्ज्ञाननिवृत्ति ही है। 
पर व्यवहित फल यथासंभव हानोपादाने पेत्ताबुद्धि है। सिद्धसेन श्रीर समन्तभद्रकं कथनमें 
तीन बाते' ध्यान देने योग्य है-- 

१--अज्ञानविनाश का फलरूप से उरक्तेख, जिसका वैदिक-बैद्ध परंपरा मेँ निर्देश नहीं 
देखा जाता । र--वैदिक परम्परा मेँ जा मभ्यवर्ती फलों का सापेन्त भाव से प्रमाण श्नीर फल 
रूप से कथन है उसक उल्लेख का अभाव, जैसा कि बैद्ध तकमरन्थेो मे भीरहै। इ३--गप्रमाण 
शरीर फल क भेदाभेद विषयक कथन का श्रभाव। सिद्धसेन शरैर समन्तभद्र के बाद अकलङ्कः 
ही इस विषय में मुख्य देखे जाते ह जिन्होने सिद्धसेन-समन्तभद्रदशित फलविषयक जेन 
मन्तव्य का संग्रह करते हुए उसमें श्रनिरदिष्ट देनो शशो की स्पष्टतया पूर्तिं की, अर्थात्‌ 
अकलङ्क ने प्रमाण शरीर फल कं भेदाभेदविषयक जैनमन्तव्य का स्पष्टतया कहा 
( श्रष्टश० अष्टस० प्रण २८३-४ } श्रौर मध्यवर्ती फला को प्रमाण तथा फल उभयरूप कहने की 
वैशेषिक, नैयायिक, मीमांसक की सापेत्त शली के। जैन प्रक्रिया क श्रनुसार घटाकर उसका 
स्पष्ट निर्देश किया । माथिकयनन्दी ( परी° ५; ६.६७ से ) श्रीर देवसुरि ने घमाणन० ६.३ से) 
अपने-अपने ~ मं प्रमाण का फल बतलाते हुए सिफ़ वही बात कीरै जा सिद्धसेन श्रौर 
समन्तभद्र ने । अलवत्ता उन्होने अ्रकलङ्कनिदिष्ट प्रमाण-फल के भेदाभेद का जेन मन्तन्य 
सूत्रित किया हे पर उन्होने मभ्यवर्ती फलों को सापेत्तभाव से प्रमाण श्रौर फल कहने की 
श्रकलङ्कसूचित जेनशैली को सूत्रित नहीं किया। विद्यानन्द की तीदण रषि श्रज्ञाननिध्रत्ति 
शरोर स्व-परञ्यवसिति शब्द की श्रार गई। योागाचार श्रैर सौत्रान्तिक सिद्धान्त के अ्रनुसार 


¢ प्रमाण कं फलरूप से फलित होनेवाल्ली स्व श्रौर पर व्यवसिति का ही विद्यानन्द ने अज्ञान- 


निवृत्तिरूप बतलाया (तच्वाथश्ला° प्रु° १६८; प्रमाणप प्र* ७६) जिसका अनुसरण प्रभाचन्द्र ने 
मार्वण्डमें श्रौीर देवसूरि ने रत्नाकर में किया। अब तक में जैनताकिंकों का एक स्थिर- 
सा मन्तव्य ही हो गया कि जिसे सिद्धसेन-समन्तभद्र ने अज्ञाननिवृत्ति कहा है वह वस्तुतः 
स्व-परग्यवसिति ही हे । 

ग्रा हेमचन्द्र ने प्रस्तुत चर्चा मे पूर्ववतीं सभी जैनताकिकों के मतोंकासं्रहते 


कियाहीहे पर साथ ही उसमें अपनी विशेषता भी दिखाई रै। उन्हने प्रभाचन्द्र श्रर 





१ °व्ह्मायवत्रदादय्टचत्वारिशत्‌ स्वसंविदाम्‌। पूवपृवंप्रमाणत्वं फलं स्यादुत्तरोत्तरम्‌ ॥- 
खुघी० १. ६। 





प° ३९१. पं० १०. | भाषाटिप्पशानि । ६€ 


देवसूरि की तरह स्व-पर>्यवसिति का हौ श्अज्ञाननिवृत्ति न कहकर दोनों कौ श्रल्तग ग्रलग 
फल माना है। प्रमाण शीर फल के ग्रभेद पन्त में कुमारिल ने बौद्धो कं ऊपर जा दोष दिये 
थे श्रीर जिनका निरास धर्मोत्तिर की न्यायबिन्दुग्याख्या तथा शान्तरक्षित के तत्त्वसंग्रह में हे 
उन्हीं दोषों का निवारण बौद्ध दंगसे करते हएभो अ्रा० हेमचन्द्र ने श्रपना वैयाकरणत्व 
आकषक ताकिकशली में व्यक्त कियारौ। जैसे ्रनेक विषयों में अरा हेमचन्द्र अकलङ्क 
का खास श्रनुसरण करते ह वैसे ही इस चर्चा में भौ उन्दने मध्यवर्ती फलों का सापेक्तभाव 
से प्रमाण श्रौर फल कहनेवाली श्रकलङ्कस्थापित जैनशेल्ली को सूत्र में शब्दशः स्थान दिया । 
इस तरह हम प्रमाण-फल कं च्चाविषयक प्रस्तुत सूत्रं मे वैदिक, बौद्ध भ्रै(र जेन सभी पर- 
म्परा्रों का यथासम्भव यैनमत रूप से समन्त्रय एक ही जगह पाते हें । 


८तष 


प° २.६. प॑ं० १८. (नन्वेवं प्रमाणमेव?-ठलना-'“"ननु च ज्ञानादन्यतिरिक्तं सादृश्यं तथा 10 
च सति तदेव ज्ञाने प्रमाणं तदेव प्रमाणफलम्‌ । न चैकं वस्तु साध्यं साधनं चोपपय्ते । तत्कथं 
सारूप्यं प्रमाणमित्याह- 


तद्रशादथेप्रतीतिसिद्धेरिति ॥ 
तद्रशादिति।....... . -अर्थस्य प्रतीतिरूपं प्रत्यत्तं विज्ञाने सारूप्यवशात्‌ सिभ्यति, 
प्रतीतं भवतीत्यर्थः । नीलनिर्भासं हि विज्ञान यतः तस्मान्नीलस्य प्रतीतिरवक्ीयते । येभ्या हि 15 
चन्ञुरादिभ्यो विज्ञानमुत्पद्यते न तद्रशात्तञज्ञाने नीलस्य संवेदने शक्यते श्रवस्थापयितु' नीलसदृशं 
त्वनुभूयमाने नीलस्य संवेदनमवस्थाप्यते । न चात्र जन्यजनकभावनिवन्धनः साध्यसाधनभावः 
येनैकसिमिन्वस्तुनि विरोधः स्यात्‌ रपि तु व्यवस्थाप्यन्यवस्थापकभावेन । तत एकस्य वस्तुनः 
किच्िद्रपं प्रमाणं किचित्‌ प्रमाणफलं न विरुध्यते | ~न्यायत्रि° टौ° १. २१ । 


प° ३०. पं २३. इहाधारणयेोः -ठलना-“'इहाधारणयोरपि ज्ञानात्मकत्वयुन्नेयं तदुप- 20 
यागविशेषात्‌ ।-ज्ञघी° स्ववि० ६. ६ । 
प° ३०. प° २५. (ततो धारणा प्रमाणमू!-ठलना-लघी° स्ववि° ३. १। 


(1 


पर ३१. पं० <. (्रमेदे!-ढलना-परी° ६. ६७ । प्रमाणन० ६. ६ से। 

प° ३१. पं १०. शप्रमाणादू"- लना-“* तत एकस्य वस्तुनः किञ्चिद्रूपं प्रमाशं 
किञ्िरप्रमाणफलं न विरुध्यते । ग्यवस्थापनहेतुहिं सारूप्यं तस्य ज्ञानस्य, व्यवस्थाप्यं च नील- 25 
संबेदनरूपम्‌ । व्यवस्थाप्यव्यवस्थापकभावोऽपि कथमेकस्य ज्ञानस्येति चेत्‌ । . उच्यते । 
सदृशमलनुभूयमाने तद्विज्ञाने यतो ° नीलस्य ग्राहकमवस्थाप्यते निश्चयग्रत्ययेन तस्मात्‌ 
सारूप्यमनुभूतं ग्यवस्थापनहेतुः । निश्चयप्रत्ययेन च तज्ज्ञाने नीलसंवेदनमवस्थाप्यमानं ज्यव- 


4 ++ 4 


७० प्रमाणमीमांसायाः [ प° ३१. पं० ११- 


स्थाप्यम्‌ । तस्माद सारूप्यव्यावरत्या सारूप्यं ज्ञानस्य ज्यवस्थापनहेतुः । अनीलबोधन्या- 
वृत्त्या च नीलबेधरूपरवं उ्यवस्थ।प्यम्‌ ।?!-न्यावि री° १. २१। 

प° ३१. पं० ११. “एवं सति-ठलना-परी ° ६. ६८, ६६॥। 

प ३१. पं० १४. (तथा तस्येवात्मन!!-दलना-परी° ५. ३। प्रमाणन ° ६. ६-११ । 

प° ३९१. पं० १५. “भेदे तु"-ठलना-परी° ६. ७१। 

पर ३९१. पं० १५. च्रथ यत्रैवात्मनि-ठलना-प्रमेयर° ६. ७१; ७२। 

प्र० ३९१. पं १६. प्रमाणात्‌ फलम्‌!-परी° ५.२ । प्रमाणप ० प्र° ७६ । 


€ 


प° ३९. पं० २१. (स्वपराभासी!-भारत मेँ दाशेनिकां की चिन्ता का मुख्य श्रर 
श्रन्ति विषय आ्रात्माहीरहारै। श्न्य सभी चीज्ञं ्रात्माकी खाजमें से ही फलित हई 
10 ह| अतएव श्रात्मा के म्रस्तित्व तथा स्वरूप कं सम्बन्ध मं बिलकुल परस्परविराधी एेसे 
अनेक मत अरति चिरकाल से दशेनशास्तरों में पाये जाते हं । उपनिषद्‌ काल कं पददिले ही से 
्ात्मा को सर्वथा नित्य कूटस्थ--माननेवाल्े दशन पाये जाते ह जो श्रो पनिषद्‌, सांख्य रादि 
नाम से प्रसिद्ध ई। आत्मा अर्थात्‌ चित्त यानाम का भी सवथा त्तिक मानने का बद्ध 
सिद्धान्त रै जो गौतम बुद्धसे ते अर्वाचीन नहीं है। इन सवथा नित्यत्व श्रौर सर्वथा 
1; ्ञणिकत्व स्वहूप दो एकान्ता के वीच होकर चलनेवाला भ्रात. उक्तं दो एकान्त कं समन्वय 
का पुरस्कर्तां नित्यानित्यत्ववाद ्रात्मा कं विषय मँ भी भगवान्‌ महावीर कं द्वारा स्पष्टतया 
मागमो में प्रतिपादित (भगण श० ७. उ० २. देखा जाता है। इस जैनाभिमत आआतमनित्या- 
नित्यत्ववाद्‌ का समथन मीमांसकधुरीण कुमारिल ने शलाकवा० श्रात्म° श्ला° रत से) भी बड़ी 
स्पष्टता एवं तार्किकता से किया रहै जैसा कि जैनताकिंकम्रन्थोमें भी देखा जाता है। 
20 इस बारे मेँ यद्यपि श्रा० हेमचन्द्र ने जैनमत की पुष्टि मेँ तत्त्वसंप्रहगत श्लोकं का ही श्रत्तरशः 
अवतरण दिया है तथापि वे श्लोक वस्तुतः कुमारिल के श््ञाकवातिकगत श्लोाकोंकं ही सार 
मान्न का निर्देशक होने से मीमांसकमत के ही ्ोतक है । 
ज्ञान एवं आत्मा में स्वावभासित्व-परावभासित्व विषयक विचार कं बीज ते श्रति- 
द्ागमकालीन सादित्य में भी पाये जाते है पर इन विचारो का स्पष्टीकरण एवं 
25 समन ता विशेषकर तक॑युग मेँ ही श्रा है। परोत्त ज्ञानवादी कुमारिल भ्रादि मीमांसक कं 
मतानुसार ही ज्ञान श्रौर उससे ब्रभिन्न ्रात्मा इन दोना का परोन्ञत्व श्र्थात्‌ मात्र 
परावभासित्व सिद्ध हाता है। योगाचार बोद्ध के मतानुसार विज्ञानबाह्य किसी चीज 
का अस्तिस्व न होनेसे श्रौर विज्ञान स्वसंविदित होनेसे ज्ञान श्रौर तद्रूप श्रात्मा का मात्र 
स्वावभासित्व फलित होता है । इस बारे में भी जैनदशैन ने श्रपनी अनेकान्त प्रकृति के अ्रनु- 
30 सार ही श्रपना मत स्थिर कियाहे। ज्ञान एवं श्रात्मा दोनों को स्पष्टरूपसे स्व-पराभासी 











१ “तस्य भासा सवंमिदं विभाति । तमेव भान्तमनुभाति सवम्‌ ॥*-कठो० ५. १५। 


न~~ ~~~ 


प° ३२. पं० ६. ] भाषारिष्पणानि । ७१ 


कहनेवाल्ते तैनाचार्यो मे सबसे परिल सिद्धसेन ही हँ--न्याया० ३१। आ० हेमचन्द्र ने 
सिद्धसेन के ही कथन का देाहराया हे। 
देवसरि ने आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए जा मतान्तरव्यावन्तंक शअरनेक 
विशेषण दिये ह (परमाणन० ७.५४,५५) उनमें एक विशेषण देहन्यापित यह भी है । श्रा 
हेमचन्द्र ने चैनाभिमत श्राव्मा के स्वरूप कोा सूत्रबद्ध करते हए भौ उस विशेषण का उपादान 
नही किया। इस विशेषणत्याग से ब्रात्मपरिमाण कं विषय मं ( जेसे नित्यानिव्यत्व 
विषयमे है वैसे ) कुमारिल कं मत कं साथ जैनमत की एकताकी भ्रान्ति नहो इसलिए 
श्रा० हेमचन्द्र ने स्पष्ट ही कह दिया है कि देहव्यापित्व इष्ट रै पर अन्य जैनाचार्यो कौ 
तरह सूत्र मे उसका निर्देश इसलिए नहीं किया है कि वह प्रस्तुत मँ उपयोगो नहीं हे । 
प° ३२. पं ६. ध्यथाहे!!-वलना- 

धस्यातामत्यन्तनाशेऽस्य कृतनाशाऽृताऽऽगमो । 

न त्ववस्थान्तरपराप्तौ लोके बालयुवादिवत्‌ ॥ २३ ॥ 

ग्रवस्थान्तरभाव्येतत्‌ फलं मम॒ शुभाशुभम्‌ । 

इति ज्ञात्वाऽनुतिष्ठंश्च विनहचेषते जनः ॥ २४ ॥ 

` ञ्जनवस्थान्तरपा्चिद श्यते न च कस्यचित्‌ । 

अनुच्छेदात्त्‌ नाऽन्यत्वं भोक्तु्लोकाऽवगच्छति ॥ २५ ॥ 

सुखदुःखाद्यवस्थाश्च गच्छन्नपि नरो मम। 

चैतन्यद्रग्यसत्तादिरूपं नेव विभुञ्चति ॥ २६ ॥ 

दुःखिनः सुख्यवस्थायां नश्येयुः सवं एव ते । 

दुःखित्व चानुवर्तेत विनाशे विक्रियात्मके ॥ २७ ॥ 

तस्पादुभयहानेन व्याष्रच्यनुगमात्मकः । 

पुरूषाऽभ्युपगन्तन्यः इण्डलादिषु सपंवत्‌ ॥ २८ ॥ 

न च कत्‌ त्वभाक्तस्े पंसाऽवस्थासमाशिते। 

तेनाऽवस्थावतस्तच्ात्‌ कर्तैवाप्नाति तत्फलम्‌ ॥ २९ ॥ 

स्वरूपेण ह्यवस्थानामन्यान्यस्य विरोधिता । 

ञ्नविरुद्धस्तु॒ सर्वासु सामान्यात्मा प्रवतं ते || ३० ।|-र्लाकवा० त्रात्म° । 

` भरसयक्षप्रतिसंवे्यः कुर्डलादिषु सपंवत्‌ ।|५--्यायवि° २. ११६ । 
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दवितीयाहिक । 


श्र० १, श्रा० २. सू° १-२. प्र० ३३, देखे १. १. €-१०. का टिप्पण--रिप्पण प° १६ । 


प्र०. ३३. १०. १६. (वासनेदुषोध'-- सभी ताकिक विद्वान्‌ स्मरण का लक्ष किसी 
एक आधार पर नहीं करते। कणाद ने? आभ्यन्तर कारण संस्कार के अ्आधार पर ही स्मरण 
का लत्तण प्रणयन किया है। पतञ्जलि नेर विषय-स्वरूप कं निर्देश द्रारा ही स्छृति क लक्तित 
किया दै, जव कि कणाद कं अनुगामी प्रशस्तपाद ने श्रपने माप्य मे कारण, विषय 
गरीर कायं इन तीनके द्वारा स्मरण का निरूपण किया रैर | जैन परम्परामें स्मरण शौर 
उसके कारण पर ताकिकरैली से विचार करने का प्रारम्भ पूज्यपाद ( सर्वा्थं° १.६५ ) भ्रौर 
जिनभद्रगणि त्तमाश्रमण विशेषरा० गा० १८=,१८६ ) द्वारा हुभ्रा जान पडता हे। विद्यानन्द ने 
( प्रमाणप० प्र, ६६ ›) पतञ्जलि की तरह विषयनिर्देश द्वारा ही स्ति का लक्तण रचा । पर उसमें 
द्राकार का निर्देश बदाया। माणिकयनन्दी ने परी° ३.३) कणाद को तरह संस्कारात्मक 
कारकं द्वारा ही स्परति का लक्तण बांधा, फिर भी उसमें आकारनिर्देश बह़ायाही। वादी 
देव ने ८ प्रमाणन० ३.३ , विद्यानन्द शरीर माणिक्यनन्दी दोना का अनुसरण करके अपने 
समृति लक्तगा मेँ कारण, विषय शरीर आ्राकार तीर्नोंका निर्देश किया। भ्रा० हेमचन्द्रनेता 
माणिक्यनन्दी का ही अनुसरण किया शरीर तदनुार अपने लक्तसूत्र मेँ स्छृति के अकार 
प्रीर कारण का ही स्थानं दिया। 

पृ०. ३३, पं २०. (सदृशदशनादि!--“'प्रणिधाननिवन्धाभ्यासलिङ्गलक्तण सादश्यपरि- 
गरहाश्रयाश्रितसम्बन्धानन्तयैवियोगैौककार्यविराधातिशयप्राप्निग्यवधानसुखदुःखेच्छाद्र षभयायित्व- 
क्रियारागधर्माधर्मनिमित्तेभ्यः ।-न्यायसू° ३.२.४३ । 

इस सूत्र मेँ जितने संस्काराद्बोधक निमित्त संगृहीत ह उतने एक जगह कहौं देखने 
में नहा त्राये। 

प° ३३. पं० २३. (सा च प्रमाणमस्ति को प्रमा--प्रमाण-मानने के बारे मेँ सख्य 
दा परम्परा्पँ है- जैन शरीर जैनेतर। जैन परम्परा उसे प्रमाण मानकर परोत्त के भेद 
रूप से इसक्रा वशीन करती है । जैनेतर परम्परावाल्े वैदिक, बौद्ध, सभौ दशेन उसे प्रमाण 
नहीं मानते ्रतएव वे किसी प्रमाणरूप से उसकी चर्चां नहीं करते। स्ति को प्रमाणन 


5 माननेबाल्ते भी उसे अप्रमाण-मिथ्याज्ञान-- नहीं कहते पर वे प्रमाण शब्द से उसका केवल 


_ व्यवहार नहीं करते । 


१ “आत्मनः संयोागविशेषात्‌ संस्काराच्च स्मृतिः? -ैशे० ६. २. ष | र 
२ ““न्रनुभूतविषयाऽसम्प्रमोषः स्मरतिः" -येोगस्‌ू० १. ११ । 
> प्रशस्त० प्र० २५६ । 








प° ३३. पं० २३. |] भाषारिष्पणानि । ७द्‌ 


स्मृत्यात्मक ज्ञान में प्रमाण शब्द का प्रयाग करनेन करनेकाजो मतभेद देखा जाता 
ड इसका बोज धर्मशाखर के इतिहासमेंदै। वैदिक परम्परामें धर्मशाखरूपसे वेद ्र्थात्‌ 
श्रुति काही मुख्य प्रामाण्य माना जाता है। मन्वादिस्णरतिरूप धर्मशाख प्रमाण ह सही 
पर उनका प्राम।ण्य श्रुतिमूलक है । जो स्मृति श्रुतिमूलक है या श्रुति से श्रविरुद्ध है वही 
प्रमाण है अर्थात्‌ स्थति का प्रामाण्य श्रतिप्रामाण्यतन्त्र है स्वतन्त्र नही । धर्म॑शाखके 
प्रामाण्य की इस व्यवस्था का विचार बहुत पुराने समय से मीमांसादशेन ने किया रहै। 
जान पड़ता रै जब स्म्रृतिरूप धर्मशाख को छोड़कर भी स्मृतिरूप ज्ञानमात्र के विषयमे 
प्रामाण्यविषयक प्रश्न मीमांसकोां के सामने ्राया तब भी उन्होने ग्रपना धर्मशाखविषयक 
उस सिद्धान्त का उपयोग करके एक साधारण ही नियम बांध दिया किं स्म्रतिज्ञान स्वतन्त्र 
प्रमाण नहीं है, उसका प्रामाण्य उसके कारणभूत ब्रनुभव के प्रामाण्य पर निभर रै अ्रत- 10 
एव वह मुख्य प्रमाणरूप से गिनी जने योग्य नहीं । सम्भवतः वैदिक धर्मजीवी मीमांसा 
दशैन के इस धर्मशाखीय या तक्वज्ञानीय निर्णय का प्रभाव सभी न्याय, वैशेषिक, सांङ्य२, 
योग अ्रादि इतर वैदिक दशैनों पर पड़ा है। अतएव वे अ्रपने अ्रपने मन्तव्यकी पुष्टिमें 
चाहे युक्ति भिन्न-भिन्न बतलावें फिर भी वे सभी एक मतसे र्मृतिरूपज्ञान में प्रमाण शब्द 
का व्यवहार न करनेके ही पत्तमेंहें। 15 

कुमारि अदि मीमांसक कहते ह कि स्प्रतिज्ञान श्रनुभव द्वाराज्ञात विषय का ही 
उपरिथत करकं कृतकृत्य हो जाने के कारण किसी ग्रपूवं श्रथ का प्रकाशक नहीं, बह कंवल 
गृहीतप्राहौ है श्रोर इसी से वह प्रभाण नही । प्रशस्तपाद के अनुगामी श्रीधर ने भी 
उसी मीमांसक की गरृहोतग्राहित्ववाल्ली युक्ति का भ्रवलम्बन करकं स्मृति को प्रमाणबाह्य माना 
है--कन्दली प्रण २५७। पर श्रन्तपाद्‌ क अनुगामी जयन्त ने दूसरी ही युक्ति बतलाई है । 20 
वे कहते ह कि स्थ्रतिज्ञान विषयरूप श्रथैको सिवाय ही उत्पन्न होने के कारण ग्रनथैज 
हाने से प्रमाण नही । जयन्त की इस युक्ति का निरास श्रीधर^ ने किया है। श्रत्तपाद 
के ही श्रनुगामी वाचस्पति मिश्र ने तीसरी युक्तिदीरै। वे कहते ह कि लोकव्यवहार 
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१ “ध्पारतन्त्यात्‌ स्वता नैषां प्रमाणत्वावधार्णा। श्रप्रामाण्यविकल्पस्तु द्रदटिम्नैव विहन्यते ॥ 
पू्व॑विज्ञान विषयं विज्ञानं स्मृतिरुच्यते । पवज्ञानाद्विना तस्याः प्रामाण्यं नावधार्यते ॥'-तन्त्रवा० प° ६६ । 
““एतदुक्त' भवति--सवं प्रमाणादये ऽनधिगतमथं सामान्यतः प्रकारता वाऽधिगमयन्ति, स्मरति 
पुनन पूर्वानुभवमर्यादामतिक्रामति, तद्विषया तदूनविषरया वा, न ठु तदधिकविषया, सोऽयं ब्रत््यन्तराद्विशेषर 
स्मृतेरिति विमृशति ।-तच््वमै० १. ११। 
३ “तत्र यत्‌ पूवविज्ञानं तस्य प्रामाण्यमिष्यते । तदुपस्थानमात्रेण स्मरतेः स्याच्रिताथता ॥*- 
श्छोकवा० श्रनु° च्छो० १६० । परक्ररणप० प्र० ४२। 
“न स्मृतेरप्रमाणत्वं॑गरहीतग्राहिताङ्कतम्‌ ।. श्रपि त्वनथंजन्यत्वं तदप्रामाण्यकारणम्‌ ॥*- 
न्यायम० प° २२। 
“चि स्वनथजत्वात्‌ स्मृतेरप्राषाण्यमाहुः तेषामतीतानगतविषयस्यानुमानस्याप्रामार्यं स्यादिति 
दूषणम्‌ ॥-कन्दली ० पृ ० २५७ | 
10 
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७ प्रमाणमीमांसायाः [ प° ३३. पं० २३- 


समृति के प्रमाण मानने क पत्त मेँ नहीं रै अ्रतएव उसे प्रमा कहना योग्य नहीं । वे प्रमा 
की व्याख्या करते समय स्प्रतिभिन्न ज्ञान को लेकर हो विचार करते ह-- तात्पयं प्रं २०। 
उद्यनाचायै ने भी स्मृति को प्रमाण न माननेवाल्ले सभी पूरववर्ती ताको की युक्ति का 
निरास करके अन्व मे वाचस्पति मिश्रकं तात्प का श्रनुसर करते हए यही कहा है कि 
ग्रनपेत्त हाने के कारण अनुभव ही प्रमाण कोटि में गिना जाना चाददिषए, स्यति नहीं; क्योकि 
वह श्रनुभवसपेत्त है श्रौर एेसा मानने का कारण लोकव्यवहार हो है । 
्ोद्धदक्षन स्मरति को प्रमाण नहीं मानता । उसकी युक्ति भी मीमांसक या वैशेषिक 
जैसी हो द श्र्थात्‌ स्मृति गृहीतप्राहिणी होने से ह प्रमाण नही--तच्छसं° प” का १९६८ । 
फिर भी इस मन्तन्य कं बारे मे जैसे न्याय वैशेषिक आदि दीनां पर मीमांसा--धमेशास्त्र-- 
कां प्रभाव कहा जा सकता वैसे बौद्ध-दशैन पर कहा नां जा सकता क्योकि वह वेद का 
ही प्रामाण्य नहीं मानता । विकत्पज्ञानमात्रर को प्रमाण न मानने को कारण बौद्ध दशन में 
स्मृति का प्रामाण्य प्र॑सक्त हो नहीं है । 
जैन ताविक स्मृति को प्रमाण न माननेवाले भिन्न-भिन्न उपयुक्त दशैनों कौ गृहीतग्राहिस्व, 
ग्मनथैजत्व, लोकठ्यवहाराभाव आदि सभीरं युक्तियो का निरास करको कवलत यही कहते है, 
कि जैसे संवादी हाने के कारणं प्रत्यन्त श्रादि प्रमाण करे जाते हैँ वैसे ही स्मृति कोाभी 
संवादी होने ही से प्रमा कहना युक्त दहै। इस जैन मन्तव्य मेँ कोई मतभेद नहीं। 
ग्राचार्यं हेमचन्द्र ने भी स्मृतिप्रामाण्य की पूर्वं जैन परम्पराका ही श्रनुसरण किया हे। 
स्मृतिज्ञान का अविसंवादित्व सभीकोा मान्यै । वस्तुस्थिति में मतभेद न हने 
पर भौ मतभेद केवल प्रमा शब्द से स्मृतिज्ञान का व्यवहार करने न करने मं हे । 
पर०. ३३, पं०. २३. “सा च प्रमाणम्‌!-वलना- 
“अरक्षधीस्पृतिसंजञामिरिचन्तयाऽभिनिबोधिकेः । 
व्यवहाराविसंबादः तदाभासस्तताऽन्यथा ।|'-लघी° ४.४ । प्रमाण१० १० ६€ । 
ग्रष्टस० प्र २७६ प्रमेयक्र० ६६ ^ । स्याद्राद्र० प्र° ४८७ | प्रमेयर० २.२। 
प०. ३४. ०. ४. (नाननुकृतान्वय'--निनिकटपक प्रतयक्त को स्वलत्तणजन्य ही 


5. मानकर प्रमाण माननेवाक्ञे सैीत्रान्तिक श्रादि बौद्धं का सिद्धान्त है कि विषयता कारणता- 








१ "कथं तर्दिं स्पृतेव्य॑वच्छेदः१। ग्रननुभवत्तेनैव। यथार्थो हचनुभवः प्रमेति प्रामाणिकाः 
पश्यन्ति । (तस्वज्ञानाद्‌, इति सूत्रणात्‌ । श्रव्यभिचारि ज्ञानमिति च । ननु स्मृतिः प्रमैव किं नस्याद्‌ 
यथार्थज्ञानत्वात्‌ प्रत्यक्ञाय्नुभूतिवदिति चेत्‌ । न । सिद्धे व्यवहारे निमित्तानुसस्णात्‌ । न च स्वैच्छाकल्पि- 
तेन निमित्तेन लाकव्यवहारनियमनम्‌ , त्रव्यवस्थया लोकव्यवदारविप्लवप्रसङ्गात्‌ । न च स्मृतिदेतौ प्रमा- 
शामियुक्तानां महर्षीणां प्रमाणग्यवहारोऽस्ति, प्रथगनुपदेशात्‌ ।'"-न्यायकु० ४. १। ` 

२ “गृहीतग्रहणान्ने्ं सातं ... . '-८( सांवृतम्‌-- विकल्यज्ञानम्‌-सनारथ०) प्रमाणवा० २. ५। 

३ “तथाहि--श्रमुष्याऽप्रामाण्यं कुतोऽयमाविष्कुर्वाति, किं गीताथंगराहित्वात्‌, परिच्छित्तिविशेषा- 
भावात्‌ , श्रसत्यातीतेथे प्रवतंमानत्वात्‌, अर्थादनुत्पयमानत्वात्‌ , विसंवादकल्वात्‌ › समारोपाव्यवच्छैदकत्वात्‌ 
प्रयोजनाप्रसाधकत्वात्‌ वा ।*-स्याद्वाद्‌र० ३. ४। १. 
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व्याघ्र है । नेयायिक श्रादि का भी जन्यलैकिक प्रत्यत्त के प्रति विषयविधया प्रथं को कारण 
मानने का सिद्धान्त सुविदित ह । 

पर ३४. प° ११. ्दशंनस्मरणः प्रत्यभिज्ञा के विषय मेदा बाते' एेसी हं जिनमे 
दाशीनिकोां का मतभेद रहा है-पहलती प्रामाण्य की श्रर दूसरी स्वरूप की। बौद्ध परम्परा 


प्रत्यभिज्ञा को प्रमाण नहो मानती क्योकि वहः ्षणिकवादी होने से प्रत्यभिज्ञा का विषय 


माने जानेबाल्ते स्थिरत्व को ही वास्तविक नहीं मानती । बह स्थिरत्वप्रतीति का सारश्यमूलक 
मानकर भ्रान्त हो सम॑भती १ । पर बौद्धमिन्न जैन, वैदिक दोनों परम्परा कं सभी दाशे- 
निक प्रत्यभिज्ञा को प्रमाण मानते । वे प्रत्यभिज्ञा के प्रामाण्य के श्राधार पर ही बौद्ध 
सम्मत क्षगभङ् का निरास श्रौर नित्यत्व -स्थिरत्व--का समथैन कर्ते है। जैन परम्परा 
न्याय, वैशेषिक श्रादि वैदिक दशेनां की तरह एकान्त नित्यत्व किंवा कूटस्थ नित्यत्व नही 
मानती तथापि वह विभिन्न पूर्वापर श्रवस्थाश्रों में ध्रुवत्व को वास्तविक रूप से मानती रै श्रत. 
एव बह भी प्रत्यभिज्ञा के प्रामाण्य की पक्तपातिनी हे । 

प्रत्यभिज्ञा क स्वरूप क सम्बन्ध में युरूयतथा तीन पक्त द--बौद्ध, वैदिक शरीर जेन । 
बौद्धपकत्त कहता द कि प्रत्यभिज्ञा नामक कोई एक ज्ञान नहीं है किन्तु स्मरण शरैर प्रस्यत्त ये 
समुचित दे ज्ञान ही प्रत्यभिज्ञा शब्द मे व्यवहृत हते रर । उसका (तत्‌' श्रंश श्रतीत होने से 
परोत्तरूप होने के कारण स्मरणग्राह्य है वह प्रत्यक्तग्राह्य हा हौ नही' सकता, जब कि “इदम्‌? 
देश वतमान हाने के कारण प्रत्यत्तग्राह्य है वह प्रत्यक्तमराह्य हा ही नहीं सक्ता । इस तरह 
विषयगत पराक्ञापरान्तस्व को श्राधार परदे ज्ञान के समुश्चय को प्रत्यभिज्ञा कहनेवाले बोद्धपन्त 
के विरुद्ध न्याय, मीमांसक रादि वैदिक दशन कहते हँ कि प्रत्यभिज्ञा यह प्रव्यक्त रूप एक ज्ञान 
है प्रत्यक्त-स्मरण दे नहं । इन्द्रियजन्य प्रत्यन्त में वतमान मात्र विषयकत्व का जा नियम 
है वह सामान्य नियम है अतएव सामग्रीविशेषदशा में वह नियम सापवाद बन जाता दै। 
वाचस्पति मिश्र प्रत्यभिज्ञा में प्रव्यत्तव का उपपादन करते हुए कहते हे कि संस्कार या स्मरणरूप 
सहकारी के बल से ववमानमात्रम्ाही भी इन्द्रिय, अ्रतीतावस्थाविशिष्ट वतमान को रहण 
कर सकने के कारण, प्रत्यभिज्ञाजनक हे सकती हैर । जयन्त वाचस्पति कं उक्त कथन 
काश्रनुसरण करने के श्रलावा भी एक नई युक्ति प्रद्िंत करते है। वे कहते है कि 
स्मरण सहकृतदन्द्रियजन्य प्रव्यक्त कं बाद एक मानसज्ञान हाता है जे प्रत्यभिज्ञा कहलाता“ 
है । जयन्त का यह कथन पिद्धले नैयायिको के श्रलौकिकप्रत्यत्तवाद की कल्पना का बीज 
मालूम हाता हे । 


---~-~---~ ~~ ---~-- ~न + 





१ भरमाणवा० ३. ५०२-२। त््वस० का० ७४७ । 
२ ^...तस्माद्‌ द्रे एते ज्ञाने स इति स्मरणम्‌ अयम्‌ इत्यनुमवः'-न्यायम० पर ४४६1 ` 


३ तात्पयै° प° १३६ । 
 ““एवं पूर्व्ञानविशेषितस्य स्तम्भादेरविशेषशमतीतच्तणविषरय इति मानसी प्रत्यभिज्ञा |” 


न्यायम ० प° ४६१ । 
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७६ प्रमाणमीमांसायाः [ प° ३४. प॑० १७- 


जैन तारिक प्रत्यमिज्ञाकान ते बौद्ध के समान ज्ञानसमुच्चय मानते ई मर 
न नेयायिकादि की तरह बहिरिन्द्रियज प्रव्यक्त। वे प्रत्यभिज्ञा का परोात्त ज्ञान मानते 
ह । श्नौर कते ङ कि इन्द्रियजन्य ज्ञान श्चौर स्मरण के बाद एक संकलनात्मक विजातीय 
मानस ज्ञान पैदा हाता है वही प्रस्यभिज्ञा कहलाता है। अ्रकलङ्कोपज्ञ ( लधी° ३. १. से) 
्रस्यभिज्ञा की यह व्यवस्था जा खूप में जयन्त की मानसज्ञान की कल्पना के समान ह वह 
सभी जैन वाकिकोंके द्वारा निविंवादरूप से मानलली गह है। अचा हेमचन्द्र भी उसी 
व्यवस्था को अ्रनुसार प्रत्यभिज्ञा का स्वरूप मानकर परपक्तनिराकरण श्रर स्वपन्तसमथेन 


€ष 


करते हे । 
मीमांसक (८ श्लोकवा० सू ४. श्लो” २३२-२३७. ), नैयायिक ( न्यायस्‌ १. १. ६. ) | 
10 आदि उपमान को स्वतन्घ्र प्रमाण मानते है जा सादृश्य-वैसदृश्य विषयक र । उनके मता- 1 
छसार हस्व, दीर्धत्व श्रादि विषयक श्रनेक सप्रतियोगिक ज्ञान एेसे है जे प्रव्यक्त ही है। । 
जैन ताकिकों ने प्रथमसेही उन सव का समावेश, प्रत्यभिज्ञान को मतिज्ञान के प्रकारविशेष- 
रूप से स्वतन्त्र प्रमाण मानकर, उसी मे किया है, जेा एकमस्य से स्व॑मान्य हो गया हे । 
पु० ३४. पं० १७, '्रादिग्रहणात्‌)-ठलना-- प्रमेयर° ३. १० । 
1 प° ३४. प° २०. “पयोम्बुभेदी!-स्याद्वादर० ए० ४६८. । प्रमेयक °--ए० १००. ^ । 
प्र ३४, पं० २५. यथा वा ओरदीच्येन!-3लना-तात्पयं° ° १६८ । 
षर ३५. १० ५. येषां तु साद्श्यविषय!-ठलना-“प्रसिद्धसाधरम्यात्‌ साभ्यसाधनमु- 
पमानम्‌ |~ न्यायसू १. १. ६। प्रमेयर० ३. ५। 
पृ० ३५. पं० ११. “श्रथ साधम्यमुपलक्षणम्‌'!-उलना-' 'साधर्म्यग्रहणं च धमेमात्रो- | 
20 पलच्षणमिति करभसंज्ञाप्रतिपत्तिरप्युपमानफलमेवेति नाव्याप्तिः? तात्पयं ° प्रण २०० । । 
प° ३५. पं० १३. 'श्रल्पाक्षर'-ठलना-ताखयं° १, १, २। पाराशर० श्र° १८। 
प्र० ३५. पं० १६. ननु “तत्‌! इति!-ठलना-प्रमेयर० २. २.। 
प° ३५, पं २०, 'ूवंभमित!-ठलना-“@ुमारिलमतेन गरहीतप्रादित्वस्यासिद्धियुद्धा- 
वयति-पृवैप्रमित, ,,,,,, ,.-तत्वसं° का० ४५३ । 
9 १०. ३६. प॑० २०. (उपलम्भे! भगवान्‌ महावीर, बुद्ध॒श्रौर उपनिषद्‌ के सैकड़ों 
वषं पूर्वं भी ऊह ( ऋग्‌० २०.१३१. १० ) श्चीर तकं (रामायण ३. २५. १२.) 
ये दा धातु वथा तञ्जन्य रूप संस्छृत.प्रङकृत भाषा मँ प्रचलित रहे । आगम, पिटक 
भरीर दशेनसूत्रो में उनका प्रयोग विविध प्रसङ्गो में थोडे-बहुत भेद के साथ विविध 
भ्र्थोँ मेँ देखा जाता हैर । सब अर्थो मेँ सामान्य श्रेश एक दही दहै रौरं वह यह कि 


१ “उपसरगादुभरस्व ऊदतः ।'"-पा० सूर ७. ४. २३ । “नेषा तकण मतिरापनेया" कढ० २, ६। 
२ “तक्ता जत्थ न विञ्जई”-श्राचा० सू० १७० । “4विर्दिंसा वितक्-मज्ि० सव्वासवसू० 
२. ६। “^तकाप्रतिष्ठानात्‌-ब्रह्मसू० २. १. ११। न्यायसू १. १. ४०। 


किक 
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विचारात्मक ज्ञानन्यापार । जैमिनीय सूत्र शरीर उसके शाबरभाष्य श्रादि१ व्याख्या- 
ग्रन्थों मे उसी भाव का ्योतक ऊह शब्द देखा जाता है, जिसको जयन्त ने मखरी मं अ्रनु- 
मानात्मक या शब्दात्मक प्रमाण समकर खण्डन किया है-न्यायम० प्र° ५८८ । न्याय- 
सूत्र (१ १.५०) मेँ तकंका लक्षण दै जिसमें उह शब्द भी प्रयुक्त है शरीर उसका 


अरं यह रहै कि तर्कात्मक विचार स्वयं प्रमाण नहीं किन्तु प्रमाणानुकूल मनेग्यापार मात्र हे । : 


पिच्चले नैयायिको ने त्क का श्रै विशेष स्थिर एवं स्पष्ट कियाहै। श्रौर निय किया 
है कि तकः कोई प्रमाणात्मक ज्ञान नहीं है किन्तु व्याप्तिज्ञान मेँ बाधक हेनेवालो 
ग्रप्रयोजकलशङ्का का निरस्त करनेवाला ठ्याप्यारोपपूर्वंक व्यापकारोपस्वह्प ्रहायं 
ज्ञान मात्र है जा उस व्यभिचारशङ्का को हटाकर व्याप्तिनिणैय मेँ सहकारी या उपयोगी 
हा सकता है-चिन्ता० श्रनु° प्र” २१०; न्याय० व्र १. १,४०। प्राचीन समयसे ही न्याय 
दक्षन मे त्क का स्थान प्रमाणकोाटि में नहीं हैर । न्यायदशेन के विकास कं साथ ही 
तर्कु को अर्थ एवं उपयेाग का इतना विशदीकरण हुश्रा रै कि इस विषय पर बड़े सच्मश्रौर 
सुदमतर प्रन्थ लिखे गये ह जिसका प्रारम्भ गङ्गेश उपाध्याय से हेता ह । 

बैद्धताविक ( देठवरि° 2ी° लि० प्र० २५) भी तर्कात्मिक विकल्पज्ञान को व्यात्निज्ञानो- 
पयोगी मानते हए भी प्रमाण नहीं मानते। इस तरह तकं को प्रमाणरूप मानने की मीमांसक 
परम्परा श्चोर ्रप्रमाणरूप होकर भी प्रमाणानुप्राहक मानने की नेयायिक श्चौर बोद्ध परम्परा है । 

सैन परम्परा में प्रमारूप से माने जानेवाल्े मतिज्ञान का द्वितीय प्रकार ईहा जा 
वस्तुतः गुणदोषविचारणात्मक ज्ञानव्यापार ही है उसकं पयायरूप से ऊह भ्रीर तकं दोनों 
शब्दों का प्रयोग उमास्वाति ने किया रै--तत्त्ार्थभा० १. १५ । जब जैन परम्परा में 
तार्विक पद्धति से प्रमाण कं मेद श्रर लक्तण श्रादि की व्यवस्था हाने लगी तब सम्भवतः सवं- 
प्रथम अ्कलङ्क ने ही तर्कं का स्वरूप, विषय, उपयोग श्रादि स्थिर किया ( लधी° स्ववि° ३. २. ) 
जिसका अ्रनुसरण पिले सभी जैन तार्किको ने कियादहै। जैन परम्परा मीमांसकं की 
तरह त्की याउहकोा प्रमाणात्मक ज्ञान ही मानती आईदै। जेन तार्किक कहते कि 
व्या्चिज्ञान ही तकं या ऊह शब्द का श्रथेरै। चिरायात श्रायैपरम्परा के भ्रति परिचित 
ऊह या तकं शब्द का लेकर ही ्रकलङ्क ने परोक्प्रमाण के एक भेद रूप से तकंप्रमाश स्थिर 
किया। शरीर वाचस्पति मिश्र त्रादिर नैयायिकं ने व्याघ्चिज्ञान को कहीं मानसम्रत्य्तरूप, 
कहीं लीकिकप्रतयक्तरूप, कहीं अनुमिति अ्रादि रूप माना है उसका निरास करकं जैन 
तार्किक व्यासिज्ञान को एकरूप ही मानते भ्राये ह वह रूप है उनकी परिभाषा कं श्रनुसार 
तर्कपदप्रतिपाय । आचाय हेमचन्द्र उसी पूर्वपरम्परा के समक ई । 








१ “त्रिविधश्च ऊहः । मन्त्रसामसंस्कारविषयः ।-शाबरभा० ६. १. १। जैमिनीयन्या० 
ध्याय ६. पाद्‌ १. श्रधि०१। | 

२ न्यायसू० १. २. १। 

३ तात्प्ै० प° १५६-१६७। न्यायम० प° १२३। 
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७८ प्रभांगमीमां सायाः [ प्र ३६. १० २१- 


° ३६. पं० २१. “उपलम्भः प्रमाणमात्र - -ठलना- परमेयक० प्र १०० 8.1 स्या. 
द्वादर० ३. ७। प्रमेयर० ३. १२। | 
प° ३६. पं० २४. न चायं व्याप्तिग्रहः“ न हि प्रत्यत्तं यावान्कशिचद्धूमः कालान्तरे 
देशान्तरे च पावकरस्यैव कार्यं नार्थान्तरस्येति इयते व्यापारान्‌ कतुः समर्थं सन्निहितविषय- 
9 बलोत्पत्तेरविचारकस्वात्‌)?-लघी० स्ववि० ३. २। त्रष्टसण प° २८०। प्रमाणप० प्रु ७० । प्रमे- 
यक० प्रु० १०० 8। स्याद्रादरण प्०५०६। प्रमेयर० २. २। 
प° ३७. पं० ५. (श्रनमानान्तरेणः-ठलना-श्लोक्वा ° श्रनु° श्लो० १५१-१५३ । देत्‌- 
व्रि° री० लि° प्रण २५। ष 
प° ३७. प॑ं० ७, (तहि ततपृष्"-ठलना-“यस्याजुमान मन्तरेण सामान्यं न प्रतीयते भवतु 
10 तस्यायं दाषोऽस्माकं तु प्र्यन्तप्ष्ठभाविनापि विकल्पेन प्रकृतिविभ्रमात्‌ सामान्यं प्रतीयते ।"-- 
देठव्रि° टी° लि° ए २५ 9 । “देशकालव्यक्तिञ्यप््या च व्याश्षिरुच्यते । यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र 
भ्रग्निरिति। प्रत्यक्त्रषठश्च विकल्पो न प्रमागं प्रमांणव्यापारानुकारी त्वसौ इष्यते”-मनेरथ ० ए०७। 


प्र० ३७. पं० ११. 'णढात्तनयदोहद!!-ठलना- 
“साध्याभिलाष इत्येवं षण्डात्तनयदोहद्‌; ।-न्यायम° प्र १११। 
4 ४० ३७. १० ११. 'एतेन-ग्रनुपलम्भात्‌-उलना- 
“प्रत्यक्षानुपलम्भाभ्यां न तावत्ततरसाधनम्‌ | 
तयोः सन्निहितत्वात्‌ त्रिकालागोचरत्वतः ॥ १५३ ॥ 
कारणानुपलम्भाच्चेत्‌ कार्यकारणएतानुमा । 
व्यापकानुपलम्भाच व्याप्यव्याप्कतानुमा ॥ १५४ ॥ | 
20 तद्रयाधिसिद्धिरप्यन्यानुमानादिति न स्थितिः। 
परस्परमपि व्याप्निसिद्धावन्योन्यसंश्रयः ॥ १५५ ॥" 
तच्वाथश्लो० १. १० । प्रमाणप° प्र ६६ | प्रमेयर० प्र° ३८. ३६ । 
प° ३७, पं० १५. “वेशेषिकास्तु'-ठलना-प्रमेयर° प्रण ३६। प्रमाणप प्र० ६६ । 
पर० ३७, पं० २०. ध्यौगास्तुः-ठलना-तात्पयं ° छ° १३१, १६७ । 


28 प° ३८. प° ३. “व्याप्तिः? आगे दसवें सूत्र मेँ विनाभाव का लक्तण है जा वस्तुतः 
व्याप्निदही है फिर भी तकं लक्षण कं वाद्‌ तकविषयरूप से निर्दिष्ट व्याप्ति का लक्तण इस सूत्र 
कं द्वारा ज्रा० हेमचन्द्र ने कयो किया एसा भ्रश्न यहाँ हता है। इसका खुलासा यह है कि 
हेतुबिन्दुविवरग मे अ्रचंट ने प्रयोजन विशेष बतलाने के वास्ते व्याप्यधर्मरूप से शरोर व्यापक. 
घमेरूप से भिन्न भिन्न व्याप्निस्वरूप का निदशैन बड़ अ्राकषेक दङ्ग से कियाहै जिसे देखकर 

30 अ० हेमचन्द्र की चकोर दृष्टि उस श्रेश का अपनाने का लोम संत्रृतकर न सकी। अर 


पृ० ३८, पं ३. |] भाषारिप्पणानि । ७ 


हेमचन्द्र ने अ्रचटाक्त उस चचां को ब्रच्तरशः लेकर प्रस्तुत सूत्र प्रौर उसकी वृत्ति में ज्यवस्थित 
कर दिया हे । 

ञ्र्चट के सामने प्रशन था कि व्याप्ति एक प्रकार का सम्बन्ध दहै, जे संयोग की तरह 
द्िष्ठदही है फिर जैसे एकही संयोग कं दा सम्बन्धी क' दनैर "खः अनियतरूप से अरनुयागी- 
प्रतियोगी हा सकते हं वैसे एक ही व्याप्तिसम्बन्ध कं दो सम्बन्धी हेतु श्रोर साध्य अनि- 
यवरूप से हेतुसाभ्य क्यो न हों अर्थात्‌ उनमें से अमुक ही गमक रौर श्रमुक ही गम्य एेसा 
नियम क्यों?। इस प्रश्न कं अ्चार्योपनामक किसी ताकिंक की च्रार से उठाये जनेका 
ग्रच॑ट ने उल्लेख किया है । इसका जवाब श्रचंट ने, व्याप्ति का संयोग की तरह एकरूप 
सम्बन्ध नहीं पर उ्यापकधर्म श्रीर व्याप्यधर्मरूप से विभिन्न स्वरूप बतलाकर, दिया है श्रौर 
कहा रै कि ग्रपनी विशिष्ट व्याप्तिके कारण व्याप्य ही गमकं होता रै तथा श्रपनी विशिष्ट 10 
व्याप्नि के कारण व्यापक ही गम्य होता है। गम्यगमकभाव सवत्र अ्रनियतत नहो रै जैसे 
श्राधाराधेयभाव । 

उस पुराने समय में हेतु-साभ्य में अनियतरूप से गम्यगमकभाव की भ्रापत्ति का 
टालने के वास्त श्र्चट जैसे तार्किको ने द्विविध व्याप्ति की कल्पना की पर न्यायशाख कं 
विकास के साथ ही इस श्रापत्ति का निराकरण हम दुसरे शरीर विशेषयेोग्य प्रकार से देखते 15 
ह । नव्यन्याय के सूत्रधार गङ्गेश ने चिन्तामणि में पूरवंपन्लीय छीर सिद्धान्तरूप से अ्रनेक- 
विध व्याप्नियो का निरूपण किया है-- चिन्ता० गादा० प्र १४१-३६० । पूरेपत्तीय व्या्निये मं 
अ्व्यमिचरितत्व का परिष्कार! रै जो वस्तुतः अविनाभाव या भ्रचटोक्त व्याप्यध्मरूप ह । 
सिद्धान्तभ्याप्नि मे जा व्यापकत्व का परिष्काराशर है बही ग्रचटोक्त व्यापकधर्मरूप व्यापि 
₹ै। अर्थात्‌ अ्रचंट ने जिस व्यापकधर्मरूप व्याप्ति को गमकत्वानियामक कहा है उसे गङ्गेश 20 
व्याप्ति ही नहीं कहते, वे उसे व्यापकत्व मात्र कहते ह शरीर तथाविध व्यापक कं सामा- 
नाधिकरण्य को ही व्याप्ति कहते हैः । गङ्गोश का यह निरूपण विशेष सृददम है। गङ्गेश 
जैसे तार्किको के अरव्यभिचरिततव, उ्यापकत्व आदि विषयक निरूपण श्रा० हेमचन्द्र की दृष्टि 
मँ राये होते तो उनका भी उपयोग प्रस्तुत प्रकरण मँ ्रवश्य देखा जाता । 

व्याति, श्रविनाभाव, नियतसाहचयं ये पर्यायशब्द तकंशाखो मे प्रसिद्ध ह । भ्रविना- 2 
भावका ल्प दिखाकर जे व्याप्ति का स्वरूप कहा जाता है वह ता माणिक्यनन्दी (परी° ३. 
१७, १८ ) श्रादि सभी जैनतारकिंकों के प्रन्थों में देखा जाता रै पर अचंटाक्त नये विचार का 
संग्रह अ हेमचन्द्र के सिवाय किसी अन्य जैन तार्किक कं ग्रन्थ मे देखने मं नहीं आया । 


[11 











१ “न तावदव्यभिचरितत्वं तद्धि न साध्याभाववददृत्तित्वम्‌, साध्यवद्‌ भिन्नसाध्याभाववददृत्तितवं ...... 
साध्यव दन्यावृ्तित्वं वा ।'-चिन्ता० गादा० प° १४१ । 

२ ध्थ्रतियोग्यसमानायिकरणयत्समानाधिकरणात्यन्तामावप्रतियागितावच्छेद कावच्छिन्नं यन्न भवति. 
चिन्ता० गादा० पृ० ३६१ । | 

३ «तेन समं तस्य सामानाधिकरण्यं व्यासः ।'?-चिन्ता० गादा० प° ३६१ | 


श्व 


(~ 


1( 


८० प्रमाणमीमांसायाः [ प° ३८, पं० ५- 


प॒० ३८. प॑० ४. व्याघिः इति!-लना-^तस्य पक्षधर्मस्य सतो व्याप्निः यो व्याप्नोति 


यश्च व्याप्यते तदुभयधम,..... दा व्यापकस्य गम्यस्य वघेति सरसप्तम्यथैप्रधानमेतत्‌ नाधार- 
प्रधानम्‌ , धर्माणां धर्म... यत्न धर्मिणि व्याप्यमस्ति तत्र सवत्र भाव एव व्यापकस्य 
सवगता धर्मो व्याप्तिः तत्‌. ,.......... । न त्वेवमवधार्येते। व्यापकस्यैव तत्र भाव इति। 


हेत्वभावप्रसङ्गादन्यापकस्यापि मूत्तत्वादेस्त्र भावात्‌ । ` नापि तत्रैवेति प्रयन्नानन्तरीयकत्वा- 
देरदेतुतापत्तः साधारणश्च हेतुः स्यात्‌, नित्यत्वस्य प्रमेयेष्वेव भावात्‌ । यदा तु व्याप्यध- 
मताविवन्ता व्याप्तेस्तदा व्याप्यस्य वा गमकस्ये तत्रैव व्यापके गम्ये सति। यत्र धर्मिणि 
व्यापकोऽस्ति तत्रैव भावे न तदभावेऽपि व्या्निरिति। अच्रापि व्याप्यस्यैव तत्र भाव इत्यव- 
धारणं हेत्वभावप्रसक्तेरेव नाश्रितम्‌, अ्रव्याप्यस्यापि तत्र भावात्‌ नापि व्याप्यस्य तत्र भाव एवेति 
सपक्तेकदेशवरत्तरहेवुत्वप्राप्तेः साधारणस्य हेतुत्व' स्यात्‌ प्रमेयत्वस्य नित्येष्ववश्यं भावादिति । 
उ्याप्यव्यापकधर्मतासंवर्थने तु व्याप्तेरुभयत्र तुल्यधर्मैतयैकाकारा प्रतीतिः संयोगिवत्‌ मा भूदिति 
प्रदशेना्थम्‌ । तथाहि पूरवत्रायोगव्यवच्छेदेन।वधारणम्‌ उत्तरत्रान्ययोगग्यवच्छेदेनेति कुत 
उभयत्रैकाकारता व्याप्तेः १ । तदुक्तम्‌- 

लिङ्गं लिङ्गी भवत्येव लिङ्किन्येवेतरत्‌ पुनः । 

नियमस्य विपर्यासेऽसम्बन्धो लिङ्गलिङ्गिना; ॥-इति ॥” देठवि° री° लि £० श्ट से । 





° ३९. प॑० ५. “खार्थपरार्थमेदात्‌!- भाचायै हेमचन्द्र ने स्वाथे-पराथेरूप से 


अनुमान कंहीदेा भेद किये है जो सभी वैदिक, बौद्धश्रीर जेन ताकिंकों मेँ साधारण हे। 


20 


30 


अनुमान की तरह प्रत्यन्त को भो पराथ कहकर उसके श्वाथ-पराथरूप से दो भेद दिखाने. 
वाल्ला जहाँ तक मालूम रै सर्वप्रथम सिद्धसेन ही हे- 
“सनिश्चयवदन्येषां निश्चयोत्पादनं बुधैः । 
परार्थं मानमाख्यातं वाक्यं तदुपचारतः ॥५-न्याया° १०। 
सिद्धसेन के ईस प्रव्यक्त द्रेविध्य को देवसूरि ने भी मान्य रखा~प्रमाणन० ३, २४ । 
अआ० हेमचन्द्र ने उस सिद्धसेनोपज्ञ प्रत्यत्त विभाग को अ्रपनेम्रन्थ में स्थान नहींदिया है। 


प° ३६. १० ५. “व्यामोहः ठलना- 
“तदन्यामोहनित्तिः स्याद्रयामृढमनसामिह ।“-न्याया° ३। 
पृ ३९. प॑ं० १२. (इह च न!--ठलना “यत न योग्यतया लिङ्गं परो्ज्ञानस्य निमि- 
त्तम्‌ । यथा बीजमङ्कुरस्य । ब्रद्टाद्धूमादग्नेरप्रतिपत्तः । नापि स्वविषयज्ञानापे्तं परोक्ताथप्रका- 


शनम्‌ । यथा प्रदीपो वटादेः। दृ्टादप्यनिर्िचतसम्बन्धाद प्रतिपत्तेः । तक्मात्‌ पराच्ता- 


थनान्तरीयकतया निश्चयनमेव लिङ्गस्य परोन्ञा्थप्रतिपादनन्यापारः ।'-न्यायव्रि° टी° २. ५। 
प्र ३.६. पं १६. “ननु च असिद्धः हेतु कं स्वरूप कं विषय मँ दाशेनिको मेँ चार 
परम्परा देखी जाती ई--१-वैशेषिक, साख्य, बौद्ध; २-नैयायिक; ३-अरज्ञातनामक, ४-जैन । 





प° ३६. पं० १६. ] भाषारिप्पणानि । ८१ 


प्रथम परम्परा के अनुसार हेतु के पन्तसर्व, सपक्तसतव श्रौर ॒विपन्तव्याघरृत्ततव ये 
तीनरूप है । इस परम्परा के श्रनुगामी वैशेषिक, साख्य श्रौर बौद्ध तीन दशेन ह, जिनमे 
वैशेषिक श्रीर सांख्य ही प्राचीन ज्ञान पडते रै । प्रत्यन्त श्रौर म्रनुमान रूप से प्रमाणट्रय 
विभाग के विषय मे जैपे बौद्ध ताकिकों के ऊपर कणाद दशन का प्रभाव स्पष्ट हे वैसे ही हेतु 
क वैरूप्य के विषय में भो वैशोषिक दीन काही श्रनुसरण बौद्ध ताकिंकों ने किया जान पडता 
है९ । प्रशस्तपाद खुद भी लिङ्ग कं स्वरूप कं वशेन मेँ एक कारिका का अवतरण देते ई 
जिसे त्रिरूप हेतु का काश्यपकथित रूपसे निर्देशर है । माठर अपनी बृत्ति में उन्हां 
तीन रूपो का निर्देश करते है--माठर०५। अभिधर्मकोश, प्रमाणसमुचचय, न्यायप्रवेश 
(१०१), न्यायविन्दु (२. ५ ते), हेतुबिन्दु ( ४० £ ) शरीर तत्वसंप्रह (का० १३६२) आदि 
सभौ बौद्धन्थों मे उन्हीं तीनरूपोंको हेतु लक्तण मानकर त्रिरूप हेतु काही समथेन 
कियारै। तीन रूपों क स्वरूपवर्णन एवं समथेन तथा परपत्तनिराकरण मं जितना 
विस्तार एवं विशदोकरण बौद्ध भ्रन्थो मेँ देखा जाता रै उतना किसी कंवल वैशेषिक या सांख्य 
ग्रन्थ मेँ नहीं । 

सैयायिक उपर्युक्त तीन रूपों कं अलावा श्रबाधितविषयत्व श्रौर श्रसत्प्रतिपरक्छितत्व 
ये दा सूप मानकर दहेतु के पाच्वरूप्य का समथैन करते रैँ। यद समथेन सबसे पहले 
किसने शुरू किया यह निश्चय रूप से अ्रभी कहा नहीं जा सकता । पर सम्भवतः इसका 
प्रथम समर्थक उद्योतकर ( न्यायवा० १. १५) होने चादि । हेतुबिन्दु कं टोकाकार 
अरचेट ने ( प्र १६५ ) तथा प्रशस्तपादानुगामी श्रोधर ने नैयायिकोक्त पाच्चरूप्य का त्रेरूप्य 
मे समावेश किया ₹ै। यद्यपि वाचस्पति ( तात्पयं० १. १. ५; १, १. ३६ ), जयन्त ( न्यायम° 
धू, ११० ) श्रादि पिले सभी नैयायिको ने उक्तं पाश्चरूप्य का.समथैन एवं वशेन किया है 
तथापि विचारस्वतन्त्र न्यायपरम्परा में वह पाथ्वरूप्य गृतकमुष्टि की तरह स्थिर नहीं 


ग्र 
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रहा । गदाधर आदि सैयायिकों ने व्याप्ति श्रीर पक्तधर्मवारूप से हेतु कं गमक्तोपयेगी 


तीन रूपका ही ्रवथवादि में संसूचन किया रै। इस तरह पाच्च्प्य का प्राथमिक नैया- 
यिकाप्रह शिथिल हकर तरैरूप्य तक श्रा गया । छक्त पाच्वरूप्य कं प्रलावा छटा श्रज्ञातत्व रूप 
गिनाकर षदृरूप हेतु माननेवालो भो कोई परम्परा थौ जिसका निर्देश भर खण्डन अचेः 


१ प्रो० चारत्ररस्की के कथनानुसार इस तरैरूप्य के विषय में बोद्ध का श्रसर वैशेषिकं के ऊपर 
र- 3४01018 101९ ४०]. [ २. २५५ । 

२ '्यदनुमेयेन सम्बद्ध प्रसिद्धं च तदन्विते । तदभावे च नारूयेव तद्ञिङ्गमनुमापकम्‌ ॥ विप- 
रीतंमतो यत्‌ स्यादेकेन द्वितयेन वा । विरुद्धासिद्धतन्दिग्धमलिङ्खं काश्यपाऽत्रवीत ॥'"-प्रशर्त० पृ० २००। 
कम्दली पृ० २०३ । 

३ ““्रडलक्तणो देुरित्यपरे नैयायिकमीमांसकादयेा मन्पन्ते । कानि पुनः षड्रूपाणि हेतोस्तैरिष्यन्ते 
इत्याह .. त्रीणि चैतानि पक्तधर्मान्वयव्यतिरेकाख्याणि, तथा अवाधितविष्रयत्वं चतुथं रूपम्‌ , .. तथा विवक्ितै 
कसंख्यत्वं रूपान्तरम्‌ -एका संख्या यस्य देतुद्रव्यस्य तदेकसंख्यं...यद्ेकसंख्यावच्छिन्नायां प्रतिहेतुरदितायां 
हेतुव्यक्तौ हेतुत्वं भवति तदा गमकत्वं न तु प्रतिदेतुसर्दितायांमपि द्वित्वसंख्यायुक्तायाम्‌. . तथा ज्ञातत्वं च 
ज्ञानविषयत्वं च. न हयज्ञाते देतु: स्वसत्तामात्रेण गमके युक्त इति ।"*-हेतुवि० टी° १६७ 8 । 
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८२ प्रमाणमीमांसायाः [ ए० ३६. पं १६- 


ने (नैयायिक-मीमांसकादयः, एेसा सामान्य कथन करके किया है। न्यायशाख में ज्ञायमान 
लिङ्ग की करणता का जो प्राचीन मत ( ज्ञायमानं लिङ्ग त॒ करण न हि-मुक्ा० का० ६७) खण्डनीय 
रूप से निर्दिष्ट है उसका मूल शायद उसी षट्रूप हेतुवाद की परम्परा मेँ हो । 
जेन परम्परा हेतु के एकरूप को ही मानती ह श्चौर वह रूप है अविनाभावनियम । 
उसका कहना यह नही किदहेतु मेज तीन या पाच रूपादि माने जाते हवे त्रसत्‌ ह। 
उसका कहना मात्र इतना ही है कि जब तीन यापांचरूपन होने पर भी किन्हींदहेतुभ्रोंसे 
निविंवाद सदनुमान हेता है तब अविनाभावनियम के सिवाय सकलहेतुसाधारण दूसरा 
को]ई लन्तण सरलता से बनायाही नहींजा सकता। अतएव तीन या पाँच रूप अ्रविना- 
भावनियम कं यथासम्भव प्रपच्चमात्र हैं। यद्यपि सिद्धसेन ने न्यायावतारमेँदहेतुकोा 
साध्याविनाभावी कहा है फिर भी श्रविनाभावनियम ही हेतु का एकमात्र शूप रहै 
ठेसा समन करनेवाल्ते सम्भवतः सर्वप्रथम पात्रस्वामी है। तत््वसंप्रह में शान्तर्तित ने 
जैनपरम्परासम्मत अअविनाभावनियमरूप एक लक्तण का पात्रस्वामी के मन्तव्यरूप से 
ही निर्देश करके खण्डन किया दै! । जान पडता है पूर्ववर्ती श्रन्य जैनताकिकों ने 
हेतु कं स्वरूप रूप से अविनाभावनियम का कथन सामान्यतः किया होगा। पर 
उसका सयुक्तिक समथैन श्रौर वैद्धसम्मत चैरूप्य का खण्डन सर्वप्रथम पात्रस्वामी ने 
ही किया होगा| 
“श्न्यथानुपपननत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्‌ । 
नान्यथाऽलुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्‌ ||. न्यायवि० प्र° ५००। 
यह खण्डनकारिका श्रकलङ्क, विद्यानन्द्‌ ( प्रमाणप प ७२ ) त्रादि ने उद्धूत की ह 


वह पात्रस्वामिकत्‌क हानी चाहिए। पात्रस्वामीके द्वारा जो परसम्मत जैरूप्य का खण्डन 


जैनपरम्परा मेँ शुरू हुम्रा उसी का पिच्छज्ञे कलङ्क ( प्रमाणसं० प्रण ६६ ^) प्रादि दिगम्बर 
श्वेताम्बर ताको ने ्रनुसरण किया रै। तरैरूप्यखण्डन के बाद्‌ जैनपरम्परा में पाश्चरूप्य का 
भी खण्डन शुरू हुश्रा । श्रतएव विद्यानन्द ( प्रमाणप प्रण ७२ ), प्रभाचन्द्र (प्रमेयक० एर १०३ ए), 
वादौ देवसूरि (स्याद्वादर० प्रण ५२१) श्रादि के दिगम्बरीय-श्वेताम्बरीय पिद्धले तर्कीम्न्थों मं 
्ेशूप्य श्रौर पाच्वरूप्य का साथ ही सविस्तर खण्डन देखा जाता ₹ै । 

अचायै हेमचन्द्र उसी परम्परा को लेकर तरैरूप्य तथा पाच्वकूप्य दानै का निरास 
करते ह । यद्यपि विषयदृष्टि से श्रा० हेमचन्द्र का खण्डन विद्यानन्द श्रादि पूरववर्ती श्राचार्यो 
के खण्डन कं समानदही है तथापि इनका शाब्दिक साम्य विशेषतः अ्रनन्तवीयै की प्रमेय- 
रत्नमाला के साथ दहे। अरन्य सभी पूर्ैवर्ती जैनतारकिंकों से अ्आ० हेमचन्द्र की एक विशेषता 
जो श्रनेक स्थलों मं देखी जाती है वह यहाँ भी रै।. वह विशेषता -संक्तेपमे भो किसीन 





१ “अन्ययेत्यादिना पात्रस्वामिमतमाशङ्कते-नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेणु किम्‌ । अन्यथानुप- 
पन्ञत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्‌ ॥'-तच्वसर० का० १३६४-६६ । 


पण ४२. १० १. ] भाषाटिप्पणानि । ३ 


किसी नये विचार क। जैनपरम्परा मेँ संप्रहीकरणमात्र है। हम देखते हे कि ब्रा 
हेमचन्द्र ने बैद्धसम्मत चरूप्य का पू्वपत्त रखते समय जो विस्टृत अ्रवतरण न्यायचिन्दु की 
धर्मोत्तरीय वृत्ति मे से अरत्तरशः लिया दै बह श्रन्य किसी पूर्वत जैन तर्न में नहीं है। 
यद्यपि वह विचार बैद्धतार्किकञ्त रै तथापि जैन तकंशाख कं श्रभ्यासियों के वास्ते चाहे 
पर्वपन्त रूप से भी वह विचार खास ज्ञातव्य दै । 

ऊपर जिस '्नन्यथानुपपन्नत्व कारिका का उस्लेख किया है वह निःसन्देह तकंसिद्ध 
हाने के कारण सर्वत्र जैनपरम्परा में प्रतिष्ठित हो गह है। यहाँ तक कि उसी कारिका का 
श्रनुकरण करके विद्यानन्द ने थोडं हेर-फोर कं साथ पाच्चूप्यखण्डन विषयक भी कारिका 
बना डाली ह प्रमाणः० प्र, ७२। इस कारिका की प्रतिष्ठा तर्कबल पर श्रौर तकं्तेत्र मे 
ही रहनी चाहिए थी पर इसकं प्रभाव, के कायल अताकिंक भक्तांने इसकी प्रतिष्ठा मन- 
गदृन्त द्ग से बद़ाई। शरीर यहा तक वह बटौ कि खुद तक्न्थल्ेखक श्रावायै भी उस 
कलिपित द्ग कं शिकार बने। किसी ने कहा कि उस कारिका कं कत्ता छीर दाता मूलमें 
सीमन्धरस्वामी नामक तीर्ङ्कर है। किसी ने कहा कि सीमन्धरस्वामी से पद्मावती नामक 
देवता इस कारिका को लाई श्चीर पात्रकेसरी स्वामी का उसने बह कारिकादो। इस तरह 
किसी भी तार्किकं मनुष्यकं मुख में से निकलने की रेकान्विक योग्यता रखनेवाली इस 
कारिका को सीमन्धरस्वामी के मुख में से प्रन्धभक्ति के कारण जन्म लेना षड़ा-- 
सम्मतिरी० प्रण ५६६ (७)। रस्तु । जो कु हो श्रा० हेमचन्द्र भी उस कारिका का उपयोग 
करते ह| इतना तो अ्रवश्य जान पड़ता है कि इस कारिका के सम्भवतः उद्धावक पात्रस्वामी 
दिगम्बर परम्पराकेरही है; क्योकि भक्तिपू्ं उन मनगढृन्त कत्पनाश्रों की सृष्टि केवल दिग- 
म्बरीय परम्परा तक ही सीमित रै) 

परण ३६. पं० १७, (तथाहि-अनुमेये -ठलना-न्यायव्ि ठी° २ ५-७। 


पर०, ४१. पं०. १७. ्रयैवंविधः?-ठलना-परमेयर० ३. १६। 


---- ~~ 


पृ० २. पं० १, सस्वभावः-जैन तकैपरम्परा में हेतु कं प्रकारं का व्येन ता 
भ्रकलद्क के ग्रन्थों ( प्रमाणसं° १० ६७.६८ ) भें देखा जाता है पर उनका विधि या निषेध 
साधक रूप से स्पष्ट वर्गीकरण हम माणिक्यनन्दी, विद्यानन्द श्रादि के प्रन्थो मेही पाते हे। 
भाणिकष्यनन्दी, विधानन्द, देवसूरि श्रौर श्रा० हेमचन्द्र इन चार का किया भ्रा ही वह 
वर्गीकरण भ्यान देने योग्य है| हेतुप्रकासो के सैनम्रन्थगत वर्गीकरण मुख्यतया वैशेषिक 
सत्र शरोर धर्मीति के न्यायविन्दु पर म्रवलम्वित ह । वैशोषिकसूत्र (६.२.१) मे कषाये, करण, 
संयोगी, समवायो श्रौर विरोधी रूप से पच्चविध लिङ्ग का स्पष्ट निर्देश है । न्थायनिन्दु (२.१२) 


मेँ स्वभाव, काय रौर भनुपल्म्भ रूप से त्रिविध लिङ्गं का वर्यन है तथा भ्रनुपल्ञन्धि के ग्यारह 80 
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८४ | प्रमाणमीमांसायाः [ षृ० ४२. प॑० १- 


प्रकार मात्र निषेधसाधकरूप से वित रहै, विधिसाधक रूप से एक भौ श्रनुपलब्धि नहं 
बतलाई गई है। ग्रकलङ्क श्रौर माशिक्यनन्दी ने न्यायविन्दु को अनुपलब्धि तो स्वीकृत की 
पर उसमें बहुत कुछ सुधार श्रौर ब्रृद्धि की । धर्मकीत्ति ब्रनुलब्धि शब्द से सभी अनुपलन्धियों 
को या उपलब्धियों को लेकर एकमात्र प्रतिषेध की सिद्धि बतलाते र तब माणिक्यनन्दी श्रनुप- 
लब्धि से विधिश्चौर निषेध उभय की सिद्धि का निरूपण करते ह इतना ही नही बल्कि उप- 
लन्धि का भी वे विधि-निषेध उभयसाधक्र बतलाते हैर । विद्यानन्द का वर्गीकरण वैशोषिक- 
सूत्र के आधार पर है। वैशेषिकसूत्र मे श्रभूत भूत का, भूत अभूत का शरीर भूत भूत 
का इस तरह त्रिविधलिङ्ग निदिं्ट हैर । पर विद्यानन्द ने उसमें अ्रभूत अ्रभूत का--यह एक 
प्रकार बदाकर चार प्रकारा कं अन्तगंत सभी विधिनिषेधसाधक उपलब्धियों तथा सभी 
विधिनिषेधसाधक अनुपलन्धियेो का समावेश किया है-प्रमाणप० ० ७२-७४। इस विसृतं 
समावेशकरण मे किन्हीं पूर्वाचार्य की संग्रहकारिकाग्रों कोा४ उद्धूत करके उन्होने सब 
प्रकारौ की सब संख्याश्नों को निर्दिष्ट किया है मानो विद्यानन्द के वर्गीकरण में वेशेषिक- 
सूत्र कं अलावा कलङ्क या माणिक्यनन्दी जैसे किसी जैनताकिंक काया किसी बैद्ध 
ताकिक का ्राधार है। 

देवसूरि ने श्रपने वर्गीकरण में परीक्ञामुख के वर्गीकरण काही भ्राधार माना हन्ना 
जान पडता दै फिर भी देवसूरि ने इतना सुधार श्रवश्य किया है कि जब परीक्तामुख विधि- 
साधक छ; उपलब्धियों (२.५६) श्रोर तीन श्रनुपलन्धिये (२.८६) को वणित करते है तब 
प्रमाणनयतच्वालाक विधिसाधक छः उपलब्धियों (३.६४) का श्रौर पाँच ग्रनुपलब्धियों 


१ (सस्वभावानुपलबन्धियथा नाऽत्र धूम उपलबन्धिलक्ञणप्रास्तस्यानुपलन्धेरिति । कार्यानुपलब्धियंथा 
नेहाप्रतिव्रदसामर्थ्यानि धूमकारणानि सन्ति धूमाभावात्‌ । व्यापकरानुपलन्धियथा नात्र शिंशपा बर्ताभा- 
वात्‌ । स्वभावविरुढ्धोपलन्धि्यंथा नात्र शीतस्पर्शोऽग्नेरिति। विरुद्कार्योपलब्धियंथा नात्र शीतस्पर्श धूमा- 
दिति। विरुद्धव्यासोपलब्धिर्यथा न ध्रवभावी भूतस्यापि भावस्य विनाशा देतखन्तरापे्तणात्‌ । कायविशदधो 
पलन्धियंथा नेहाप्रतिव्रद्रसामर्थ्यानि शीतकारणानि सन्ति अग्नेरिति। व्यापक्रविरुद्धःपलन्धियंथा नात्र 
तारस्पर्शोऽग्नेरति। कारणानुपलबन्धियंथा नात्र धूमाऽगन्यभावात्‌ । कारणविखद्रोपलन्धियंथा नास्य 
रामहर्षादिविरेषाः सन्निहितदहनविशेषत्वादिति । कारणविरुद्धकार्योपलन्धियंथा न रेोमहर्षादिविशेषयुक्त- 
पुरुषवानयं प्रदेशा धूमादिति ॥'7-न्यायवि° २. ३२-४२। 

२ परी० ३. ५७-५६, ७८, ८६ । 

३ ““विरोध्यभूतं भूतस्य । भूतमभूतस्य । मूताऽमूतस्य ।-वै० सू० ३. ११-१३। 

£ “न्त्र संग्रहश्लोकाः-- स्यात्कायं कारणव्याप्यं प्राकृसदेत्तरचारि च । लिङ्गं तल्नक्तणव्यासेमू तं 
भूतस्य साधकं ॥ षोढा विरुद्धकार्यादि साक्लादेबोपव रितम्‌ । लिङ्गं भूतमभूतस्य लिङ्गलच्षणयोागतः ॥ 
पारम्प्याततु कार्य' स्यात्‌ कारणं व्याप्यमेव च । सहचारि च निर्दिष्ट प्रसेकं तचतुविधम्‌ ॥ कारणाद्‌ द्विष्- 
कार्यादिमेदेनोदाहृतं पुरा । यथा षोडशभेदं स्यात्‌ द्वाविंशतिविधं ततः ॥ लिङ्गं समुदितं ज्ञ यमन्यथानुप- 
पत्तिमत्‌ । तथा भूतमभूतस्याप्यूह्षमन्यद पीदशम्‌ ॥ श्रभूतं भूतमुन्नीतं मूतस्यानेकधा बुधैः । तथाऽभू. 
तमभूतस्य यथायोग्यमुदाहरेत्‌ ॥ बहुधाप्येवमाख्यातं संेपेण चतुर्विधम्‌ । श्रतिसंकेपतो द्वेधोपलम्भानु- 
पलम्भभत्‌ ॥-प्रप्राणप० प° ७४-७५। 


पर ४२. पं० २४. ] भाषारिप्पणानि । ८५ 


(३.६६) का वर्णन करता है । निषेधसाधकरूप से छः उपलब्धियों (३.७६) का ग्रैर सात 
ग्रनुपलबन्धियों (३.७८) का वन परीक्तामुख मेँ हे तब प्रमाणनयतत्वालाक मे निषेधसाधक 
ग्रनुपलन्धि (३.६०) श्रोर उपल्षब्धि (३.७६) दोन सात सात प्रकार की ह । 

ग्राचायै हेमचन्द्र वैभोषिकसूत्र श्चोर न्यायनिन्दु देने के ्राधार पर वियानन्द 
की तरह वर्गीकरण करते इ फिर भी विद्यानन्द से विभिन्नता यह रै किग्रा० हेमचन्द्र कं वर्गी- 
करण में कोई भी अनुपलब्धि विधिसाधकरूपसे वणित नहीं है किन्तु न्यायबिन्दु की तरह 
मान्न निषेधसाधकरूप से वर्णित दहै। वर्गीकरण की अ्रनेकविधता तथा भेदं की संख्या 
मेँ न्यूनाधिकता हाने पर भी तत्वतः सभी वर्गीकरणो कासार एक ही है। वाचस्पति मिश्र 
ने केवल बैद्धसम्मत वर्गीकरण का ही नहीं बरिक वैशेषिकसूत्रगत वर्गीकरण का भी निरास 
किया है-तालपयं० प्र° १५८-१६४। 

प्र ४२. पं ६. (तद्िशञेषस्य'-ठलना-““यदुत्पत्तिमत्‌ तदनित्यमिति सवभावभूतध्मैमेदेन 
स्वभावस्य प्रयोगः। यत्‌ कृतकरं तदनित्यमिः्युपाधिभेदेन । श्रपेक्तितपरव्यापारा हि भावः 
स्वभावनिष्पत्तौ कृतक इति। एवं प्रत्ययमेदभेदित्वादयो द्रष्टन्याः?-न्यायव्रि° ३. १२-१५। 

"यथा च कृतकशब्दो भिन्न विशेषणस्वभावाभिधाययेवं प्रत्ययभेदभेदित्वमादिरयेषां प्रयता- 
नन्तरीयकत्वादीनां तेऽपि स्वभावहेतोः प्रयोगा भिन्नविशेषणस्वभावाभिधायिने द्रष्टन्याः ।"- 
न्यायत्रि° टी० ३. १५ । 

प° ४२. पं० €, (पक्षादन्यस्येव!-ठलना-““यैव चास्य साभ्यधर्भिणि स्वसाभ्याविना- 
भाविता सैव गमकत्वे निबन्धने नान्यधर्मिणि । स च स्वसाध्याविनाभावः प्रतिबन्धसाधकप्रमाण- 
निबन्धना न सपन्ते क्वचिद्‌ बहुलं वा सहभावमात्रदशैननिबन्धनः, नदि लाहलेख्यं वचं पाथि- 
वत्वात्‌ काष्ठादिवत्‌ इति तदन्यत्र पाथिंवस्वस्य ज्लाहलेख्यत्वाविनाभावेपि तथाभावे भवति । 
यदि च प्तीकृतादन्यग्रैव व्या्चिरादशयितव्येति नियमः तदा सच कथं क्षणिकतां भावेषु 
प्रतिपादयेत्‌ तस्मात्‌ स्व साभ्यप्रतिबन्धात्‌ हेतुः तेन व्याप्तः सिद्धश्चति स च विपये 
बाधकप्रमाणबृत््या साध्यधर्मिण्यपि सिद्धयति इति न भिचिद्‌ अन्यत्रानुवृ्यपेत्तया । अरत एवा- 
न्यत्र ( विनिश्चये ) उक्तम्‌--यत्‌ क्वचिद्‌ ट्ट तस्य॒ यत्र प्रतिबन्धः तद्विदः तस्य तद्‌ गमकं 
तत्रेति वस्तुगत्तिरिति ।-देव॒वि° टी° लि° प्र १५8, १६8. 

प्र० ४२. १० २४. शृक्ष्द्शिनापि-रा्लिङ्गक ग्रलुमान को तै सभी मानते है पर 
कारणलिङ्गक श्रनुमान मानने मे मतभेद है । बैद्धार्किक खासकर धरमेकीलति कही भी कारण- 
लिङ्गक श्रनुमान का स्वीकार नहो करते पर वैशेषिक, नैयायिक देने कारणलिङ्गक श्रलुमान 
के प्रथम से दही मानते श्राये ह। अ्रपने पूर्ववत सभी जैनताकिंकां ने जैसे कारणलिङ्गक 
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किया है। आआ० हेमचन्द्र न्यायवादी शब्द से धर्मकीर्ति का ही सूचित करते ह । यथपि 
श्रा० हेमचन्द्र धर्मकीर्ति के मन्तव्य का निरसन करते ह तथापि उनका धर्म॑की्तिं के प्रति 
विशेष ्रादर है जो 'सूदमदर्शिंनापि? इस शब्द से व्यक्त हाता हे । 
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प° ४४. पं ८, (तथा चेतनां विना!-कायैलिङ्गग श्रनुमान के मानने मं किसी का मत- 
मेद नहीं फिर भी उसके किसी किसी उदाहरण मेँ मतभेद खासा है । “जोवत्‌ शरीरं सात्मक्म्‌, 
प्राणादिमच्वात्‌ इस ब्रनुमान को बैद्ध सदलुमान नहीं मानते, वे उसे मिथ्यानुमान मानकर 
हेत्वाभास मेँ प्राणादिहेतु को गिनाते है-न्यायवि° ३.६६ । बैद्ध लोग इतर दाशेनिकों की 
तरह शरीर में वर्तमान नित्य श्राट्मतछ को नहीं मानते इसी से वे भ्रन्य दाशेनिकसम्मत 
सात्मकत्व का प्राणादि द्वारा अनुमान नहो मानते, जब कि वैशेषिक, नेयायिक, जैन रादि 
सभी प्रथगा्मवादी दशैन प्राणादि द्वारा शरीर में आत्म॑सिद्धि मानकर उसे सदनुमानही 
मानतेदहै। श्रतएव श्रादमवादी दाशीनिकोां के लिये यह सिद्धान्त आवश्यक है कि सपत्त- 
व्तित्व रूप श्नन्वय का सद्हेतु का भ्रनिवा्यरूप न मानना। केवल भ्यतिरेकबाले ञ्र्थात्‌ 
ग्रन्वयशृन्य लिङ्ग का भी वे अ्रनुमितिप्रयोजक मानकर प्राणादिहेतु कौ सदहेतु मानते रैः । 
इसका समथेन नैयायिको की तरह जैनताकिकों ने बड़े विस्तार से किया है। 
भ्रा० हेमचन्द्र भी उसी का अनुसरण करते, श्रीर कहते हे कि प्रन्वय कं अभाव 
मे भी हेत्वाभास नही होता इसलिये अ्रन्वयकोा दहेतु का रूप मानना न चाहिए । बद्ध 
सम्मत खासकर धर्मकीर्तिनिदिं्ट श्रन्वयसन्देह का श्रनैकान्तिकप्रयोजकत्वरूप से खण्डन 
करते हए श्रा० हेमचन्द्र कहते दं कि व्यतिरेकाभावमात्रकोा ही विशुद्ध श्रीर अ्रनेकान्तिक देनं 
करा प्रयोजक मानना चाहिए । धर्मरतं ने न्यायबिन्दु में व्यतिरेकाभाव कं साथ श्रन्वय- 
सन्देह को भी ग्रनेकान्तिकता का प्रयोजक कहा है उसी का निषेध श्रा० हेमचन्द्र करते ई । 
न्यायवादी धर्मकीर्ति के किसी उपलग्ध प्रन्थ मे, जैसा अ्रा० हेमचन्द्र लिखते ह, देखा नहीं 
जाता कि व्यतिरेकाभाव ही देने विरुद्ध श्रौर अनेकान्तिक या दानं प्रकार के अनेकान्तिक 
का प्रयोजक हा। तब ‹न्यायवादिनापि व्यतिरेकाभावादेव हेत्वाभासावुक्ताः" यह श्रा 
हेमचन्द्र का कथन अ्रसङ्खत हो जाता रहै । धर्मकीर्चिंके किसी प्रन्थर्मे इस आ्रा० हेमचन्द्रोक्त 
भाव का उतल्तेख न मिले तो श्रा० हेमचन्द्र के इस कथन का श्रथ थोड़ो खींचातानी करकं यही 
करना चाहिए किन्यायवादीनेभीदा हेत्वाभास कहे हँ पर उनका प्रयोजकरूप जैसा हम 
मानते ह वैसा व्यतिरेकाभाव ही माना जाय ्योकि उत श्रेशमें किषीका विवाद नहीं अ्रत- 
एव निर्विवादरूप से स्वीकृत व्यतिरेकाभाव के ही उक्त हेत्वाभासद्रय का प्रयोजक मानना, 
्रन्वयसन्देह को नहीं । 
यहां एक बात खास लिख देनी चादिए । वह यह कि बैद्ध ताकिकदेतु के 
रूप्य का समन करते हुए प्रन्वय को आवश्यक इसलिए बतलाते ह कि वे विपक्तासत्व- 
रूप व्यतिरेक का सम्भव (सपन्त एव सत्व, रूप अ्रन्वय कं विना नहं मानते । वे कहते है कि 








१ “"केवलव्यतिरेकिणं त्वीदशमात्मादिप्रसाधने परममस्नमुपेक्लितु" न शक्नुम इत्ययथाभाष्यमपि 
व्याख्यानं श्रं यः ।'-न्यायम० प° ५७८ । तात्पर्य° प° २८३। कन्दली प° २०४ । 
२ "्रनयोरेव द्ये रूपयोः संदेदेऽनैकान्तिकः ।'-न्यायवि० ३. ६८। 





पृ० ४५, पं० २०. | भाषारिष्पणानि । ८७ 


ञ्नन्वय होने से ही व्यतिरेक फलित होता दै चाहे वह किसी वस्तु.मे फलित हा या अवस्तु में । 
द्मगर अन्वयन हा तो व्यतिरेक भी सम्भव नहीं| अन्वय श्रौर व्यतिरेक दोनें रूप परस्परा- 
श्रित होने पर भी बैद्ध ताकरिकों के मत से भिन्न ही र । अतएव वे व्यतिरेक की तरह 
श्मन्वय कं ऊपर भी समानी भार देते र । जैनपरम्परा एेसा नहीं मानती । उसके अ्रनुसार 
विपक्तन्यारत्तिरूप व्यतिरेक ही हेतु का मुख्य स्वरूप है । जेनपरम्परा के अ्रनुसार उसी एक 
ही रूप को अन्वय या व्यतिरेक दो जुदे जुदे नाममात्र र । इसी सिद्धान्त का श्रनुसरण करके 
श्रा० हेमचन्द्र ने अन्त में कह दिया है कि सपन्त एव सतव" को अगर अन्वय कहते हो तबतेा 
ह हमारा अभिप्रेत ग्रन्यथानुपपत्तिरूप व्यतिरेक ही हश्रा। सारांश यहे कि बोद्धताकिंक 
जिस तक्र क अन्वय शरीर व्यतिरेक परस्पराश्रित रूपों में विभाजित करकं देनेंदहीरू्पोका 
हेतुलक्तण में समावेश करते र, जैनताकिक उसी त्व का एकमात्र अ्रन्यथानुपपत्ति या 
व्यतिरेकरूप से स्वीकार करके उसकी दूसरी भावात्मक बाजू का लचय में नहीं लेते । 


पृ ४५. पं० १६. (विरोधि तु!-व्याख्या “स्वभा वविरुद्धो पलब्धियेथा नात्र शीतस्पशों 
बहन रिति। प्रतिषेध्यस्य शीतस्पशे यः स्वभावः तस्य विरुद्धो वद्विस्तस्य चेहोपलन्धिः । काय- 
विरुद्धो पल्लन्धिर्यथा नेहा प्रतिबद्धसाम्यानि शीतकारणानि सन्ति वहेरिति। अन्त्यदशाप्राप्तमेव 
कारणां कार्यः जनयति न सवं तता विशेषणोपादानम्‌ । प्रतिषभ्यानां शीतकारणानां कायै 
शीतं तस्य विरुद्धो वद्वि: तस्येहेोपलन्धिः । कारणविरुद्धोपलन्धियैथा नास्य रामहर्षादि विशेषाः 
सन्ति सन्निदितदहनविशेषतवात्‌ । प्रतिषेध्यानां रेमहर्षादिविशेषाणां कारं शीतम्‌, तस्य 
विरुद्धो दहनविशेषस्तस्य चेहेपलव्धिः । उयापकविरुद्धोपलब्धियैथा नात्र तुषारस्पर्शो दहनात्‌ । 
प्रतिषेभ्यस्य तुषारस्पशैस्य व्यापकं शीतं तस्येह विरुद्धो दहनविशेषः तस्येहापलबन्धिः । व्यापक. 
विरुद्धोपलब्धि्येथा नात्र तुषारस्पर्शो दहनात्‌ । प्रतिषेभ्यस्य तुषारस्पशेस्य व्यापकं शीतं तस्येह 
विरुद्धो दहन विशेषः तस्येहो पलब्धिः । स्वभावविरुद्धकार्योपलब्धियथा नात्र तुषारस्पर्शो धूमात्‌ । 
प्रतिषेभ्यस्य तुषारस्पशंस्य यः स्वभावः तस्य विरुद्धो वद्धिः । तस्य कार्थ" धूमः तस्य चेहोपलब्धिः । 
कार्यविरुद्धकार्योपलन्धियैथा नेहाप्रतिबद्धसामर्थ्यानि शीतकारणानि सन्ति धूमादिति । प्रतिषे 
ध्यानां शीतक्रारणानां कार्यः शीतं तस्य विरुद्धो वहिः तस्य कायं धूमः तस्येहोपलन्धिः । 
कारणविरुद्धकार्यो पलव्धि्येथा न रोमहषादियुक्तपुरुषवानय' प्रदेशो धूमात्‌ । प्रतिषेभ्यानः 
हि रोमंहर्षादि विशेषाणां कारणं शीतं तस्य॒ विरुद्धो बहविः तस्य कायै" धूमः तस्येहोपलब्धिः । 
व्यापकविरुदधकार्योपलव्धि्येथा नात्र तुषारसपर्शो धूमात्‌ । प्रतिषेश्यस्य तुषारस्पशेस्य व्यापकं 
शीतं तस्य विरुद्धोऽग्निस्तस्य काय" धुमस्तस्येहेपलब्धिः ।-तकंभाषा परि° २। 


अ० १. भ्मा० २, सू० १३-१७. प° ४५. पक्त क सम्बन्ध में यहाँ चार बार्तो पर 


(91 । 
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विचार है--१-पच्च का लक्तण--स्वरूप, २-लक्तणान्त्ग॑त विशेषण की व्याृत्ति, ३-पक्त कं :30 


भ्राक्ारनिरदे श, ४-उसके प्रकार । 


८८ प्रमाणमीमांसायाः [ प्र ४५. पं २०- 


१-बहुत पद्ित्ते से ही पत्त का स्वरूप विचारपथ में न्राकर निश्चित साहा गया 
था फिर भी प्रशस्तपाद ने प्रतिज्ञालक्षण करते समय उसका चित्रण स्पष्ट क< दिया है१ । 
न्यायप्रवेश मेर श्र न्यायनिन्दु मेरे तो यहां तक लक्तण की भाषा निश्चित हा गह दहेकि 
इसके बाद के सभी दिगम्बर-श्वेताम्बर ताकिकों ने उसी बैद्ध भाषा का उन्हीं शब्दों से या 
5 पर्यायान्तर से श्रनुवाद करको ही अपने ्रपने म्रन्धों मे पत्त का स्वरूप बतलाया हे जिसमें 
कोई न्यूनाधिकता नहीं हे । 
२-लक्तण के इष्ट, भ्रसिद्ध, श्रौर श्रवाधित इन तीनां विशेषणो की ठयाघृत्ति प्रशस्तपाद्‌ 
शरीर न्यायप्रवेश में नहीं देखी जाती किन्तु श्रबाधित इस एक विशोषण की .ठ्यावरृत्ति उनमें स्पष्ट 
है । न्यायविन्दु मे उक्त तीनों की व्यावृत्ति" है। जेनभ्रन्थो में भी तीनों विशेषणो की 
| 10 व्याब्रृत्ति स्पष्टतया बतलाई गई रै । श्रन्तर इतना ही है कि माणिक्यनन्दी ( परी ३. २०. ) 
भ्रौर देवसूरि ने ( प्रमाणन० ३. १४-१७ ) तो सभी व्याब्ृत्तियाँ धर्मकी्ति की तरह मूल सूत्र मँ 
ही दरसाई ह जव कि श्रा० हेमचन्द्र ने दे विशेषणो की व्याृत्तियों को वृत्ति मे बतलाकर सिफ 
प्रवाध्य विशेषण की व्यावृत्ति को सृत्रबद्ध किया है। , प्रशस्तपाद ने प्रत्यत्तविरुदध, अनुमान- 
विरुद्ध, आआगमविरुद्ध, स्वशाखविरुद्ध शरीर स्ववचनविरुदध रूप से पांच बाधितपन्त बतलाये 
15 ह। न्यायप्रवेश मे भी बाधितपन्ततो पाँचही हँ पर स्वशास्रविरुद्धकं स्थान में लोक. 
विरुद्ध का समावेश रहै । न्यायविन्दु में श्रागमंश्रौर लोकविरुद्ध दोनों नहं हं पर प्रतीति. 





१ “धप्रतिपिपादयिषितधमं विशिष्टस्य धमिंणोऽपदेशविषरयमापादयितुः उद शमात्रं प्रतिज्ञा... ..... 
श्रविरोधिग्रहणात्‌ प्रव्यक्तानुमानाभ्यु प्गतस््रशास्त्रह्लवचनविरोधिनो निरस्ता मवन्तिः-प्रशस्त० प° २३४। 

२ “तत्र पत्तः प्रसिद्धो धर्मी प्रसिद्धविशेषेण विशिष्टतया स्वयं साध्यत्वेनेम्तितः। प्रत्यक्ताद्य- 
विरुद्ध इति वाक्यशेषः । त्था नित्यः शब्दोऽनित्यो वेति ।'-म्यायप्र ° पृ० १। 

द “स्वरूपेणौव स्वयमिष्टो ऽनिराकरृतः पक्ञ इति । न्यायवि० ३. ४०। 

& “वयथाऽनुष्णोऽग्निरिति प्रत्यक्षविरोध, घनमम्बरमिति श्रनुमानविरोधी, ब्राह्मणेन सुरा पेयेत्याग- 
मविरोधी, वैरोषिकस्य सत्कायंमिति त्ुवतः स्वशास््रविरोधी, न शब्दोऽथंप्रत्यायक इति स्ववचनविरोधी ।- 
प्रशस्त० प° २३४ । ““साधवितमिषटोपि प्रव्यक्ञादिविरुद्धः पक्ञाभासः। तद्यथा प्रत्यक्तविरुद्धः, 
त्रनुमानविरुद्धः, श्रागमविख्द्धः, लोकरविरुद्धः, स्ववचनविरुद्धः, श्रप्रसिद्धविशेषणः, अप्रसिद्धविशेष्यः, 
श्रप्रसिद्धोभयः, प्रसिद्धसम्बन्धश्चेति | न्यायप्र° प° २। 

५ ^'स्वरूपेशेति साध्यत्वेनेष्टः । स्वरूपेरौवेति साध्यत्वेनेष्टो न साधनत्वेनापि । यथा शब्दस्या- 
नित्यत्वे साध्ये चाक्तुषत्वं देवः+, शब्देऽसिद्धत्वात्साध्यम्‌, न पुनस्तदिह॒ साध्यत्वनेष्टं साधनत्वेनाप्य- 
भिधानात्‌ । स्वयमिति वादिना । यस्तदा साधनमाह । एतेन यद्यपि क्वचिच्छास्त्रे स्थितः साधन- 
माह, तच्छस्त्रकारेण तस्मिन्धमिंर्यनेकधर्माभ्युपगमेऽपि, यस्तदा तेन वादिना धमं; स्वयं साधयितुमिषटः 
स एव साध्यो नेतर इत्युक्त भवति । इश इति यत्राथं विवादेन साधनमुपन्यस्तं तस्य सिद्धिमिच्छता साऽनु- 
क्तोऽपि वचनेन साध्यः। तदधिकरणत्वाद्विवादस्य । यथा परार्थाश्व्तरादयः संघातत्वाच्छयनासनायङ्गवत्‌ 
इति, श्रत्रात्मार्थां इत्यनुक्तावप्यात्माथता साध्या, श्रनेन नोक्तमात्रमेव साध्यमित्युक्तं भवति। च्रनिरा- 
कृत इति एतल्लक्तणयेगेऽपि य: साधयितुमिषटोऽप्यथः प्रत्यक्तानुमानप्रतीतिस्ववचनैर्निराक्रियते न स पत्त 
इति प्रदशंनाथम्‌ ।-न्यायवि० ३. ४१-५०। 


~~~ ~~~ 





प्र ४५. पं० २०. ] भाषारिप्पणानि । >~ 


विरुद्ध का समावेश करके कुल प्रत्यन्त, श्रनुमान, स्ववचन श्रौर प्रतीतिविरुद्ध रूप से चार 
बाधित पन्न बतलाये ह । जान पड़ता रै, बौद्ध परम्परागत स्मागमप्रामाण्य को अ्रस्वीकारका 
विचार करकं ध्मकीत्तिं ने ्रागमविरुद्ध को हटा दियारहै। पर साथ ही प्रतीतिविरुदधकोा 
बहाया । माणिक्यनन्दी ने । परी ६.१५ ) इस विषय में न्यायबिन्दु का नहीं पर न्याय- 
प्रवेश का अनुसरण करक उसी के पाँच बाधित पक्त मान लिये जिनको देवसूरिने भी मान 
लिया । अलबत्ता देवसूरि नै ( प्रमाणन० ६. ४० ) माशिक्यनन्दी का शरैर न्यायप्रवेश का 
त्रुसरण करते हए भी श्रादिपद रख दिया श्चौर श्रपनी व्याख्या रत्नाकर मेँ स्मरणविरुद्ध, तकं- 
विरुद्ध रूप से भ्रन्य बाधित पत्तो का भी दिखाया । अआआ० हेमचन्द्र ने न्यायविन्दु का प्रतीति- 
विरुद्ध ले लिया, बाकृो कं पांच न्यायप्रवेश श्रौर परीक्तामुख के लेकर कुल छः बाधित पन्तो का 
सूत्रबद्ध कियादै। माठर ( सांख्यका०५) जो संभवतः न्यायप्रवेश से पुराने ह उन्होने 
पत्ताभासों की नव संख्या मात्र का निदेश किया दहै, उदाहरण नहीं दिये। न्यायप्रवेश 
मे सोदाहरण नव पक्ताभास निर्दिष्ट ई । 

३ --्रा० हेमचन्द्र ने साध्यधर्मविशिष्ट धर्मी कोश्नौर साध्यधर्म मात्र का पत्त कहकर 
उसके दा भ्राकार बतलाये रँ, जा उनकं पूरववर्ती माणिक्यनन्दी ( ३. २५-२६, ३२ ) शरीर देव- 
सूरि ने (३. १६-१८ ) भी बतलाये ह । धर्मकीर्ति ने सूत्रमेंतो एक ही ग्राकरार निर्दिष्ट किया 
है पर उसकी व्याख्या में धर्मोत्तर ने (२.८) केवल धर्मी, कंवल धर्मं बरौर धर्मधभिसमुदाय 
रूप से पत्त के तीन श्राकार बतलाये हँ । साथ ही उस प्रत्येक आकार का उपयोग किस किस 
समय हेता है यह भी बतलायादहैजा कि श्रपूवं है। वात्स्यायन ने ( न्यायभा० १.१.३६ ) 
धर्मविशिष्ट धर्मौ श्रौर धमिंविशिष्ट धर्म रूपसे प्रत्तके दा ्राकारों का निर्देश किया है। 
पर रकार कं उपयोगो का वशेन धर्मोत्तिर को उस व्याख्या कं अलावा अन्यत्र पूर्वं भरन्थो में 

हीं देखा जाता । माणिक्यनन्दी ने इस धर्मोत्तरीय वस्तु को सूत्र मेही श्रपना किया 
जिसका देवसूरि ने भी सूत्रद्वारा ही अ्रनुकरण किया। अआ हेमचन्द्र ने उसका ्रनुकरण ता 
किया पर उसे सूत्रबद्ध न कर वृत्तिमेंही कह दिया । 


--इतर सभी चैन तार्किको की तरह त्रा० हेमचन्द्र ने भी प्रमाणसिद्ध, विकल्पसिद्ध 
शीर उभयसिद्ध रूप से पत्त के तीन प्रकार बतलायेह। प्रमाणसिद्ध प्त मानने के वारे 
्मेतो किसी का मतभेद है ही नहीं, पर विकट्पसिद्ध श्रौर उभयसिद्ध पत्त मानने में 
मतभेद दहै। विकस्पसिद्ध श्रौर प्रमाण-विकल्पसिद्ध पक्त के विरुद्ध, जहाँ तक मालूम है, 
सबसे पदिज्ञे प्रशन ठउठानेवाले धर्मकीर्चिं हीरह। यह श्रभी निश्चितरूप से कहा नहीं 
जा सकता कि धर्मकीर्ति का वह ्रात्तेप मीमांसकं के ऊपर रहाया जैनों के ऊपर या 
दोनों के ऊपर । फिरभी इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि धमकीर्तिं के 
उस श्राक्तेपका सविस्तर जवाब जैन [ति म ही देखा जाता रहै। जवाब की जैन 
प्रक्रिया में सभी ने धर्मकीर्ति कें उस श्रक्तेपीय प्य ( प्माणवा० १. १६२) का उद्धूत 


भी किया ₹। 
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€० प्रमाणमीमांसायाः [ ष० ४६. पं० १४- 


मणिकार गङ्केश ने? पत्तता का जे श्रन्तिम श्रौर सुदमतम निरूपण किया है उसका 
ग्रा० हेमचन्द्र की कृति में प्राने का सम्भव हीनथाफिरभी प्राचीन श्रौर भ्र्वाचीन सभी 
पन्न लक्तणो के तुलनात्मक विचार क बाद इतना ते श्रवश्य कहा जा सकता हे कि गङ्गेश का 
बह परिष्छृत विचार सभी पूवैवर्ती नैयायिक, बौद्ध शीर जेन भरन्थों में पुरानी परिभाषा श्रीर 
पुराने दङ्ग से पाया जातारहै। 


£ 


प° ४६, प॑ं० १५, 'एतत्‌!-ठलना-“श्रत्र हेतुलक्षणे निश्चेतभ्य धम्यैनुमेयः । अन्यत्र 
तु साध्यप्रतिपत्तिकाले समुदायो ऽनुमेयः। व्याप्तिनिश्वयकाले तु धर्मोनुमेय इति दशेयितु- 
मत्र प्रहथम्‌ । जिज्ञासितो ज्ञातुमिष्टो विशेषो धर्मो यस्य धर्मिणः स तथोक्तः ।-न्यायत्रि° 
टी० २,८। परी० ३, २५, २६, ३२, ३३ । प्रमाणन° ३. १६-१८। 
10 पृ० ४६. प॑० १६, श्रसिद्धः"-ठलना-“प्रसिद्धो धर्मीति ।१-परी° ३. २७। 
पर० ४६. प॑ं० २०. “एतेन सवं एव!-ठलना-प्रमेयर० ३. २६,२७। 
पर ४७, पं० ५, ततत्र बुद्धिसिद्ध!-परी° २. २७.३१ । 
पृ० ४७, प॑० ७, (ननु ध्िंणि-उलना-प्रमेयर° ३. २६। 
परण ४.५. पं० १६. (उभयसिद्धो धर्मी!-ठलना -प्मेयर° ३. ३१। 
15 प्र० १. प्रा० २, सू १८२३. परण ४७. दृष्टान्त के विषय में इस जगह तीन बाते 
प्रस्तुत ई--१-ग्रनुमानाङ्गत्व का प्रश्न, र-लक्तण, ३-उपयोग । 
१-धर्मकीति ने हेतु का त्रैरूप्यकथन जो हेतुसमर्ैन क नाम से प्रसिद्ध है उसमे ही 
दृष्टान्त का समावेश कर दिया ह श्रतएव उनके मतानुसार दृष्टान्त हेतुसमथनघटक खूप से 
श्रनुमान का अङ्गद श्रीर वह भी ्रविद्रानांके वस्ते। विद्वानों के वास्तेता उक्त समर्थन 
20 को सिवाय हेतुमात्र ही कायंसाधक होता है ( प्रमाणएवा० १. २८ ), इसलिए दृष्टान्त उनके 
लिए श्रनुमानाङ्ग नहीं । माणिकयनन्दी (३. ३७-४२ ), देवसूरि ( प्रमाणन ० ३.२८, ३४-३८ ) 
भ्रीर म्मा० हेमचन्द्र सभी ने दृष्टान्त को भ्रनुमानाङ्ग नहीं माना है श्रीर विकल्प द्वारा अ्रनुमान 
मेँ उसकी उपयोगिता का खण्डन भी किया है, फिर भी उन सभी ने केवल मन्दमति शिष्यो 
के लिए परार्थानुमान मेँ ( प्रमाणन० ३, ४२; परी° ३. ४६ ) उसे व्याघ्निस्मारक बतलाया है 
25 तब प्रश्न दाता दै कि उनके श्रनुमानाङ्त्व के खंडन का अरथैक्यारै {। इसका जवाब यही 


१ “उच्यते-सिषाधयिषाविरहसहकृतसाधकप्रमाणाभावो यत्रास्ति स पलः, तेन सिषाधयिषाविरहसह- 
कृतं साधकप्रमाण' यत्रास्ति सन पक्त, यत्र साधकप्रमाणो सत्यसति वा सिषाधयिषा यत्र वोभयाभावस्तत्र 
विशिष्टाभावात्‌ पक्तत्वम्‌ ।*-चिन्ता० श्रनु° गादा० पृ० ४३१-३२। 





परं ४७, पं० २४, ] भाषारिप्पशानि । ॥ 4. 


है कि इन्होंने जो दृष्टान्त की अ्रनुमानाङ्खता का प्रतिषेध किया है वह सकलानुमान की दृष्टि से 
गर्थात्‌ ्रनुमान मात्र में दृष्टान्त को वे अङ्ग नहीं मानते। सिद्धसेन ने भी यही भाव संक्तिप् 
रूप में सूचित किया है -न्याया० २०। म्रतएव विचार करने पर बौद्ध शरीर जेन तात्पय में कोई 
खास अन्तर नज्ञर नही राता । 

२-दृष्टान्त का सामान्य लक्तण न्यायसूत्र ( १,१.२५ ) में है पर बौद्ध प्रन्थो मे वह नहीं 
देखा जाता । माणिक्यनन्दी ने भी सामान्य लक्तण नहीं कहा जैसा कि सिद्धसेन ने पर 
देवसूरि ( प्रमाणन०३.४० ) श्रीर्‌ श्रा० हेमचन्द्र ने सामान्य लक्षण भी बतला दिया है । न्यायसूत्र 
का टृष्टान्तलकच्तण इतना व्यापक है कि श्रनुमान से भिन्न सामान्य व्यवहारमं भीवहलागू 
पड़ जाता है जब कि जनों का सामान्य दृष्टान्तलक्तण मात्र ्रनुमानोपयोगी हे। साधम्यै- 
बैधम्बं रूप से दृष्टान्त के द मेद श्रौर उनको अलग श्रलग लक्षण न्यायप्रवेश ( प्र० १, २), 
न्यायावतार (का० १७, १८) में वैसेही देखे जाते है जैसे परीन्ञामुख (३.४७से) 
आदि ( प्रमाणन० ३. ४१ से ) पिद्धले प्रन्थो मेँ । 

३-दृष्टान्त के उपयोग के सम्बन्ध में जैन विचारसरणी एेकान्तिक नहीं । जैन ताकिंक 
परार्थानुमान में जहां श्रोता भ्रनयुत्पन्न हा वहीं दृष्टान्त का साथैक्थ मानते ह । स्वा्थानुमान 


10 


स्थल मे भी जो प्रमाता व्याप्ति सम्बन्ध को भूल गया दहा उसी का उसकी याद दिल्ञाने के 12 


वास्ते रष्टान्त की चरिताथेता मानते हँ-प्याद्राद्र० ३. ४२। 








हितीयाध्यायं । 


ग्र० २, श्रा० १, सू= १-२. प° ४.८. परार्थानुमान की चचां वैदिक, बौद्ध, जेन--तीनों 
परम्पराश्रं में पाई जाती है। योते स्वाथैश्रौर पराथै श्रनुमोन का विभाग कणाद द्रीर 
न्यायसूत्र मे सूचित हाता है, फिर भी उपलभ्य प्रमाणमरन्थां मे पराथ अनुमान का स्पष्ट 
लच्तणनिर्देश प्रशस्तपाद श्रर न्यायप्रवेशर मेहो प्राचीम जान पडता हे । प्रशस्तपाद 
के अनुगामी भासर्वज्ञ ( न्यायसार १०५) अदि सभौ नैयायिकों ने प्रशस्तपाद कं ही 
कथन को थोडे हेर-फोर क साथ दुहराया है। न्यायप्रवेशगत परार्थानुमान सम्बन्धौ 
जा लक्तणनिर्देश रै, उसी को पिद्लञे धर्मकीक्ति ( न्यायवि° ३. १ ), शान्तरक्तित ( तत्सं ° 
का०१३६३ ) रादि बौद्ध ताको ने विशेष स्पष्ट करके कहा है । जहाँ तक मालूम है, जेन 
परम्परा में पराथ अनुमान के स्पष्ट लक्तय को बतललानेवाल्ले सब से पिले सिद्धसेन 


10 दिवाकर ही ह-न्याया० १३। उनके मागं का पिद्धल्ञे जैन ताकिकां ने ब्रनुसरण किया 


हे-परी° ३. ५५; प्रमाणन ° ३. २३। 

श्रा० हेमचन्द्र ने पराथ अनुमान के लक्तगप्रसङ्ग में मुख्यतया दे बाते ्षी ह । पहलौ 
तो उसका लच्य-लक्तणनिरदेश, शरोर दूसरी बात है शब्द में श्रारेप से पराथानुमानल्व कं 
व्यवहार का समथैन । यह देनं बाते वैदिक, बौद्ध श्रौर जैन सभी पूर्ववत तकंमरन्थो में 


15 पाई जाती ह । आरोपका बीज, जा लक्तणा सम्बन्धी विचार करनेवाले अलङ्कारिकः रादि 


20 


र्थो में देखा जाता दै, उसका स्पष्टीकरण भी ्रा० हेमचन्द्र ने पूव्ती श्राचार्यो की 
तरह ही किया रै । 


प° ४.८, प° ८. (्रचेतनं हि वचनं!-ठलना-प्रमेयर° ३.५.५५६ । 
प° ४९. पं <. उपचारश्चात्र-उलना-न्यायवि ° री° ३.२ । 


ग्र० २, श्रा० १, सू ३-६. प्र० ४६. प्रस्तुत चार सूरो मेँ पराथ श्रनुमान कं प्रयोग- 
विभ्य की चर्चा है। परार्थ अनुमान काद प्रकारका प्रयोग वैदिक, बद्ध, जेन-तीनें 
परम्पराश्रों को मान्यै, पर वैदिक श्रैर बद्ध दा परम्पराश्नो मेँ साधम्यं उदाहरण, वैषम्यं 
उदाहरण, साधम्य उपनय, वैधम्यै उपनय ब्रादिहृत प्रयोगद्रेविभ्य प्रसिद्ध है। हेतु के प्रयोग- 





१ “ध्पञ्चावयवेन वाक्येन स्वनिश्चिताथंप्रतिपादनं परार्थानुमानम्‌ ।>-प्रशस्त० पृ० २३१। 

२ ^^तत्र पत्तादिवचनानि साधनम्‌??-न्यायप्र० पृ०१। 

३ ““मुख्यार्थ्राये तद्योगे रूढिता ऽथ प्रयोजनात्‌ । श्रन्याऽर्थो लच्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया ॥- 
काभ्यप्र० २. € । काव्यानुशा० १. १७-१८। 





पु ५०, पं० २४. | भाषारिष्पशानि। &३ 


मेद से पराथ ्रनुमान का भेद उक्त दा परम्परा्रों मे प्रसिद्ध नहीं रै जैसा कि जेन 
परम्परा में प्रसिद्ध है । 

जैन परम्परा में उदाहरण आदि के प्रयोगभेद से पराथ श्रनुमान का प्रयोगभेद 
मानने के अलावा हेतु के प्रयोगभेद से भी उसका भेद माना जाताहै। हेतु के प्रयोग- 
मेद कौ रीति सबसे पहले सिद्धसेन कं न्यायावतार (का० १७ ) मं स्थापित जान पड़ती ह । 
पिद्लल्ञे सभी दिगम्बर.श्वेताम्बर ताकिकों ने उसी हेतुप्रयोग की द्विविध रीति क निविवाद 
रूप से मान लिया है। आरण हेमचन्द्रने भी उसी रीति को अपने सूत्रों मेँ दर्शाया हे । 

इस विषय में ्रा० हेमचन्द्र की रचना की विशेषता यह रै कि धर्मकीत्ति के न्याय- 
बिन्दु श्रैर उसकी धर्मोत्तरीयन्रृत्ति का (३.७) प्रस्तुत प्रकरण मं शब्दशः अनुकरण पाया जाता 
है, जैसा कि अन्य पूर्ववर्ती जैन तकम्न्थोँ मे नहीं है । 


~---- 


प° ५०. पं० ८, “एतदुक्तं भवति!-ठलना-'“एतदुकतं भवति-ग्रन्यदभिधेयमन्यत्प्रकाश्यं 
प्रयोजनम्‌ । तत्राभिधेयापेत्तया वाचकत्वं भिद्यते । प्रकाश्यं ठ्वभिन्नम्‌ । अन्वये हि कथिते 
ब्यमाणेन न्यायेन व्यतिरेकगतिर्भवति । व्यतिरेकं चान्वयगतिः । ततस्खिहूपं लिङ्ख' प्रकाश्य- 
मभिन्नम्‌ । न च यत्राभिघेयभेदस्तत्र सामथ्यंगम्याऽप्यर्थो भियते। यस्मात्‌ पीनो देवदत्तो 
दिवा न भुङ्क्ते, पीनो देवदत्तो रात्रौ भुङ्क्त इत्यनयेोर्वाक्ययोरभिधेयभेदेऽपि गम्यमानमेकमेव 
तद्रदिहाभिधेयभेदेऽपि गम्यमानं वक््वेकमेव ।?-न्यायत्रि° टी० ३. ७. 


अ० २. अ० १. सू० ७-5, प° ५०, परार्थानुमान में पत्त का प्रयोग करने न करने 
का मतभेद है। नैयायिक आदि वैदिक परम्परा पक्त का प्रयोग आवश्यक समती है । 
बौद्ध परम्परा में न्याययप्रवेश में ता पक्तवचन साधनवाक्याङ्ग रूपसे माना ही है पर उत्तर 
वर्ती धर्मकीत्तिं ने? प्रतिज्ञा कोा व्यथै ही बतलाया है श्रैर कहा है कि उसका प्रयोग साधन- 
वाक्य का श्रङ्ग नहीं है। जैन परम्परा पक्के प्रयोग की प्रावश्यकता का समथैन करती है । 
सिद्धसेन ने खुद ही पक्त के प्रयोग का विधान किया ह (तत्‌ प्रयोगोऽत्र क्तज्यः-न्याया० १४), 
जा सम्भवतः धर्मकीत्ति के प्रतिज्ञानिषेध के खण्डन के लिये रै। उसी का समथेन करते हुए 
 पिद्धले जेन तार्किको ने बौद्ध मन्तव्य के विरुद्ध श्रपनी दलले दी है । परीक्तायुख, 
प्रमाणनयतच्वाज्ञोक श्रौर उनकी व्याख्याश्रों की श्रपे्ता ्रा० हेमचन्द्र की कृति की इस 
सम्बन्ध में विशेषता यह ₹ै कि उन्होनि वाचस्पति मिश्र क्रत ( तात्पयं० टी° प्रण २७४ ) पन्त 
समथेनप्रकार ब्रत्तरशः इस जगह अवतारित किया है, श्रन्तर हैत इतना ही कि वाचस्पति 
मिश्रे राह्यणपरम्परासुलभ ब्राह्मण ॒गुरु-रिष्य का उदाहरण दिया है जब कि श्रा० हेमचन्द्र 





१ (व्रिरूपलिङ्गाख्यानं परार्थानुमानम्‌ ।”-न्यायवि० ३. १. । शश्रथवा तस्यैव साधनस्य यन्नाङ्ग 
प्रतिज्ञोपनयनिगमनादि ..... "-वादृन्याय ६१। 
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< प्रमाणमीमांसायाः [ प° ५१. पं १- 


ने उस उदाहरण के स्थान में प्रतिवादी बौद्ध परम्परा का ही भिक्तु-रीच्त प्रसंग उदाहरण रूप 
से वशित किया रै । 


प° ५१. पञ. (ग्रयम्थः)-वलना-““तथाहि परप्रत्यायनाय वचनसुच्चारयन्ति प्रन्ञावन्तः 

तदेव च परे बोधयितव्या यद्‌ बुभुत्सन्ते तथासत्यनेनापे्षिताभिधानात्‌ परे! बोधिता भवति; न 

5 खलटवाग्रान्‌ पृष्टः कोाविदारानाचन्ताणः प्रष्टुरवधेयवचनेा भवति । अनवधेयव चनश्च कथं प्रति- 

पादको नाम? यथा च माठर समिधमाहरेति गुरुणा प्रेषित एषोऽहमाहरामीत्यनुक्त्वा 

तदर्थं यदायं गृहं प्रविशति तदास्मै कुप्यति गुरुः श्राः शिष्यापसद छान्दसवत्तर माठर 

मामवधीरयसीति ब्रुवाणः । एवमनित्यं शब्दं बुभुरसमानायानित्यः शब्द इत्यनुकरवा यदेव 

किञ्चिदुच्यते कृतकत्वादिति वा, यत्‌ कृतकं तदनित्यमिति वा, कृतकश्च शब्द इति वा, 

10 तत्‌ सर्वमस्यानपेचितमापातताऽसम्बद्धाभिधानम्‌ । तथा चानवदिता न बोद्धुमहंतीति । 

यत्‌ कृतकं ˆ “" * " " | अनित्यः शब्द इति त्वपेन्तित उक्ते कुत इत्यपेत्तायां कृतकत्वादिति हेतु- 
रुपतिष्ठते ।?-तात्पयं ° प्र° २७४। 


-~----~ 


प° ५२, पं० १. .साध्यव्याप्-ठलना-प्रमेयर° ३.३५ । 


०२, ्रा० १, सू० ६१०. पर० ५२. पराथ अनुमान स्थल में प्रयोगपरिपारी 

15 को सम्बन्ध मे मतभेद है । सांख्य ताकिंक प्रतिज्ञा, देतु, दृष्टान्त इन तीन अवयत्रों का ही प्रयोग 
मानते ह-माठर ५ । मीमांसक, वादिदेव कं कथनानु सार, तीन अ्रवयवो का ही प्रयोग मानते ह- 
स्याद्रादर० प्र ५५६ | पर श्रा० हेमचन्द्र तथा अनन्तवीयै कं कथनानुसार वे चार श्रवयवों 

का प्रयोग मानते है-्रमेयर० ३,२७। शालिकनाथ, ज मीमांसक प्रभाकर के अ्रनुगामी ह 
उन्होने अपनी प्रकरणपल्िका मे ( ए =३-=५ ), तथा पार्थसारयि मिश्र ने श्लाकवातिंक 

20 की व्याख्या में ( अनु° श्लो° ५४) मीमांसकसम्मत तीन अवयवो का ह्वी निदशेन किया हे । 
वादिदेव का कथन शालिकनाथ तथा पाथसारथि के श्रनुसारही है पर श्रा० हेमचन्द्र 
वथा श्रनन्तवीयं का नहं । श्रगर ्रा० हेमचन्द्र शरैर श्रनन्तवीयै देनो मीमांसकसम्मत 
चतुरवयव कथन मे श्रान्त नहीं हँ तो समभरना चाददिए कि उनके सामने चतुरवयववाद की 
कोई मीमांसक परम्परा रही हा जिसका उन्दोनि निर्देश किया ह। नैयायिक पांच अवयवो 

80 का प्रयोग मानते रै--१, १. ३२ । बौद्ध ताकिंक, भ्रधिक से धिक हेतु-द्ान्तदाका ही 
प्रयोग मानते है ( प्रमाणवा० १. २८ स्याद्वादर० प्र ५५६) श्रौर कम से कम केवल हेतु काही 
प्रयोग मानते ह ( प्रमाणवा० १.२८) । इस नाना प्रकार के मतभेद कं बीच जैन ताकिंकों 

ने अपना मत, जैसा अन्यत्र भी देखा जाता है, वैसे ही अनेकान्त दृष्टि के भ्रनुसार नियुक्ति 





प्र० ५२. पं० ८. ] भाषारिष्पणानि । ५ 


काल से ही स्थिर किया है। दिगम्बर-श्वेताम्बर सभी जैनाचायै अ्रवयवप्रयोग में 
किषी एक संख्या क न मानकर श्रोता की न्यूनाधिक योग्यता के अ्रनुसार न्यूनाधिक 
संख्या के मानते है । 

मायिक्यनन्दी ने कम से कम प्रतिज्ञा-हेतु-इन दा श्रवयवोां का प्रयोग स्वीकार 
करके विशिष्ट श्रोता की ग्रपेन्ता से निगमन पयन्त पांच अ्रवयवोंकाभी प्रयोग स्वीकार किया 
ह परी २, ३७.४६ । श्रा० हेमचन्द्र के प्रस्तुत सूरो कं श्रौर उनकी स्वोपज्ञ वृत्ति के शब्दां से 
भी माणिक्यनन्द कृत सूत्र श्रौर उनकी प्रभाचन्द्र आदि कृत वृत्ति का ही उक्त भाव फलित 
हाता ह अर्थात्‌ ्रा० हेमचन्द्र भी कमसे कम प्रतिज्ञाहेतु रूप अवयवद्रय का ही स्वीकार 
करको अन्त में पांच श्रवयव को भी स्वीकार करते ह; परन्तु वादिदेव का मन्तव्य इससे जुदा 
रै। वादिदेव सूरि ने अ्रपनी स्वोपज्ञ व्याख्या में श्रोता की विचित्रता बतलाते हए यहां 
तक मान लियादहै कि विशिष्ट अधिकारी कं वास्ते केवत हेतु काही प्रयोग पर्याप्त है 
(स्वादादर० १० ५४८), जैसा कि बद्धो ने भी माना है । अधिकारी विशेष कं वासते प्रतिज्ञा शरीर 
हेतु दे, अन्यविध अधिकारी के वास्ते प्रतिज्ञा, हेतु श्रौर उदाहरण तीन, इसी त<ह म्न्य कं वास्ते 
सोपनय चार,या सनिगमन पाँच श्रवयवों का प्रयोग स्वीकार किया है-स्याद्वादर० प्र° ५६४ | 

इस जगह दिगम्बर परम्परा की श्रपेत्ता श्वेताम्बर परम्परा कौ एक खास विशेषता 
भ्यान में रखनी चादिए, जे ेतिहासिक मह की है। वह यह है कि किसी भी 
दिगम्बर प्राचार्य ने उस श्रति प्राचीन भद्रवाहकदृ'क मानी जानेवाली नियुक्ति में निर्दिष्ट व 
वर्णित दश अवयर्वों का, जा वात्स्यायनः कथित दश श्रवयर्वों से भिन्न ह, उरलेख तक नहीं 
किया दै, जव कि सभी श्वेताम्बर ताकिंकों ( स्या्रादर° ध्० ५६५ , ने उक्छृष्टवाद कथा में अधि- 
कारी विशेष के वास्ते पांच अवयवो से ्रागे वबढृकर नियुंक्तिगत दश श्रवयर्वो कं प्रयोग का 
भीनियुक्तिके ही अ्रनुसार व्येन किया दै । जान पड़ता है इस तफावत का कारण दिगम्बर 
परम्परा के द्वारा अगम आदि प्राचीन साहित्य का त्यक्त होना-यही हे । 

एक बात माणिकषयनन्दी ने अ्रपने सूत्र मे कही है वह माके की जान पड़ती ह । सो यह 
हेकिदेा न्नर पांच अ्रवयवोंका प्रयोगमेद प्रदेश की श्रपेच्ता से समना चाहिये श्र्थात्‌ 


बादप्रदेशमें तोदो श्रवयवों का प्रयोग नियत ह पर शाखप्रदेश में अ्रधिक्रारी कं ्रनुसारदा : 


या पांच श्रवयवों का प्रयोग वैकट्पिक है। वादिदेवकी एक खास बात भी स्मरण में रखने 








९ “जिणवयण' सिद्धं चैव मर्ण कल्थई उदाहरणं । श्रासञ्ज उ सायां देऊ वि कदिञ्चि 
भख्ेञजा ॥ कत्थ पञ्चावयवं दसहा वा सव्वहा न पडिसिद्धं । न य पुण सव्वं मण्णदै हंदी सविश्रार- 
मक्खायं | दश० नि० गा० ४६, ५०। 

२ (ते उ पदनविभत्ती देरविभक्ती विवक्खपडिसेहो दिद्रृतो श्रासङ्का तप्पडिसेहा निगमण च ॥”- 


दश० नि० गा० १३७। 
३ “'दशावयवानेके नैयायिका वाक्ये सञ्चक्तते- जिज्ञासा संशयः शक्यप्राप्तिः प्रयोजनं संशयव्यु- 


दास इति" -स्यायभा० १. १. ३२। 
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| व प्रमाणमीमांसायाः [ प° ५२. पर ४ 


योग्य रै वह यह कि जैसा वैद्ध विशिष्ट विद्वानों के वासते हेतु मात्रका प्रयोग मानते वैसे 
ही वादिदेव भी विद्रान्‌ अधिकारी के वास्ते एक हेतुमात्र काप्रयोगभी मानलेतेरहै। एेसा 
स्पष्ट स्वीकार अ्रा० हेमचन्द्र ने नहीं किया है । 
प्र० ५२. प° ४. प्रतिज्ञाहेतू!-ठलना-“पन्तहेतुदृ्टान्ता इति ज्यवयवम्‌*-माठर का० ५ । 
प ५२. प० ११. यथाहुः सौगताः -ठलना-“ तस्यैव साधनस्य यन्नाङ्' प्रतिज्ञोपनय- 
निगमनादि,..”-वादन्याय प्रु ६१. 
“ तद्धाबहेतुभावौ हि दृष्टान्ते तदबेदिनः । 
ख्याप्येते विदुषां वाच्यो हेतुरेव हि केवलः ||" -प्रमाणवा° १. २८। 


श्र०२, आ० १. सू० ११-१५. प° ५२-मराणिक्यनन्दी शरैर वादी देवसूरि ने अपने 
्रपने सूत्रमरन्थों में पराथ ग्रनुमान की चचां की है पर उन्होने उसके शब्दात्मक पांच अ्रवयवों क 
लक्तण नहीं किये जव कि ्रा० हेमचन्द्रने इस जगह अक्षपाद ८ न्यायसू० १,१.२३ से ) शरैर 
ग्रत्तपादानुसारी भासर्वंज्ञ ८ न्यायसार प्रण ५. ) का अनुसरण करके पाचों शब्दावयर्वं के 
लक्षण बतलाये रै । 


प° ५५. पं० ३. 'असिद्ध"-हेत्वाभास सामान्य के विभाग में ताकिंकां की विग्रति- 
पत्ति है । भ्रक्तपाद{ पांच हेत्वाभासं का मानते व वर्णन करते । कणाद के सूत्र मेः 
स्पष्टतया तीन हेत्वाभासों का निर्देश दै, तथापि प्रशस्तपाद उस सूत्र का श्राशय बतलाते हए 
चार हेत्वाभासों का वशेन करते हँ । असिद्ध, विरुद्ध श्रौर अ्रनैकान्तिक यह तीन तो अर्त. 
पादकथित पाँच हेत्वाभासांमेंभीभ्रातेही हँ। प्रशस्तपाद नै श्रनभ्यवसित नामक चौथा 
हेत्वाभास बतलाया रै जा न्यायसूत्र मे नहीं है । ्र्तपाद श्रीर कणाद उभय के अनुगामी 
भासर्वज्ञ ने* छः हेत्वाभास वर्णित किये रँ जा न्याय श्रीर्‌ वैशेषिक दानो प्राचीन परम्पराश्न। 
का कुल जाड मात्र रै । 

दिङ्नाग कन्त क माने जानेवाले न्यायप्रवेश मे५ अ्रसिद्ध, विरुद्ध शरोर ्रनैकान्तिक 
इन तीनो काटी संग्रह दै। उत्तरवर्तो धर्मकीर्ति श्रादि सभी बौद्ध ताकिकोंने भो न्याय. 
प्रवेश की ही मान्यता का देहरायाश्रर स्पष्ट किया है। पुराने साख्याचार्यं माठर ने 








१ न्यायसू० १. २. ४। 

२ “्रप्रसिद्धोऽनपदेशाऽसन्‌ संदिग्धश्चानपदेशः ।'-यै० सू० ३, १, १५। 

३ ““एतेनासिद्धविरुदधसन्दिग्धानध्यवसितवचनानाम्‌ श्रनपदेशत्वसुक्तं मवति ।-प्रश० पृण २३८ । 
7] “असिद्धविरद्धानैकान्तिकानध्यवसितकालात्ययापदिष्टप्रकरणसमाः ।' न्यायसार पृ ७। 

५ “श्रसिद्धानैकान्तिकविसद्धा देत्वामासाः।'- म्यायप्र पृ० ३। 

द “्रन्ये हेत्वाभासाः चतुदश असिद्धानैकान्तिकविरुद्वादयः ।*-माटर ५। 








प ५४. पं०३, ] भाषारिष्पणानि । <७ 


भी उक्त तीन ही हेत्वाभासों का सूचन व संग्रह कियाद । जान पडता रह मूल मं सांख्य 
न्नीर कणाद की हेत्वामाससंख्या विषयक परम्परा एक ही रही हे । 

जैन परम्परा वस्तुतः कणाद, साख्य शरीर बौद्ध परम्परा के अ्रनुसार तीन दी हेत्वा 
भासो का मानती है। सिद्धसेन! शरीर वादिदेवने( प्रमाणन० ६. ४७ ) असिद्ध आदि तीनों 
काही वैन किया रै । ग्रा हेमचन्द्रभी उसी मागं के श्रनुगामी हैँ । ्रा० हेमचन्द्र नेन्याय- 2 
सूत्रोक्तं कालातीत श्रादि दे हेत्वाभासं का निरास किया है पर प्रशस्तपाद श्नौर भासर्वज्ञ- 
कथित अनध्यवसित हेत्वाभास का निरास नहीं कियादहै। जैन परम्परामें भी इस जगह 
एक मतभेद रै-- वह यह कि श्रकलङ्क श्रर उनके अनुगामी माणिक्यनन्दी आदि दिगम्बर 
ताकिकोंने चार हेत्वाभास बतल्लाये हैर जिनमे तीन तो असिद्ध प्रादि साधारणी ह पर 
चौथा अकिच्वित्कर नामक हेत्वाभास बिलकुल नया हे जिसका उर्लेख अन्यत्र कहीं नहीं 
देखा जाता । परन्तु यहां स्मरण रखना चाहिए कि जयन्त भ्र ने श्रपनी न्यायमज्लरीः में 
ग्रन्यथासिद्धापरपर्याय श्रप्रयोजक नामक एक नये हेत्वाभास को मानने का पूरवेपन्त कियादहै 
जो वस्तुतः जयन्त के परिल कभी से चला प्राता हुश्रा जान पडता है। ग्रप्रयोजक् श्रौर 
अकिथ्वित्कर इन दो शब्दों मेँ स्पष्ट भेद होने पर भी ्रापाततः उनके श्रथ में एकता का भास 
होता है। परन्तु जयन्त ने श्रप्रयोजक काज अथ बतलाया श्रीर अकिच्वित्करकाजा 1 
अथ माशिक्यनन्दी के प्रनुयायी प्रभाचन्द्र ने ४ किया है उनमें बिलकुल ग्रन्तर है, इससे 
यह कहना कटिन है कि श्रप्रयोजक श्रौर अकिञ्चित्कर का विचार मूलम एकह; फिर भी 
यह प्रश्न हो ही जाता है किपूर्ववर्ती बौद्ध या जैन न्यायम्रन्थो मेँ अरकिच्चित्कर का नाम- 
निर्देश नहीं तब श्रकलङ्क ने उसे स्थान केसे दिया, श्रतएव यह सम्भव कि श्रप्रयोजक या 
ग्रन्यथासिद्ध माननेवाले किसी पूर्ववर्ती ताकिंक प्रन्थ कं आधार पर ही अकलङ्कने : 
अरकिञ्वित्कर हेत्वाभास कीश्रपनेदंगसे नई सृष्टिकीहो। इस श्रकिठ्चित्कर हेत्वाभास 
का खण्डन केवल वादिदेव कं सूत्र की व्याख्या स्याद्वादर० प्र १२२०) मँ देखा जाता है । 

ऊपर जो हेत्वाभासरसंख्या विषयक नाना परम्परा्प दिखाई गई हँ उन सब का मत 
मेद मुख्यतया संख्या विषयक रै, तत््वविषयक नहं । एेसा नहीं है कि एक परम्परा जिसे ग्रुक 
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१ “असिद्धरवप्रतीतेा यो येाऽन्यगरैवोपपद्यते | विरुद्धो योऽन्यथाप्यत्र युक्तोऽनेकान्तिकः स त॒ ॥'*- 
न्याया० का० २३। 

२ ““असिद्धर्चान्लपत्वादिः शग्दानित्यससाधने । त्रन्यथासम्भव।भावमेदात्‌ स बहुधा स्तः ॥ 
विरुद्धासिद्धसंदिग्बैरकिञचित्करविस्तरैः ।-भ्याय वि० २. १६५-६। परी० ६, २९। 

३ ५अन्ये ठ॒ अ्रन्यथासिद्धलं नाम तद्धदगुदा्रन्ति यस्य देताधरमंणि इ्ति्मवन्यपि वाध्यधम- 
प्रयुक्ता भवति न, सेऽन्यथासिद्धो यथा निलया मनः्पर्माणवेा मृत्तत्वाद्‌ घटवदिति . ......स चात्र प्रयोज्य 
प्रयोजक्रभावो नास्तीत्यत एवायमन्पथासिद्धोऽप्रयोजक इति कथ्यते । कथं पुनरस्याप्रयाजकत्वमव्रगतम्‌ १"- 
न्यायम्र० प्रू० ६०७। 

७ ("सिद्धे निति प्रमाणान्त शात्साध्ये प्रयन्तादित्राधिते च देनं किञ्चित्करोति इति ^ 


ऽनथंकः ।'-प्रमेयक० पृ० १६३ ^ । 
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न्दत प्रमाणमीमांसायाः [ प° ५४ पैठ द 


हेत्वाभास खूप दाष कहती है ्रगर वह सचमुच दोषहातेा उसे दूसरी परम्परा स्वीकार न 
करती दहा । एेसे स्थल में दूसरी परम्परायाता उस दाषका श्रपने श्रभिप्रेत किसी हेत्वाभास 
में अन्तर्भावित कर देती दै या पक्ताभास रादि अन्य किसी दोष मेया श्रपने श्रभित्रेत 
हेत्वाभास के किसीन किसी प्रकार मं। 

अआ० हेमचन्द्र ने हेत्वाभास शब्द कं प्रयोग का अनौवित्य बतलाते हए भी साधना- 
भास ज्रथरमे उस शब्दके प्रयोगका समर्थन करनेमें एकतीर से दा पत्ती का वेध किया 
है-पूर्वाचार्योः की परम्परा क श्रनुसरण का विवेक भी बतलाया श्रौर उनकी गृलती भी 
दर्शाई। इसी तरह का विवेक माणिकयनन्दौ ने भी दशाया हे । उन्दनि अपने पूज्य अ्रकलङक- 
कथित ्रकिश्वित्कर हेष्ाभास का वशैन तो किया; पर उन्हं जब उस हेत्वाभास कं अ्रल्तग 
स्वीकार का श्रीचित्य न दिखाई दिया तब उन्होने एक सूत्रम इस ङ्ग से उसका समथैन 
किया कि समधनमी दहो श्रौर उसके अ्रलग सखीक्रार का अ्रनौचित्य भो व्यक्तं हो-*"लन्तण 
एवासौ दोपे व्युतन्नप्रयागस्य पक्ञदापेगेव दुष्टत्वात्‌? परी ६. ३६ । 

प° ५४, पं ८, प्प्रस्यक्षागमवबाधितः-ठलना -“कालात्ययापदिष्टः कालातीतः ।''- 
न्यायसू, १,२.६। “प्यत्र च प्रत्यन्तानुमानागमविराधः ` `“ “` स सर्व प्रमाणता विपरीतनिणैयेन 
सन्देहविशिष्ट' कालमतिपतति सोऽयं कालस्य अत्ययेन ्रपदिश्यमानः कालातीत इति ।- 
ता्र्य° प्र" ३५७ । न्याय्ार प्र ७। “हेतोः प्रयोगक्रालः प्रत्यत्तागमानुपहतपक्तपरिप्रह समय 
एव, तमतीत्य प्रयुज्यमानः प्रत्यत्तागमवाधिते विषये वतमानः कालात्ययापदिष्टो भवति ।"- 


न्यायमण एण ६१२। 





०२, श्रा० १, सू० १७-१६. प° ५४. न्यायसूत्र (१.२.८) मेँ श्रसिद्ध का नाम 
साध्यसम दहै। केवल नामके ही विषय में न्यायसूत्र का अरन्य प्रन्थों से वैलत्तण्य नहींहै 
किन्तु अनन्य विषयमे भी। बह ग्न्य विषय यह रे कि जब ग्न्य सभी ग्रन्थ श्रसिद्धको 
कम या अभिक प्रकारा का ल्त उदाहरण सहित व्शन करते ह तवर न्यायसूत्र श्रौर उसका 
भाष्य एषा कु भी न करके कंवल श्रसिद्ध का सामान्य स्वरूप बतलाते हे । 

प्रशस्तपाद श्रर न्यायप्रवेश में श्रसिद्धके चार प्रकारोंका स्पष्ट शरीर समानप्राय 
वैन है। माठर (का०५) भी उसके चार भेदोंका निर्देश करते जा सम्भवतः उनकी 
दृष्टम वेही रहे होगे। न्यायचिन्दु मेँ धम्भैकी्तिं ने प्रशस्तपादादिकथित चार प्रकारो का 
तो वर्णन कियाही ह पर उन्हानि प्रशस्तपाद तथा न्यायप्रवेश की तरह अआराश्रयासिद्धका एक 
उदाहस्ण न देकर उसके दा उदाहरण दिये रहैश्रीर इस तरह श्रसिद्धकं चथ प्रकार अ्माश्रया- 
सिद्ध के भी प्रमेद कर दिये ह। धर्मकीत्तिं का वणन वस्तुतः प्रशस्तपाद शरैर न्यायप्रवेश- 
गत प्रस्तुत वैन का थोड़ा सा संशोधन मात्र है-न्यायवि० ३. ५८.६७ । 





१ “्उभयाषिद्धोऽन्यतरासिद्धः तद्ध।वासिद्धोऽनुमेयासिद्धश्चेति ।"*-प्रशस्त० प° २३८ । “उम. 
यासिद्धोऽन्यतरासिद्धः संदिग्धासिद्धः श्राश्रयासिद्धश्चेति ।-न्यायप्र प्र० ३। 
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न्यायसार (घ्र° ८) में असिद्धकं चैादह प्रकार सेोदाहरण बतलाये गये ह । न्यायमञ्री 
( प्र, ६०६ ) मे मी उसी टङ्ग पर श्रनेक मेदं की सृष्टि का वैन है । माणिक्यनन्दी शब्द्‌- 
रचना बदलते है" ( परी० ६. २२-र८) पर वस्तुतः वे असिद्ध कं वर्शन में धर्मकीत्तिकं ही 
ग्रनुगापरी दै" । प्रभाचन्द्र ने परीन्ञामुल को टीका मार्तण्ड में ( प्रण १६१ ^ ) मूल सूत्र मे 
न पाये जानेवालते श्रसिद्ध के अनेक भेदा के नाम तथा उदाहरण दिये हे जा न्यायसारगत 
हीहे। आ० हेमचन्द्र कं असिद्धविषयक सरो कौ सृष्टि न्यायनबिन्दु शरीर परीक्तामुख का 
श्रनुतरण करनेवाली है । उनको उद्‌ाहरणमाला मे भी शब्दशः न्यायसार का श्रनुसरण हे। 
धर्मकीतति शरैर माणिक्यनन्दी का श्रन्तरशः अनुसरण न करने कं कारण वादिदेव के ्रसिद्ध- 
विषयक्र सामान्य लक्तण ( प्रमाणन० ६.४६) मै श्रा० हेमचन्द्र के सामान्य लक्तण की 
त्रपे्ता विशेष परिष्कृतता जान पड़ती है । वादिदेव के प्रस्तुत सूत्रा की व्याख्या रत्नाकरा- 
बतारिका मे जा श्रसिद्धके मेदां की उदाहरणमाला है बह न्यायसार छरीर न्यायमञ्जरी क 
उदाहरणा का ब्रततरशः सङ्कलन मौत्र है । इतना अन्तर अवश्य दै कि कृच उदाहरणौ मे 
वस्तुविन्यास वादौ देवसूरि का अ्रपना ह 

पृ ५५. पठ १५. सामान्यविशेषववात्‌ ठलना- 'सामान्यवरवात्‌'?-न्यायसार प्र०८। 

पृण ५१५, पं० २५. 'विपरीत'-जैसा प्रशस्तपाद में विरुद्ध कं सामान्य स्वह्प का 
वर्णन है विशेष मेदां का नहीं, वैसे ही न्यायसूत्र शरीर उसके भाष्य मे भी विरुद्ध का 
सामान्य रूप से वैन रै, विशेष रूप से नहीं । इतना साम्य होते हए भौ सभाष्यन्याय- 
सूत्र शौर प्रशस्तपाद मेँ उदाहरण एवं प्रतिपादन का भेद! स्पष्ट द्ै। जान पड़ता द न्याय- 
सूत्र की ब्रर प्रशस्तपाद की विरुद्ध विषयक विचारपरम्परा एक नहां ह । 

न्यायप्रवेश (१०५) में विरुद्ध कं चार भेद सोदाहरण बतलाये ह। सम्भवतः 
माठर (का०५)कोाभीवेदही श्भिगप्रेत द । न्यायविन्दु (३.८३. ) मे विरुद्ध के प्रकार 
दाही उदाहरणो मेँ समाप्त किये गये श्रौर तीसरे ^'इष्टविधातञ्ृत्‌' नामक प्रधिक भेद 
हाने की आशङ्का ( ३. ८६.९४ ) करके उसका समावेश श्रभिप्रेत दे भेदो में ही कर 
दिया गया है । इष्टविवातकृत्‌ नाम न्यायप्रवेश मेँ नहीं है पर उस नाम से जो उदाहरण 
न्यायबिन्दु (२.६० ) में दिया गया ह वद न्यायप्रवेश ( प०५) मेँ वतमान रै। जान 
पडता है न्यायप्रवेशमें जा “परार्थः चच्चुरादयः' यह धम्मविशेषविरद्ध का उदाहरण है 
उसी को कोई इष्टविधातञ्कत्‌ नाम से व्यवहृत करते होगे जिसका निर्देश करकं धर्मकी्ति 








९ ““सिद्धान्तमभ्युपेल्य तद्विरोषी विद्धः ।'*-न्यायस्‌० १. २. ६ । “यथा सेाऽयं विकारो 
अयकतेरैति नित्यत्वप्रतिषेधात्‌, श्रपेताऽप्यसिति विनाशग्रतिषेधात्‌, न निस्यो त्रिकार उपपथ्यते इत्येवं देतुः-“ग्यक्ते- 
रपेतापि विकारोस्ति" इत्यनेन स्वसिद्धान्तेन विरुध्यते । यदस्ति न तदात्मलाभात्‌ प्रच्यवते, श्रस्तित्व' चात्म- 
लाभात्‌ प्रच्युतिरिति विरुद्धावेती धर्मौ न सह सम्भवत इति । साऽय हेतु्यं॑सिद्धान्तमाश्रित्य प्रवतते 
तमेव व्यानि इति ।-न्यायभा० १. २. ६। “यो ह्यनुमेयेऽविद्यमानेऽपि तत्सम।नजातीये सवंस्मिन्नास्ति 
तद्विपरीते चास्ति स विपरीतसाधनाद्विरुदधः यथा यस्माद्विषाणी तस्मादश्व इति ।'*-प्रशस्त० प° २३८ । | 
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ने अन्तर्भाव किया है । जयन्त ने (न्यायम प्रु° ६००-६०१) गौतमसून्र की ही व्याख्या करते हुए 
धम्मविशेषविरुद्ध श्रीर धर््मिविशेषविरुद्ध इन दा तीर्थान्तरीय विरुद्ध भेरा का सखष्ट खण्डन 
किया रै जा न्यायप्रवेशवाला परम्परा का ही खण्डन जान पड़ता है। न्यायसार 
(प्०६) में विरद्धकं मेदां का वणन सबसे प्रधिक शरीर जटिल भी है। उसमें सपन्त 
क भ्रस्तित्ववाले चार, नास्तित्ववाल्ले चार एते विरुद्ध कं श्राठ भेद जिन उदाहरण क 
साथ हं उन्हीं उदाहरणों के साथ वही ्राठ मेद प्रमाणनयतच्वालाक की व्याख्यामें 
भी है प्रमाणन० ६.५२-५३ । यद्यपि परीन्तामुख की व्याख्या मातण्ड में ( प्र* १६२ ^ ) 
न्यायसारवाल्े वेही राट मेद हं तथापि किसी किसी उदाहरण मेंथाड़ा सा परिवत्तन हो गया 
है। श्रा० हेमचन्द्र नेते प्रमाणनयतच्वाज्ञाक कौ व्याख्या की तरह श्रपनी वृत्ति में शब्दशः 
न्यायसार कं त्राठ भेद सेद्‌ाहस्ण बतलाकर उनममेसे चार विरुदधंका श्रसिद्ध एवं विरुद्ध 
देने नाम से व्यवहृत करने की न्यायमश्जरी श्रौर न्यायसार की दलीलो के अपना लिया है। 
प ५६. प॑० ६. (सति सपक्षे ठलना-““विरुद्धभेदास्तु सति सपन्ते चरवारा विरुद्धाः । 
पत्तविपत्तव्यापका यथा, . .7?- न्यायसार प्र £ | प्रमेयक० प्र १६२ ^ । स्याद्वादरण० प्र° १०२१। 


प्र० ५६. "० १७ नियमस्य! ग्रनैकान्तिक हेत्वाभास के नामके विषयमे मुख्यदा 
परम्परा प्राचीन हैँ । पहली गौतम की, शरीर दूसरी कणाद की। गौतम अ्रपने न्याय- 
सूत्र मे जिसे सव्यभिचार ( १. २.५. ) कहते हँ उसी के कणाद श्रपने सू््रौँ (३. १. १५) मं 
सन्दिग्ध कहते है । इस नामभेद की परम्परा भी कु भ्रं रखती है श्रौर वह अ्रथै अरग 
सब व्याख्याग्रन्थों से स्पष्ट हा जाता रै । वह ब्र्थं यह दहै कि एक परम्परा अ्रनेकान्तिकता 
के अथात्‌ साध्य शरीर उसके ग्रभावके साथ हेतु कं साहचयै का, सन्यभिचार हेत्वाभास 
का नियामक रूप मानती रै संशयजनकत्व को नहं जब दूसरी परम्परा संशयजनकत्व का 
ते श्रनैकान्तिक हेत्वाभासता का नियामक रूप मानती रै साध्य-तदभावसाहचय क नही । 
पहली परम्परा के श्रनुसार जो हेतु साभ्य-तदभावसहचरित ई चाहे वह संशयजनक हा 
या नही-वही सव्यभिचार या अनैकान्तिक कहलाता है। दूसरी परम्पया कं श्रनुसारजो 
हेतु संशयजनक रै चाहे वह साध्य-तदभावसहचरित हो या नहौ-वही अ्रनेकान्तिक या 
सव्यभिचार कहलाता रै । श्रनेक।न्तिकता के इस नियामकभेदवाली दा उक्त परम्पराग्रों 
के ग्रनुसार उदाहर्णो में भी श्रन्तर पड़ जातारै। श्रतएव गौतम की परम्परामं श्रसाधारण 
या विरुद्धाव्यभिचारी का अनैकान्तिक हेत्वाभास मेँ स्थान सम्भव दही नहीं क्योकि वे दोनों 
साभ्याभावसहचरित नहीं । उक्त साथैकनामभेद वाली दोनों परम्पराश्रों के परस्पर भिन्न 
ेसे दो दृष्टिकोण श्रागे भी चालू रहे पर उत्तरवर्ती सभी तकंशाखों में-च)हे वे वैदिक हो, 
बौद्ध हों, या जैन-नाम तो केवल गौतमीय परम्परा का श्रनैकान्तिक ही जारी रहा । कणादीय 
परम्परा का सन्दिग्ध नाम व्यवहार में नहीं रहा। 

प्रशस्तपाद श्रर न्यायप्रवेश इन देने का पैर्वाप्यं श्रभी सुनिश्चित नहं अ्रतएव यह 
निश्चित रूप से कहना कठिन है कि ्रमुक एक का प्रभाव दूसरे पर है, तथापि न्यायप्रवेश 
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शीर प्रशस्तपाद इन दानां की विचारसरणी का अभिन्नत्व भ्नौर पारस्परिक महच्च का भेद 
खास ध्यान देने योग्य है। न्योयप्रवेश मेँ यद्यपि नामतो श्रनेकान्तिक है सन्दिग्ध नही, फिर 
भी उसमे अ्रसैकान्तिकता का नियामक रूप प्रशस्तपाद की तरह संशयजनकत्व का ही माना 
है । अतएव न्यायप्रवेशकार ने अनैकान्तिक कं छः भेद बतलाते हुए उनकं सभी उदाहरणं 
मेँ संशयजनकत्व स्पष्ट बतलाया रै! । प्रशस्तपाद न्यायप्रवेरा की तरह संशयजनकत्व को तो 
प्रसकान्तिकता का नियामक रूप मान्ते ह सही, पर वे न्यायप्रवेश मेँ ्रनैकान्तिकरूपसे 
उदाहृत किये गये अ्रसाधारण श्रीर दिरुद्धाग्यभिचारी इन दा मेदं को श्रनैकःन्तिक्र या सन्दिग्ध 
हेत्वाभास में नहं गिनते बर्कि न्यायप्रवेशसम्मत उक्त दानां हेत्वाभासा कौ सन्दिग्धता का 
यह कह करके खण्डन करते हं किं अलाधारण श्रीर विरुद्धान्यभिचारी संशयजनक ही नहो । 
प्रशस्तपाद कं खण्डनीय भागवाला कई पूर्ववक्ता वैशेषिक ग्रन्थ या न्यायप्रवेशभिन्न बैद्धप्रन्थ 
न मिल्ञे तब तक्र यह कहा जा सक्ता रै कि शायद प्रशस्तपादने न्यायप्रवेशका ही खण्डन 
कियादहै। जे कुच्हो, यहते निश्चितदही दहै कि प्रशस्तपाद ने श्रसाधारण श्रीर विरुद्धा- 
व्यभिचारी कोा सन्दिग्ध या अ्रनैकान्तिक मानने सै इन्कार कियादहै। प्रशस्तपाद ने इस 
प्रश्न का, कि क्या तब अ्रसाधारण ब्रैर विरुद्धाभ्यभिचारी कं1ई हेत्वाभास ही नहां १, जवाब 
भी बड़ बुद्धिमानी से दियाहे। प्रशस्तपाद कहते हकि भ्रसाधारण हेत्वाभास है सही, 
पर वह संशयजनक न होने से श्रनेकान्तिक नहीं, किन्तु उसे अनध्यवसित कहना चाहिए । 
इसी तरह वे विरुद्धाञ्यभिचारी क संशथजनक न मानकर याते श्रसाधारणरूप श्रनभ्यवसित 
म गिनते है या उपे विरुद्धविशेष ही कहते ( श्रयं त॒ विर्द्रभेद एव-प्रश० प्र” २२६) ह । कुद 
भीहा परवे किसी तरह असाधारण शरैर विरुद्धाग्यभिचारी का न्यायप्रवेश की तरह 


संशयजनक मानने को तैयार नहीं है फिरभी वे उन देानांकोा किसीन किसी हेताभासमें 2 


सन्निविष्ट करतेहीद। इस चर्चा कं सम्बन्ध में प्रशस्तपादकी श्रौरमभी दे बते खास 
ध्यान देने योग्य ह । पहली तो यह दहै कि अ्रनध्यवसित नामक हेत्वाभास की कलस्पनाश्रौर 
दूसरी यह कि न्यायप्रवेशगत विरुद्धाञ्यभिचारी कं उदाहरण से विभिन्न उदाहरण कौ लेकर 
विरुद्धाव्यभिचारी का संशयजनक्र मानने न मानने का शाख्राथ । यह कहा नहा जा सक्ता 





१ «तत्र साधारणः-शब्दः प्रमेयत्वान्निव्य इति । तद्वि नित्यानित्यपक्षयोः साधारणत्वादनैकान्ति- 
कम्‌। क्रिम्‌ घटवत्‌ प्रमेयत्वादनित्यः शब्दः ग्रादास्विदाकाशवत्प्रमेयत्वान्निय इति ।' -इत्यादि-न्यायप्र° 
पृ०। 

२ ““असाधारणः-श्रावणत्वाननित्य इति । तद्धि नित्यानित्यपक्ञाभ्यां व्याद्त्तत्वान्नित्यानित्यविनि- 
मुचक्तध्य चान्यस्यासम्भवात्‌ संशयदेतः किम्भूतस्यास्य श्रावणत्वमिति 1... .विशद्धाव्यभिचारी यथा अनित्यः 
शब्दः कृतकत्वात्‌ घयवत्‌; नित्यशब्दः श्रावणत्वात्‌ शब्दत्ववदिति । उभयोः संशये वात्‌ द्वावप्येतावे- 
काऽनैकान्तिकः समुदितावेव ।» न्यायप्र० पृ० ३, ४। ““एकसिमंश्च दयेहंतरायंयाक्तलक्षणयाविंरुद्येोः 
सन्निपाते सति संशयदर्शंनादयमन्यः सन्दिग्ध इति केचित्‌ यथा मूतत्वामूतंत्वं प्रति मनसः क्रियावच्वास्पशंव 
्वथेरिति । नन्वयमसाधारण एवाचाच्तषत्वप्रत्यकतत्ववत्‌ संहतयोरल्यतरपक्तासम्भवात्‌ ततश्चानध्यवसित इति 
वदयामः (-प्रशस्त० प° २२८; २३६ । 
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१०२ । प्रमाणमीमांसायाः [ प° ५६. प० १७- 


कि कणादसनत्र मे अविद्यमान ्रनभ्यवसित पद पहिले पहिल प्रशस्तपाद ने ही प्रयुक्त किया 
या उसके पहित्ते भो इसका प्रयोग अलग हेत्वाभास थमे रहा। न्यायप्रवेश मं विरुद्धा 
व्यभिचारी का उदाहरण-“.नित्यः शब्दः श्रावणत्वात्‌ शब्दत्ववत्‌ ; अनित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌ 
घटवतः' यह है जबकि प्रशस्तपाद में उदाहरण-“मनः मूत्तम्‌ क्रियावच्ात्‌ ; मनः ्रमू 
त्तम्‌ शअरस्पशीवरवात्‌'?-यह है, प्रशस्तपाद का उदाहरण तो वैशेषिक प्रक्रिया अनुसार हे ही 
पर श्राश्चर्यकी बात यदै कि बौद्ध न्यायप्रवेश का उदाहरण खुद बौद्ध प्रक्रिया कं श्नु 
सार न होकर एक तरह से वैदिक प्रक्रिया कं प्रनुसारही है क्योकि जैसे वेशेषिक्र रादि 
वेदिक तारिक शब्दत्व को जातिरूप मानते है वैसे बौद्ध ताकिक जाति को नित्य नही मानते । 
प्रस्तु, यह विवाद श्रागे भी चला। 

तार्विकरप्रवर धरम्भकीर््तिं ने हेत्वाभास की प्ररूपणा बौद्धसम्मत हेतुत्रूप्य क 
ग्राधार पर की, जो उनके पूर्ववर्ता बौद्ध ग्रन्थो मे श्रभी तक देखने मे नही ्रादं। जान पड़ता 
ड प्रशस्तपाद का अनेकान्तिक हेत्वाभास विषयक बौद्ध मन्तव्य का खण्डन बराबर धम्मकीत्ति 
क ध्यान में रहा। उन्होने प्रशस्तपाद को जवाब देकर न्यायग्रवेश का बचाव किया। धम्म 
कीतिं ने व्यभिचार को अ्रनैकान्तिकता का नियामकरूप न्यायसूत्र कौ तरह माना फिर भी 
उन्होने न्यायप्रवेश शरीर प्रशस्तपाद की तरह संशयजनकल्व का भी उसका नियामक रूप 
मान लिया । प्रशप्तपाद ने न्यायप्रवेशसम्मत श्रसाधारण को ग्रनेकान्तिक मानने का यह 
कहकर क खण्डन कियाथा कि वह संशयजञनक नहींदै। इसका जवाब धर््म॑कीत्ति ने 
ग्रसाधार्ण का न्यायप्रवेश की श्रपेत्ता जुदा उदाहरण रचकर श्रौर उसकी संशयजनकता 
दिखाकर, दिया न्रोर बतलाया कि असाधारण ग्रनेक्रान्तिक हेत्वाभासही रैर । इतना करकं 
ही धर्म्मकौर्तिं सन्तुष्ट न रहे पर श्रपने मान्य ज्राचायै दिङ्नाग की परम्परा को प्रतिष्ठित 
बनाये रखने का शरोर भी प्रयन्न किया। प्रशस्तपाद ने विरुद्धाव्यभिचारी कं खण्डन मेँजा 
दलाल दी थी उसका स्वीकार करके भी प्रशस्तपाद कं खण्डन के विरुद्ध उन्होने विरुद्धाव्य- 
भिचारी का समन किया शरीर वह मी इस ठंग से कि दिङ्नाग की प्रतिष्ठा भी बनी रहे श्रौर 
प्रशस्तपाद का जवाबभी हो। एेसा करते समय धर्म्मकी्तिं ने विरुद्धान्यभिचारीकाजा 
उदाहरण दिया रै बह न्यायप्रवेश शरीर प्रशस्तपाद कं उदाहरण से जुदा है फिर भी 
वहत उदाहरण वैशेषिक प्रक्रिया कं श्रनुसार होने से प्रशस्तपाद को श्रग्राह्य नहीं हो 
सकता । इस तरह बौद्ध श्रौर वैदिक ताकिंकोंकी इस विषय में यहाँ तक चर्चां राई 











१ “तत्र याणां रूपाणामेकस्यापि सूपस्यानुक्तौ साधनाभासः । उक्तावप्यसिद्धौ सन्देहे वा प्रतिषाद्य- 
प्रतिपादकयोः । एकस्य रूपसय??...... इस्यादि-न्यायवि० ३. ५७ से। 
२ “त्रनयोरेव द्वया रूपयोः संदेहेऽनैकान्तिकः । यथा तात्मकं जीवच्छरीरं प्राणादिमत्वादितिं। 
...श्रत एवान्वयव्यतिरेकयेाः संदेहादनैकान्तिकः। साध्येतरयेरता निश्चयाभावात्‌ ।'-न्यायवि० 
२. ६८-११०। 
३ ' विरुद्धाव्यमिचार्थपि संशयदे॒रुक्तः । स इह कस्माननोक्तः 1... . श्रत्रोदाहरण' यत्सवं देशाव- 
स्थितैः स्परसम्बन्धिमियु' गपदभिसम्बध्यते तत्सवंगतं यथाऽकाशम्‌ ,  त्रभिसम्बध्यते सवेदेशावस्थितैः स्वसम्बन्धि- 





प° ५७. पं० <, | भाषाटिप्पणानि ।› १०३ 


जिसका श्रन्त न्यायमज्री में हुश्रा जान पड़ता है । जयन्त फिर अपने पूवीचार्यौं का 
पन्त ज्लेकर न्यायप्रवेश श्रौर घर्म्मकीत्तिं के न्यायविन्दु का सामना करते ह | वे श्रसाधारणश्रौर 
विशुद्धाव्यभिचारी को श्रनैकान्तिक न मानने का प्रशस्तपादगत मत का बड़े विस्तार से समथेन 
करते ई पर साथ ही वे संशयजनकत्व को श्रनेकान्तिकता का नियामक रूप मानने से 
भी इन्कार करते है । 

भासर्वज्ञ ने बौद्ध, वैदिक ताकिंकों के प्रस्तुत विवाद का स्पशै न कर अनैकान्तिक 
हेत्वाभास के प्राठ उदाहरण दिये हँ ( न्धायसार प्रण १० ), श्रीर कहं संशयज्ञनकता का उटल्ेख 
नहीं कियारै। जान पड़ता र वह गौतमीय परम्पराका अ्रनुगामी दे। 

जैन परम्परा मेँ प्रनेकान्तिक श्रीर सन्दिग्ध यह दोन ही नाम मिलते दह । अकलङ्क 
( न्यायविः २. १६६ ) सन्दिग्ध शब्द का प्रयोग करते हँ जब कि सिद्धसेन ( न्याया० २३) 
आदि ग्रन्य जैन तार्किकं बअ्रनैकान्तिक पद्‌ का प्रयोग करते ह । माणिक्यनन्दी की श्रनेका- 
न्तिक निरूपण विषयक सृत्ररचना श्रा हेमचन्द्र कौ सूत्ररचना की तरह ही वस्तुतः न्याय- 
बिन्दु की सूत्ररचना की सं्तिप्न प्रतिच्छाया हे। इस विषय में वादिदेव की सूत्ररचना 
वेसी परिमाजिंत नहीं जैसी माणिक्यनन्दी श्रौर हेमचन्द्र की है, वर्योकि वादिदेव ने भ्रने. 
कान्तिक कं सामान्य लक्षण में ही जो 'सन्दिद्यते' का प्रयोग किया है बह जरूरी नहं जान 
पड़ता । जो कुद हा पर इस बारे में प्रभाचन्द्र, वादिदेवश्रौर हेमचन्द्र इन तीनेंकाणएक ही 
मागंहैकिवे सभी श्रपने अपने भ्रन्थे में भासर्वज्ञ के प्राट प्रकार के अ्रनैकरान्तिक को लेकर 
अपने अ्रपने लन्तग में समाविष्ट करते हं । प्रभाचन्द्र को ( प्रमेयक० प्रण १६२ 8) सिवाय 
श्रीरा के ग्रन्थोंमें ता ्राठ उदाहरणभीवेही हैजा न्यायसारमेंरह। प्रभाचन्द्रने कु 
उदाहरण बदलते है । 

यहाँ यह स्मरण रहे कि किसी जैनाचाय ने साध्यसंदेहजनकत्व के या साध्यव्यभि- 
चार को अ्रनेकान्तिकता का नियामक रूप मानने न मानने की बौद्ध-वेशेषिक्प्रन्थगत चर्चा 
का नहीं लिया । 

प्० ५६. १० २१. ये चान्ये!-ठलना-“'पन्तत्रयव्यापकोा यथा अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वात्‌ |" 
न्यायसार प्र° १० | न्यायप्र° प्र ३ | प्रमेयकण० प्रु १६२ 8. स्याद्रादरण० प्र° १२२८ । 


०२. अ्रा० १. सू० २२२५. प° १७. पराथ श्रनुमान प्रसङ्ग में हेत्वाभास का 
निरूपण बहुत प्राचोन रै । कणादसूत्र (३.१.९५) श्रर न्यायसूत्र (१.२.४-६) मेँ वह स्पष्ट 





+ मियु' गपत्‌ सामान्यमिति ।..... द्वितीयोऽपि प्रयोगो यदुपलन्धिलक्तणप्रासं सन्नोपलभ्वते न तत्‌ तत्रास्ति । 


तद्यथा क्वचिदविद्यमानो घटः । नापलम्यते चेपलन्धिलक्षणप्रासं सामान्यं व्यक्त्यन्तरालेध्विति । श्रय 
मनुपलम्भप्रयोगः स्वभावद्च परस्परविरुद्धाथ साधनादेकत्र संशयं जनयतः ।''-न्यायबि० ३. ११२-१२१। 

१ “द्रसाधारण॒विरुद्धाव्यमिचारिणौ तुन संस्त एव हेत्वाभासाविति न व्याख्यायते ।.........+.. 
अपि च संशयजननमनैकान्तिकलक्ञणमुच्यते चेत्‌ काममसाधारणस्य विरुद्धाव्यभिचारिणो वा यथा तथा संशय- 
हेवुतामधिरोप्य कथ्यतामनैकान्तिकता न ठ स'शयजनकत्व तल्लक्षणम्‌. ..त्रपि ठु पक्द्रयवृत्तित्वमनैकान्तिक- 
लक्तणम्‌... ...*-न्यायम० प° ५६८ -५६६ । | 
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१०४ प्रमाणमीमांसायाः [ परु० ५७. प० €- 


एवं विस्तृतहै। पर दृष्टान्ताभास का निरूपण उतना प्राचीन नहीं जान पड़ता। श्रगर 
टृशान्ताभास का विचार भी हेत्वाभास जितनादही पुरातन हाताता उसका सूचन कणाद 
या न्यायसूत्र मेँ थोड़ा बहुत जहर पाया जाता। जा ऊढ हा इतनाता निश्चित दहै कि 
हेत्वाभास की कल्पनाके ऊपर से ही पोह्वेसे कभी दृष्टान्ताभास, पक्ताभास म्रादि की 
कल्पना ई श्रौर उनका निरूपण होने लगा । यह निरूपण पिल्ले वैदिक ताकिको ने शरू 
कियाया बद्ध ताकिकों ने, इस विषयमे ग्रभी कुह भी निश्चित कहा नहां जा सकता । 

दिङ्नाग क माने जानेवाले न्यायप्रवेश में पांच साधम्यं श्रीर पांच वैधर्म्यपेसेदस 
दृ्टान्ताभास हं । यद्यपि मुख्यतया पांच पांच रपेसेदा विभाग उसमे हँ तथापि उभया. 
सिद्ध नामक दृष्टान्ताभास करं श्रवान्तरदा प्रकार भी उसमें किये गये हं जिससे वस्तुतः 
न्यायप्रवेश क श्रनुसार छः साधम्यं दृष्टान्ताभास श्रौर छ्ः वैधर्म्य टदृष्टान्ताभास फलित 
हाते रै। प्रशस्तपादनेभी इन्दी लः छः साधम्यं एवं वैधम्यं रष्टान्ताभासों का निहूपण 
कियादहेर२ | न्यायप्रवेश श्चीर प्रशस्तपाद कं निूपश में उदाहरण शरीर भाव एकसेहीडई 
अलवत्ता दनां कं नामकरण में न्तर श्रवश्य रै। प्रशस्तपाद चष्टान्ताभास शब्द क बदलते 
निदशेनाभास शब्द का प्रयोग पसन्द करते ह क्योकि उनकी श्रभिमत न्यायवाक्य परिगटी 
मेँ उदाहरण का बोधक निदशैन शब्द श्राता दै। ईस सामान्य नाम के सिवाय भी न्यायप्रवेश 
भ्रौर प्रशस्तपादगत विशेष नामेोंमें मात्र पर्यायमेददहै। माठर का०५ भी निदशैनाभास 
शब्द दही पसन्द करतेहँ। जान पड़ता है वे प्रशस्तपाद के श्रनुगामी है । यद्यपि 
प्रशस्तपाद के श्रनुसार निदशैनाभास की कुल संख्या बारहही हाती दहै श्रीर माठर दस 
संख्या का उस्तेख करते हँ । पर जान पड़ता है कि इस संख्वामेद का कारण-त्राश्रयासिद्ध 
नामक दा साधम्यै-वैधम्यै दृष्टान्ताभास की माटठर ने विवन्ता नहीं की-यही रै । 

जयन्त ने ( न्यायम० प्रु* ५८० ) न्यायसूत्र की व्याख्या करते हुए पूर्ववत बोद्ध- 
वैशेषिक आदि भ्रन्थगत दृष्टान्ताभास का निरूपण देखकर न्यायसूत्र मँ इस निरूपण की कमी 
का श्नुभव किया शरीर उन्होने न्यायप्रवेशवाले सभौ दृष्टान्ताभासों का लेकर शअ्रपनाया एवं 
श्रपने मान्य ऋषि को निरूपण कमो का भारतीय टीकाकार शिष्यो कं द्ग से भक्त के तौर पर 
दूर किया। न्यायसरारमं ( ए० १३) उदाहरणाभास नाम से छः साधम्यं के न्नर दः 








१ “'ृष्टान्तामासे द्विविधः साधर्म्येण वेधम्येण च .....त्र साधर्म्येण... तद्यथा साधनधर्मासिद्धः 
साव्यधर्मासिद्धः उमयधर्मासिद्धः अनन्वयः विपरीतान्वयश्चेति ।.. ... वैधरम्यंणापि दृष्टान्ताभासः पञ्चप्रकारः 
तद्यथा साध्यव्याढ्रत्तः साधनाव्यावृत्तः उभयाव्यावृत्तः अव्यतिरेकः विपरीतव्यतिरेकश्चेति,.. ........ |" ५ 
न्यायप्र० प° ५-६। | 

२ “अनेन निदशंनाभासा निरस्ता मवन्ति | त्था नित्यः शब्दोऽभूर्ततात्‌ यदमूर्तं दृं तन्नित्यम्‌ 
यथा परमाणुर्यथा कमं यथा स्थाली यथा तमः अम्बरवदिति यद्‌ द्रव्यं तत्‌ क्रियावद्‌ दृष्टमिति च लिङ्गानुमेया- 
मयाश्रयासिद्धाननुगतविपरीतानुगताः साधम्यंनिदशंनामाषाः । यदनित्य तन्मूतं दृष्टं यथा कर्म यथ। परमाशुयं- 
थाकराशं यथा तमः घटवत्‌ यज्निच्ियं तदद्रव्यं चेति लिङ्गानुमेयोभयाव्या्ृत्ताश्रयामिद्धाव्याद्ृत्तविपरोतव्याङ़त्ता . 
वैधरम्यनिदशंनाभासा इति ।*-ष्रशस्त० प° २७७ | 








प° ५७, पर €, || भाषाटिप्पणानि । १०५ 


वैधम्यं के इस तरह बारह अभास वहीरहैँजा प्रशस्तपादमेंर। इसके सिवाय न्यायसार 
में अरन्य के नाम से चार साधम्यं के विषय में सन्दिग्ध श्रौर चार वैधम्य के विषय में सन्दिग्ध 
एेसे ्राठ सन्दिग्ध उदाहर्णामास भो दिये ह । सन्दिग्ध उदाहरणाभासें की सृष्टि न्याय- 
प्रवेश शरीर प्रशस्तपाद के बाद की जान पडती रै। धर्मकीत्ति ने साधम्य के नवश्रीर 
वैधम्य के नव एेसे अठारह दृष्टान्ताभास स विस्तर वशंन किये है । जान पड़ता रै न्यायसार 
में ्रन्यकेनामसेजा साधम्यं श्रौर वैधम्य के चार चार सन्दिग्ध उदाहरगाभास दिये 
उन श्राठ सन्दिग्ध भेदं की किसी पूर्ववर्ती परम्परा का संशोधन करके धर्मकीर्ति ने साधम्यं 
दरीर वैधम्य के तीन-तीन ही सन्दिग्ध टृष्टान्ताभास रक्खे। दृष्टान्ताभासें की संख्या, उदाहरण 
धनौर उनके पीडे कं साम्प्रदायिकर भाव इन सव वातां मे उत्तरोत्तर विकास हाता गयाजो 
धर्मकीत्तिः के बाद भी चालू रहा। 

जैन परम्परा में जहाँ तक मालूम दहै सबसे पदिक्ते दृष्टान्ताभास क निरूपक सिद्धसेन 
ही ह, उन्होने बौद्ध परम्परा के टृष्टान्ताभास शब्द्‌ कोा ही चुनान कि वैदिक परम्परा कं 
निदशेनाभास शरीर उदाहरणाभास शब्द को। सिद्धसेन नेर अपने संत्तिप्र कथन में 
संख्या का निदंश तो नहीं किया परन्तु जान पडता हैकि वे इस विषय में धर्मकीतिं 
कं समान ही नव-नव दृष्टान्ताभासों को माननेवाल्ते रहै । माणिक्यनन्दी ने ते पूर्ववर्ती 
सभी कं विस्तार का कम करके साधम्य श्चीर वैधम्॑के चार चार पेते कुल ्राठ ही टष्टान्ता- 
भास दिखलाये हं शरीर ८ परी० ६. ४०-४५ ` कुद्ध उदाहरण भी बदलकर नये रचे र । वादी 
देवसूरि नेता उदाहरण देने मेँ माणिक्यनन्दी का ्रनुकरण किया, पर भेदा की संख्या, नाम 
प्रादि में भ्रत्तरशः धर्मकीत्तिका ही श्रनुकरण कियारै। इस स्थल में वादी देवसूरिने एक 
बात नई जरूर की। वह यह कि धर्मकीत्ति ने उदाहरण देने में जा वैदिक ऋषि एवं जैन 
तीर्थकरों का लघुत्व दिखाया था उसका बदला वादौ देवसूरि नै सम्भवित उदाहरणं में तथागत 
बुद्ध का लघुत्व दिखाकर पृश रूप से चुक्राया। धर्मकीत्ति के द्वारा अपने पूञ्य पुरुषों के 
ऊपर तकशाखमें की गई चोट कोा वादिदेव सदन सके, श्रौर उसका बदला तकशाख में 
ही प्रतिबन्दी रूप से चुकायारे । 


न 





१ “््रन्ये तु संदेहद्वारेणापरानष्टाबुदादरणामासान्वर्णयन्ति। सन्दिग्धसाध्यः... सन्दिग्ध- 


साधनः... -... .-सन्दिग्धाभवः... -..सन्दिग्धाश्रयः... ... ,.सन्दिग्धताध्याव्याव्रत्तः ,. .. -सन्दिग्धसाधनाग्यावृत्तः 
,."सन्दिग्धाभयान्याव्त्तः... ... .. सन्दिग्धाश्रयः...... ... ।*-न्यायसार पृ० १३-१४। 


२ ^“साधम्यंणात्र दृष्टान्तदोषा न्यायविदीरिताः । श्रपलक्तणएदेतूत्थाः साध्यादिविकलादयः ॥ वैध- 
म्यंणात्र दृष्टान्तदोषा न्यायविदीरिताः। साध्यसाधनयुग्मानामनिवृततेश्च संशयात्‌ ।(-न्याया० २४-२५। 

३ “यथा नित्यः शब्दोऽमूतत्वात्‌, कम॑वत्‌ परमागुवद्‌ घटवदिति साध्यसाधनधर्मोभयविकलाः। 
तथा सन्दिग्धसाध्यधर्मादयश्च, यथा रागादिमानयं वचनाद्रथ्यापुरूषवत्‌ , मरणधर्मोऽयं पुरुषो रागादि- 
मच्वाद्रथ्या पुरुषवत्‌; श्रसवज्ञोऽयं रागादिमस्वाद्रध्या पुरुषवत्‌ इति । अनन्वयेऽप्रदशिंतान्वयश्च, यथा 
यो वक्ता स रागादिमानिष्ट पुरुषवत्‌, श्रनित्यः शब्द कृतकत्वाद्‌ घटवत्‌ इति । तथा विपरीतान्वयः, यद- 
नित्यं तत्‌ कृतकमिति । साधर्म्येण । वैधमम्येणापि, परमाणुवत्‌ कर्मवदाकाशवदिति साध्यादयव्यतिरेकिणः 
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१०६ प्रमाणमीमांसायाः [ पृ० ५७, पं० &- 


श्रा० हेमचन्द्र नाम तो पसन्द करते है दृष्टान्ताभास, पर उसे उदाहरणाभास कं स्थान 
मे क्यों पसन्द किया इसका युक्तिसिद्ध खुलासा भी कर देते है१। दृषटन्ताभास के 
निप में श्रा० हेनचन्द्र की ध्यान देने योग्य महत्व की तीन विशेषताए ह जा उनकी प्रतिभा 





तथा सन्दिग्धसाध्यव्यतिरेकादयः, यथाऽसवंज्ञाः कपिलादयाऽनाप्ता वा श्रविद्यमानसवंज्ञताप्ततालिङ्गमूत- 
प्रमाणातिशयशासनत्वादिति, श्रत वैधर्म्योदादग्णम्‌, यः सवंज्ञः त्राप्तो वा स ज्योतिज्ञानादिकमुपदिष्टवान्‌, 
तद्यथर्पभवर्धमानादिरिति, तत्रासर्बज्ञतानाप्ततयेाः साध्यधर्मयोः सन्दिग्धो व्यतिरेकः । सन्दिग्धसाधनव्यति- 
रेका यथान ज्रयीविदा ब्राह्मणेन प्राह्मवचनः कश्चित्पुरुषो रागादिमच्वादिति, श्रत्र वैघम्योदाहरणं ये ग्राह्य- 
वचना न ते सगादिमन्तः तदथा गौतमादयः धमंशाश्नाणां प्रणेतार इति, गौतमादिभ्या रागादिमत्त्वस्य 
साधनधर्मस्य व्यावृत्तिः सन्दिग्धा । सन्दिग्धोभयव्यतिरेकेा यथा, अवीतरागाः कपिलादयः परिगरहा्रहया- 
गादिति, श्रत्र वैधरम्योदाहर्णम, या वीतरागो नतस्य परिग्रहाग्रहो यथपमादेरिति, त्ऋरूषभादेरवीतरा- 
गस्परिमरहाग्रहये(गयोः साध्यसाधनधर्मयोः सन्दिग्धो व्यतिरेकः । अव्यतिरेके यथा, श्रवीतगो वक्र 
त्वात्‌, वैधर्म्योदाहर्णएम , यत्रावीतरागस्वं नास्ति न स वक्ता, यथोपलखरड इति, यच्यप्युपलखण्डा- 
दुभर्थं व्यात्तं थो सर्वो वीतरागो न वक्तेति व्याप्त्या व्यतिरेकापिद्धेरव्यातरेक. । श्रप्रदशिंतव्यतिरेको 
यथा; अनित्यः शब्दः कृतकत्वादाकाशवदिति । विपरीतव्यतिरेका यथा, यदङ्ृतकं तन्नत्यं भवतीति ।'- 
न्यायवि० ३. १२५. १३६ । 

८“तत्रापौर्षेयः शन्दोऽपूर्ततवाद्‌ दुःखवदिति साध्यधमंविकल इति । तस्यामेव प्रतिज्ञायां तहिमन्नेव देतौ 
परमाणुवदिति साधनधर्मविकल इति । कलशवदिति उभयधम विकल ति। रागादिमानयं वकतृत्वात्‌ दे 
वदत्तवदिति सन्दिर्धसाध्यधर्मेति । मरणधर्मोऽयं रागादिमच्वान्मेत्रवदिति सन्दिग्धसाधनधर्मेति । नाऽयं 
सर्वदर्शी सरागत्वान्मुनिविशेषवदिति सन्दिग्धोभयधरमंति | रागादिमान्‌ विवक्तितः पुरुषो वक्वृत्वादिष्ट- 
पुरुषवदिति अनन्वयः । श्रनित्यः शब्दः कृतकस्वाद्‌ घटवदित्यप्रदशिंतान्वय इति । अनित्यः शब्दः इतक- 
त्वात्‌ यदनित्यं तत्करृतकं घटवदिति विपरीतान्वय इति । वेधम्येणापि,.... ^... । तेषु भ्रान्तमनुमानं प्रमा- 
णत्वात्‌ यद्पुनर्भ्रन्तिं न मवति न तत्प्रमाणम्‌, यथा स्वप्नज्ञानमिव्यसिद्धसाध्यव्यतिरेकः स्वप्नज्ञानात्‌ 
भ्रान्तत्वस्यानिन्रत्तेरिति । निर्विकल्पकं प्रत्यक्तं प्रमाणत्वात्‌, यत्त॒ सविकल्पकं न तत्‌ प्रमाणम्‌ , यथा 
लैङ्किकमित्यसिद्धसाधनव्यतिरेकः लैङ्किकात्प्रमाणत्वस्यानिद्रत्तेः। नित्यानित्यः शब्दः सत्वात्‌ यस्तु न नित्या 
नित्यः स न सन्‌ तद्यथा स्तम्भ इत्यसिद्धोभयव्यतिरेकः, स्तम्भाननिन्यानित्यत्वस्य चाब्यादृत्तेरिति । श्मसवं- 
ज्ञोऽनाप्तो वा कपिलः ग्रत्तणिकरैकान्तवादित्वात्‌, यः सर्वज्ञ श्राप्तो वा स च्षशिकैकान्तवादी यथा सुगत इति 
सन्दिग्धसाध्यव्यतिरेकः सुगतेऽसर्वज्ञतानाप्ततयेः साध्यधमंयेर्व्यावृत्तेः सन्देहादिति । श्रनादेयवचनः कशचि- 
द्विवन्नितः पुरूषो रागादिमस्वात्‌ यः पुनरादेयवचनः स वीतरागः, तद्यथा शोद्धादनिरिति सन्दिग्धसाधननव्यतिरेकः 
शौद्धोदने रागादिमस्वस्य निवृत्तेः संशयादिति । न वीतरागः कपिलः करुणास्पदेष्वपि परमङृपयाऽनर्पित- 
निजपिशितशकलत्वात्‌, यस्तु वीतरागः स करुणास्पदेषुं परमकृपया समपितनिजपिशितशकलस्तद्यथा तपन- 
बन्धुरिति सन्दिग्धोभयव्यतिरेक इति तपनवन्धौ वीतरागत्वामावस्य करुणास्थदेष्वपि परभकृपयानपिंता जपि 
शितशकलत्वस्य च व्यावृत्तेः सन्देदादिति। न वीतरागः कर्चदिव्तितः पुरुप्रो वक्तृत्वात्‌, यः पुनर्वी- 
 तरागोन स वक्ता यथोपलखण्ड इत्यव्यतिरेक इति । श्रनित्यः शब्दः कृतकत्वादाकाशवदित्यप्रदशिंत- 
व्यतिरेक इति । श्रनित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌ यदकृतकं तन्नित्यं यथाकाशमिति विपरीतव्यतिरेक इति ।”५- 
प्रमाणन० ६. ६०-७६ । 

१ “परार्थानुमानप्रस्वावादुदादस्णदोषा एवैते दृष्टान्तप्रमक्त्वात्त दृष्टान्तदोपा इत्युच्यन्ते ।*?-प्र० 
मी०२. १. २२। 





प° ५७, प॑० €. | भाषारिप्पणानि । १०७ 


की सुचक द -१-उन्हेने सृत्ररचना, उदाहरण आदि में यद्यपि धर्मकीर्ति को ब्रादशे रखा हे 
तथापि वादिदेव की तरह पूरा श्रनुरूरणन करके धर्म्मकोर्तिं के निहपण में थोड़ा सा बुद्धिसिद्ध 
संशोधन भी किया ह। धर्मकीन्तिं ने ्रनन्वयश्रौर श्रव्यतिरेकरेसेजादा भेद दिखायेर 
उनके! आअ० हेमचन्द्र अलग न मानकर कहते है कि बाकी कं ग्राठ ्राठ भेद ही ग्रनन्वय श्रीर 
श्मव्यतिरेकरूप हाने से उन दानां का पाक्य श्रनावश्यक है-- प° मौ २. ४. २७। आरण हेमचन्द्र 
की यह दृष्टि ठीक रै। र२्-श्रा. हेमचन्द्र ने धर्मकीत्तिंकं ही शब्दों मे श्रप्रदशितान्वयश्रौर 
्रप्रदशिंतव्यतिरेक एसे दो भेद श्रपने सोलह भेदं में दिखाये ह (२.१.२७), पर इनदा 
मेदो के उदाहरणं में धर्मकीर्ति की अपेक्ता विचारपूर्वक संशोधन किया है। धर्मकीर्ति ने 
पू्ववर्ती ्रनन्वय श्मौर अ्रव्यतिरेक दृष्टान्ताभास जा न्थायप्रवेश रादि मेँ रहे" उनक्रा निरूपण 
तो श्रप्रदर्शितान्वयश्चैर अरप्रदर्भिंत व्यतिरेक एेसे नये दे अन्व स्पष्ट नाम रखक्रर कियार शरीर 
न्यायप्रवेश रादि के श्रनन्वयश्नौर अग्यतिरेक शब्द्‌ कोा रख भी लिया तथा उन नामों से नये 
उदाहरण दिखायें जा उन नामों के साथ मेलखा सकेश्रौीर जा न्यायप्रवेश श्रादि मं नहीं 
भी थे। भ्रा हेमचन्द्र ने धर्म्मकीर्तिकी ही संशोधित टट का उपयोग करके पूवेवर्ता दिङ्नाग, 
प्रशस्तपाद श्रौर ध्म्मकौत्तिः तक के सामने कहा कि श्रप्रदशिंतान्वय या श्रप्रदशिंतव्यतिरेक 
दृ्टान्ताभास तभी कहा जा सकता है जब उसमें प्रमाण भ्रथीत्‌ दृष्टान्त ही न रहे, वीप्सा आदि 
पदां का अप्रयोग इन देषो का नियामक ही नहीं केवत्त दृष्टान्त का श्रप्रदशंन ही इन दोषों 
का नियामक है । पृवैवरत्ता सभी आचार्यं इन दे दृष्टान्ताभासें के उदाहरणो मेँ कम से कम~ 
श्रम्बरवत्‌ घटवत्‌-- जितना प्रयोग श्रनिवा्यं रूप से मानते थे। अ्र० हेमचन्द्र कं श्रनुसार एेसे 
दृष्टान्तबोधक “वत्‌? प्रत्ययान्त किसी शब्द प्रयोग कौ जटरत ही नहा-इसौ श्रपने भाव को उन्होनि 


प्रमाणमीमांसा (२. १. २७ सूत्र की वर्ति मे निम्नलिखित शब्दां से स्पष्ट किया है-- 'एतौ च ` 


प्रमाणस्य अ्रनुपदशनाद्धवता न तु वीप्सासवौवधारणपदानामप्रयोगात्‌, सल्स्वपि तेषु, श्रसति 
प्रमाणे तयोारसिद्धेरिति । 

३--भ्रा० हेमचन्द्रकी तीसरी विशेषता अनेक दृष्टियें से बड़े माके की है । उस सम्प्र 
दायिकता कं समय में जव कि धर्म्मकीर्ति ने वैदिक श्चीर जैन सम्प्रदाय पर प्रबल चोटकीश्रौर 
जब कि अ्रपने ही पूम्य वादो देवसूरि तक्र ने `शाल्य' कुर्यात्‌ शठं प्रति इस नीति का ज्राश्रय 





१ (्रनन्ययो यत्र विनान्वयेन साध्यसाधनयोः सहभावः प्रदश्यंते । यथा धट कृतकत्वमनित्यत्वं च 

दृष्टमिति । श्रव्यतिरेको यत्र विना साध्यसाधननिव्रच्या तद्विपक्तभावो निदश्यंते । यथा घटे मूतंच्वमनिस्यतवं च 

दृष्टमिति ।*-न्यायप्र० पृ० ६-७ । “नित्यः शब्दोऽमूतंत्वात्‌ ..... .. अम्बरवदिति... . -.-ग्रननुगत... 
घटवत्‌. ..... . अनव्यावृत्त......... ° -प्रशस्त० पृ० २७७ । 

२ "अप्रद्शितान्वयः... ..... त्रनित्यशब्दः कृतकत्वात्‌ घटवत्‌ इति । अप्रदशितव्यतिरेका यथा 


श्रनिव्यः शब्दः कृतकत्वादाकाशवदिति ।-न्यायबि० ३. १२७, १३५ । 
२ “श्रनन्वयो,..... यथायो वक्ता स रागादिमान्‌ इष्ट पुरुषवत्‌ । अब्यतिरेका यथा अवीतरागौ 


वकतृत्वात्‌ , वैधर्म्योदाहरणम्‌, यत्रावीतरागत्वं नास्ति नस वक्ता यथोपलखणड इति |” -न्यायवि० 


३. १२.७, १३४७ । 


(911 








। ०८ प्रमाणमीमांसायाः [ प° ५९. पं ७- 


करके धर्मकीर्ति का बदला चुक्राया तब श्रा० हेमचन्द्रने इस स्थल में बुद्धिपूवैक उदारता 
दिखाकर साम्प्रदायिक भावके विष कोाकम करनेकी चेष्टाकी। जान पड़ता है श्रपने 
व्याकरण की तरह! श्रपने प्रमाग्रन्थकोा भी सर्व॑पाषंद-स्वंसाधारण बनाने की आआ० हेम- 
चन्द्र की उदार इच्छाका ही यह परिणाम रहै। धर्मकीर्तिक द्वारा ऋषभ, वधमान ग्रादि 
पर किये गये कटात्त श्चीर वादिदेव के द्वारा सुगत पर किये गये प्रतिकटात्त का तकशाख में 
कितना श्रनौचित्य है, उससे कितना रुचिभङ्क हाता है, यह सब सोचकर श्रा० हेमचन्द्र ने एेसे 
उदाहरशर रचे जिनसे सबका मतलब सिद्ध हो पर किसी को ्राघातनहो। 

यहां एक बातश्चौर भी ध्यान देनेयोग्यरहैजो रएेतिहासिक दृष्टि से महत्त्व की है। 
धर्म्मकीत्ति' ने श्रपने उदाहर्णो मे कपिल श्रादि में सर्वज्ञत्व शरैर अनाप्त साधक जो श्नु. 
मान प्रयोग रखे है उनका स्वरूप तथा तदन्तगेत हेतु का स्वरूप विचारते हु९ जान पड़ता रै 
कि सिद्धसेन के सन्मति जैसे श्रौर समन्तभद्रकं श्राप्तमीमांसा जेसे कोई दूसरे ग्रन्थ धर्म॑ 
कीर्ति के सामने अवश्य रहे है जिनमें जैन ताकिंकों ने अ्रन्य सांख्य आदि दशेनमान्य कपिल्ल 
प्रादि की सर्वज्ञता का श्रीर आप्ता का निराकरण किया होगा । 


[1 


1( 


-------~ ` 


पृर०, ५९. प॑०. ७. ननु अनन्वयः -ठलना-न्यायत्रि° ३,१२७, १३४। 

18 प्र० २, श्रा० १. सू २८-२८ प्र ५९, परार्थानुमान का एक प्रकार कथा भी है, 
जे पक्त-प्रतिपन्तभाव कं सिवाय कभी शुरू नहीं हाती । इस कथा से सम्बन्ध रखनेवालते ्रनेक 
पदार्थो का निरूपण करनेवाला साहित्य विशाल परिमाण में इस देश में निभित हश्रा है। 
यह साहित्य मुख्यतया दे परम्परा में विभाजित है- बराह्मण - वैदिक परम्परा श्रौर श्रमण- 
वैदिकोतर परम्परा। वैदिक परम्परा में न्याय तथा वैदयक् सम्प्रदाय का समावेश है। 

20 श्रमणा परम्परा में बद्ध तथा जैन सम्प्रदाय का समावेश है। वैदिक परम्परा के कथासम्बन्धी 
इस वक्त उपलन्ध साहित्य मे अत्तपाद के न्यायसूत्र तथा चरक का एक प्रकरण-विमानस्थान 
मुख्य एवं प्राचीन हं । न्यायमाष्य, न्यायवार्िक, तातपर्थटोका, न्यायमञ्जरी रादि उनको 
टीकाग्रन्थ तथा न्यायकलिका भी उतने ही महत्व क हे । 

बोद्ध सम्प्रदाय कं प्रस्तुत विषयक साहित्य मे उपायहदय, त्कशाख, प्रमाण समुच्चय, 
22 न्यायमुख, न्यायबिन्दु, वादन्याय इत्यादि भ्रन्थ मुख्य एवं प्रतिष्ठित ईँ । 





१ “सवपाषदत्वाच्च शब्दानुशासनस्य सकलदश नसमूहारमकस्याद्रादसमाश्रयणमतिरमणीयम्‌ 1 


दैमश० १. १. २। 
२ प्र० मी० २. १. २५। 
३ पुरातच्वपु० २. श्रह्क रेरेमे मेरा लिखा (कथापद्वतिनु' स्वरूप अने तेना साहित्यनु 


दिग्दशनः नामक लेख देखो । 
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जैन सम्प्रदाय के प्रस्तुत साहित्यमें न्यायावतार, सिद्धिविनिश्चयटोका, न्यायविनिश्चय, 
तच्छार्थशनतोक वार्ति क़, प्रमेयकमलमात्तण्ड प्रमाणनयतस्वालाक इत्यादि ग्रन्थ विशेष महच्च कं 
हं। उक्त सव परम्परा््रांके ऊपर निदं्ट साहित्यक श्राधार से यहाँ कथासम्बन्धी कतिपय 
पदार्थो के वारे मेँ कुठ सुदं पर लिखा जाता है जिनमें से सबसे पहने दूषण शीर 
दुषणाभास को लेकर विचार कियाजाता है। दूषण शरीर दूषणाभास के नीचे लिखे मुदो 
पर यहां विचर प्रस्तुत दै--?, इतिहास, २, पर्याय--समानाथेक शब्द, ३. निपणप्रयो जन, 
४. प्रयोग की अनुमति या विराध, ५. भेद-प्रभेद | 

१- दूषण शरीर दूषशाभास काशाखीय निरूपण तथा कथा का इतिहास कितना पुराना 
रै यह निश्चयपूर्वक कहा नहा जा सक्ता, तथापि इसमें कोड सन्देह नहीं कि व्यवहार में 
तथा शाख मे कथा का स्वरूप निरशिचत हो जाने के बाद बहुत ही जल्दी दूषण श्रौर दूषणाभास 
का स्वरूप तथा वर्गीकरण शाखवद्ध हञ्रा होगा। दूषण ओर दूषणाभास कं कमोबेश निरूपण 
का प्राथमिक यश ब्राह्मण परम्पणकोदहै। बोद्ध परम्परा में उसका निरूपण ब्राह्मण परम्परा 
द्वारा ही दाखिल हरा है। जेन परम्परां उस निरूपण का प्रथम प्रवेश सान्ञात्‌ तो 
बद्ध साहित्य के द्वाराही हञ्रा जान पडताहै। परम्परया न्याय साहित्य का भी इस पर 
प्रभाव अवश्य दे। फिर भी इस वारे में वयक साहित्य का जैन निरूपण पर कुद्ध भी प्रभाव 
पड़ा नहं है जैसा कि इस विषय के बौद्ध साहित्य पर कु पड़ा हुभ्रा जान पड़ता है । प्रस्तुत 
विषयक साहित्य का निर्माण ब्राह्मण परम्परा में ह° स० पू्ैदो या चार शतान्दियों्मे कभी 
प्रारम्भ हु्रा जान पड़ता दै जब कि बद्ध परम्परा मेँ बह सवी सन्‌ के बाद ही शुरू हश्रा 
ग्नौर जैनपरम्परामे तो ्रौर भी पीद्धेसे शुटहश्ना रहै । “बौद्ध परम्परा का.वह प्रारम्भ ईसवी 


के बाद तीसरी शताब्दी से पुराना शायददहीहोश्रर जैनपरम्परा का वह प्रारम्भ ईसवी सन्‌ : 


के बाद पाँचवीं टी शताब्दी से पुराना शायदही हा, 
२--उपालम्भ, प्रतिषेध, दूषण, खण्डन, उत्तर इत्यादि पर्याय शब्द हे । इनमें से 
उपालम्भ, प्रतिषेध रादि शब्द न्यायसूत्र (१ २.१) में प्रयुक्त ह, जब कि दुषण श्रादि शब्द 
उसके भाष्य में आते ईै। प्रस्तुतविषयकर बौद्ध साित्य मेँ से तकशा, जो प्रो इ्ची 
रा प्रतिसंस्छरृत हश्रा है उसमें खण्डन शब्द का बार-बार प्रयोग है जब कि दिङ्नाग, शङ्कर- 
स्वामी धर्मकीर्ति आदि ने दषण शब्द काही प्रयोग कियाहै। देखो--न्यायमुल का० १६ 
स्थायप्रवेश प्रण ८, न्यायबिन्दु० ३. १३८। जैन साहित्य मे भिन्न भिन्न प्रन्थों में उपालम्भ 
द्षण श्रादि सभी पर्याय शब्द प्रयुक्त हए रँ । जाति, अरसदुत्तर, ्रसम्यक्‌ खण्डन, दुषणाभास 
श्रादि शब्द पर्यायभूत है जिनमें से जावि कर ` स्याय परम्परा के साहित्य मेँ प्रधानतया 
प्रयुक्त देखा जाता है। बौद्ध साहित्य में श्रसम्यक्‌ खण्डन तथा जाति शब्द का प्रयोग कुद 
प्राचीन भन्थों में है, पर दिङ्नाग से लेकर सभी बौद्धताकिंकों कं तकमरन्थों में दुषणाभास 
शब्द के प्रयोग का प्राधान्य हा गया है । जैन तकमरन्थो मे मिथ्योत्तर, जाति भीर दृषणाभास 


श्रादि शब्द प्रयुक्त पाये जाते है । 
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३--उदेश विभाग श्रर लक्तण रादि द्वारा दोषो तथा दोषाभासें कं निरूपण का 
प्रयोजन सभी परम्पराश्मों मेंएक ही माना गया ह श्रौर वह यह कि उनका यथाथ ज्ञान किया 
जाय जिससे वादी स्यं अपने स्थापनावाक्य मेँ उन दोषों से बच जाथ श्रौर प्रतिवारी कं 
द्वारा उद्धावित दाषाभास कादोषाभासत्व दिखाकर अ्रपने प्रयोग के निदीष साबित कर सकं । 
इसी ख्य प्रयोजन से प्ररित होकर किसी ने ्रपने प्रन्थ में संक्तेपसेता किसी ने विस्तार से, 
किसी ने अ्रमुक एक प्रकारके वर्गीकरणसे ता किसी ने दुसरे प्रकार के वर्गीकरण से, 
उनका निलूपण किया ह । 

+ _ उक्त प्रयोजनके बारे में सब का एेकमंत्य होने पर भी एक विशिष्ट प्रयोजन कं 
विषय मे मतभेद अवश्य दै जाखास ज्ञातव्य दै। वह विशिष्ट प्रयोजन है-जाति, छलल 
श्रादि रूप से त्रस्य उत्तर का भी प्रयोग करना । न्याय (न्याय ४,२.५० ) हो या वैयक 
( च.क -वमानस्थान ए २६४) दोनो ब्राह्मण परम्परा श्रसत्य उत्तर के प्रयोग का भी समर्थेन 
पन्ते से श्रभी तक्र करती राई ह। बौद्ध परम्परा कं भी प्राचीन उपायहृदय श्रादि कुछ 
ग्रन्थ जास्युत्तर कं प्रयोग का समथैन ब्राह्मण परम्परा के प्रन्थो कौ तरह ही साफू-साफु करते 
है, जब कि उस परम्परा कं पिले प्न्थो मेँ जान्युततरा का वशेन होते हुए भी उनके प्रयोग 
का स्पष्टव सबल्त निषेध रै -वादन्धाय प्र०७०। जैन परम्पराकं प्रन्थांमेतोप्रथमसेही 
लेकर मिथ्या उत्तरा के प्रयोग का सर्वथा निषेव किया गया ह -तक्तारथश्लो° प° २७६ । उनकं 
प्रयोग का समभन कभी नहं करिया गया । छल -जाति युक्त कथा कतव्य है या नहीं इस प्रश्न पर 
जव जव चैन ताकिकों ने जैनेतर तािंकों कं साथ चर्चां की तब तब उरन्होनित्रपना एक मात्र 
राय यद्ी प्रकट की करि वैसी कथा कर्तव्य नहं. त्याज्य है। ब्राह्मण, बौद्ध श्रौर जैन सभी 
भआरतीय दीनां का परन्तिमि व मुख्य उदेश मत्त बतल्लाया गया हे श्रर मेत्तकी सिद्ध 
श्रसत्य या मिथ्याज्ञान से शक्य ही नहीं जा जाल्युत्तरो मेँ अवश्य गित रै । तव कंवल जैन- 
दशन क अ्रनुसार ही करयो, बट्कि ब्राह्मण श्रोर बोद्ध दशन के भ्रनुसार भी जाद्यत्तरां का प्रयोग 
ग्रसंगतदहै। एेसा हेति हए भी ब्राह्मण शरीर बौद्ध तार्किकं उनके प्रयोग का समेन करते हें 
रोर यैन तारिक नहीं करते इस अन्तर का बीज क्या है, यह प्रश्न अवश्य पैदा हाताद। 
इसका जवाब जैन श्रौर जैनेतर दशनं कं अधिकारियों की प्रकृति मेँ है। जेन दशन मुख्यतया 
त्यागिप्रधान होने से उसके श्रधिकारियो में मुमन्लु ही मुख्य हँ, गृहस्थ नहं । जब कि ब्राह्मण 
परम्परा चातुराश्रमिक होने से उसकं अ्रधिकारियेो मं गृहरस्थों का, खासकर विद्भान्‌ ब्रह्मण 
गृहस्थो का, वही जां है जो त्यागिर्यो का होता है । गाहंस्थ्य की प्रधानता होने कं कारण 
राह्मण विद्वान ने व्यावहारिक जीवन मेँ सत्य, श्रहिंसा त्रादि नियमों पर उतना भार नहं 
दिया जितना कि जैन त्यागियों ने उन "पर दिया । गाहस्थ्य कं साथ श्रथैलाभ, जगतृष्णा 
रादि का, त्यागजीवन की अपेत्ता अधिक सम्बन्ध दै। इन कारणो से ब्राह्मण परम्परा मे 
मत्त का उदश होते हए भी छल, जाति श्रादिके प्रयोग क्रा समेन होना सहज था, जव 





१ देखो सिद्धसेनकृत वादद्धात्रि शिका; वादक; न्यायवि० २. २१४। 
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किं जैन परम्पराके लिए वैसा करना सहजनथा। क्या करना यह एक बार प्रकृति क 
ञ्रनुसार तय हो जाता रै तब विद्वान्‌ उसी कतव्य का सयुक्तिकं समथेन भी कर लेते है। 
कशाग्रीयवुद्धि बराह्मण ताकिकों ने यही किया। उन्होंने कहा कि तक्तनिशैय की रक्ताकं 
वास्ते कभी-कभी ल, जाति आदिका प्रयोगभी उपकारक होनेसे उपादेय है, जैसा कि 


अङ्कुरर्ता के वास्ते सकण्टक बाड का उपयोग । इस दृष्टि से उन्होने छल, जाति श्रादि क प्रयोग 


कीभी मत्त के साथ सङ्गति बतलाई। उन्होने श्रपने समथैन में एक बान स्पष्ट कह दी कि 
छल, जाति रादि का प्रयोग भी तत्त्वज्ञान की रन्ता कं सिवाय लाभ, ख्याति श्रादि अन्य किसी 
भौतिक उदश से कर्तव्य नहीं है। इस तरह अवस्थाविशेष मेँ छन. जाति आदि के प्रयोग 
का समथैन करके उसकी मोक्तके साथ जो सङ्कति बराह्मण ताकि ने दिखाई वही बौद्ध ताकिकां 
ने अ्रक्तरशः स्वीकार करके अपने पत्तमें भीलमगूकी। उपायह्दय के ल्लेखक्र बौद्ध ताकिक 
ने- छल जति श्रादि के प्रयोग की मत्त क साथ कैसी श्रसङ्खति है यह श्राशङ्का करके 
उसका समाधान भ्र्तपाद को ही शब्दो" में कियाद कि ्रश्रफन्न कौ रन्ता ्रादि कं वास्ते 
कण्टकिल बाड की तरह सद्धर्म ॑की रत्ताके लिए त्तादि भी प्रयोगयोग्य ह । वादसम्बन्धी 
पदार्थो कं प्रथम चिन्तन, वर्गीकरण श्रौर सङ्कलन का श्रय ब्राह्मण परम्पराकोा है या बौद्ध 
परम्परा को, इस प्रश्न का सुनिश्चित जवाब छलादि कं प्रयोग कं उस समान समथेनमेंसे 
मिलन जाता है। बौद्ध परम्परा मूलसेही जैन परम्परा की तरह त्यागिभिज्लुप्रधान रही है 
छरीर उसने एकमात्र निर्वाण तथो उसके उपाय पर ही भार दियारै। वह श्रपनी प्रकृति के 
ग्रनुमार शुरू मे कभी छल श्रादि कं प्रयोग को सङ्गत मान नहीं सकती जैता कि बाह्मण 
परम्परा मान सकती है । श्रतएव इलमें सन्देह नही रहता कि बुद्ध के शान्त श्रौर अक्लेश 
धमे की परम्परा के स्थापन व प्रचार मेँ पड़ जाने के बाद भिन्लुकां का जब ब्राह्मण विद्वानों से 
लाहा लेना पड़ा तभी उन्होने उनक्री वादपद्धति का विशोष श्रभ्यास, प्रयोग वं समथैन शुरू 
किया। श्रीरजाजा ब्राह्मण, कुलागत संस्कृत तथा न्याय विद्या सीखक्रर बौद्ध परम्परा में 
दीक्तित हुए वे भी ग्रपने साथ कुलधमेकीवे ही दलले लेश्राए जा न्याय परम्परा में थीं। 
उन्होने नवस्वीकृत बौद्ध परम्परा में उन्हीं वादपदार्थो के म्रभ्यास श्रौर प्रयोग आदि का 
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प्रचार कियाजेा न्याय या वैदयक श्रादि ब्राह्मण परम्परा में प्रसिद्ध रहे। इस तरह प्रकृति में 22 


जैन श्रौर बौद्ध परम्परा तुल्य होने पर भी ब्राह्मण विद्वानों के प्रथम सम्पकं श्रौर संघं की 
प्रधानता कं कारणसे ही बौद्ध परम्परारमे ब्राह्मण परम्परानुसारी ल रादि का समथेन प्रथमं 
किया गया। श्रगर इस बारे में ब्राह्मण परम्परा पर बौद्ध परम्परयाकाही प्रथम प्रभाव होता 
ता किसी न किसी ग्रति प्राचीन ब्राह्मण प्रन्थ मेँ तथा बौद्ध मन्थ में बौद्ध प्रकृति क श्रनुसार 








१ ^तच्त्वाध्यवसायसंरक्तणाथं जल्पवितरुडे बरीजप्ररोहसंरक्षणाथं कर्टकशाखावरणवत्‌ ।?-न्यायसू० 
७. २. ५०। ध्यथाम्रफलपरि पुष्टिकामेन तत्‌( फल )परिरत्तणाथं ब्रडिव + तीदणकशण्टकनिकरविन्यासः क्रियते, 
वादारम्भोऽपि तथैवाधुना सद्धमरक्णेच्छुया न तु ख्यातिलामाय ।-उपायहद्य प° ४। - 
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ह्लादि के वर्जन काही एेकान्तिकर उपदेश होता। यद्यपि बौद्ध ताकिकोां ने शुरू मेँ खलादि 
के समर्थन को ब्राह्मण परम्परा में से ्रपनाया पर श्रागे जाकर उनको इस समथेन की अपने 
धर्म॑की प्रकति कं साथ विशेष अ्रसंगति दिखाई दी, जिससे उन्होने उनके प्रयोग का 
स्पष्ट व सयुक्तिक निषेध ही किया । परन्तु इस बारे में जैन परस्परा कौ स्थिति निराली 
रही। एकता बह बौद्ध परम्परा की अपेत्ता त्याग श्रौर उदासीनता मं विशोष प्रसिद्ध रही 
द्सरे इसकं निग्रन्थ भिन्लुक शुरू में ब्राह्मण ताकिकोां कं सम्पक व संघष में उतनेन न्राये 
जितने बौद्ध भिन्ञुक, तीसरे उस परम्परा में संसृत भाषा तथा तद्‌ाश्ित विद्यां का प्रवेश 
बहुत धीरे से श्री पीष्वेसेहश्रा। जब यह श्रा तबभी जैन परम्परा की उत्कट त्यागकी 
प्रकृति ने उसके विद्वान को छन्न आदिकं प्रयोग कं समथैन से बिलङ्कल ही राका। यही 
कारण दहै कि, सबसे प्राचीन श्रौर प्राथमिक जैन तक्र प्रन्थों में छलादि के प्रयोग का स्पष्ट 
निषेध व परिहास मात्रहै। एेसाहोते हए भौ श्रागे जाकर जैन परम्परा का जब दूसरी 
परम्पराश्नों से बार बार वाद मेँ भिड़ना पड़ा तब उसे ्रनुभव हुम्रा कि, छल श्रादि कं प्रयोग 
का एेकान्तिक निषेध ज्यवदायं नहीं । इसी श्रनुभव के कार्ण कु जैन ताक्रिकों ने हल 
रादि के प्रयोग का ्रापवादिक रूप से प्रवस्थाविशोष मेँ समर्थेन भी किया२ । इस तरह 
्रन्त मँ बौद्ध श्चौर जैन देने परम्परां एकया दूमरेरूपसे समान भूमिक्रापर श्रा गई" । 
बौद्ध विद्राने। ने पहले छलादि के प्रयोग का समथैन कर्के फिर उसक्रा निषेध किया, जब कि 
रैन विद्रःन्‌ पहले ्रात्यन्तिक विराध करके श्रन्त में श्रशतः उससे सहमत हए । यह भ्यानमं 
रहे कि छलादि के प्रापवादिक प्रयोग का भी समथेन श्वेताम्बर ताके ने किया है पर ठेसा 
समर्थन दिगम्बर ताकिकोां केद्वारा किया हश्रा देखने में नहं ्आता। इस श्रन्तरकदा 
कारण मालुम हेतिर्हे। एक ते दिगम्बर परम्परा में ग्रीत्सर्गिंक त्याग अश का ही मुख्य 
विधान है ज्रीर दूसरा ग्यारहवां शतान्दि के बाद भी जैसा ्वेताम्बर परम्परा में विविध प्रङ़ृति- 
गामी साहित्य बना वैसा दिगम्बर परम्परामं नहीं हुभ्रा। ब्राह्मण परम्परा का छलादिकं 
प्रयोग का समर्थन तथा निषेध प्रथम से ही अधिकारीविशेषानुसार वैकल्पिक होने से 
उसको अ्रपनी दृष्टि बदलने की ज़रूरत ही न हुड । 

५-- अनुमान प्रयोग के पक्त, हेतु, दृष्टान्त श्रादि अ्रवयव ह । उनमें ग्रानेवाले वास्तविक 
दोषो का उदूवाटन करना दूष दहै छरीर उन अवयर्वो कं निर्दाष होने पर भौ उनमें अ्रसत्‌ 
दोषों का ्रारोपण करना दृषणाभासहै। ब्राह्मण परम्परा कं मैलिकम्रन्थों में दोर्षो का, 
खासकर हेतु देषोंकाहौ व्येन है। पर्त, दृष्टान्त श्रादि कं दोषों का स्पष्ट वैसा वशेन 
नहीं है जैसा वद्ध परस्परा क प्रन्थो मेँ दिङ्नाग से लेकर वशैनरै। दृषणाभास कं छल, 
जाति रूप से मेद तथा उनके प्रभेदां का जितना विस्तृत व स्पष्ट वशैन प्राचीन ब्राह्मण पन्थो में 





१ देखो सिद्धसेनकृत वादृद्धाज्निशिका 
““्रयमेव विधेयस्तत्‌ तत्त्वज्ञं तपस्विना । देशादयपेक्तयाऽन्योऽपि विज्ञाय गुरुलाघवम्‌ ।-यशो० 


वादद्धा० श्छो० ८ । (1 
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है उतना प्राचीन बैद्ध मन्थो मे नहीं रै ग्रर पिद्ले बैद्ध मन्थो मेँ तो बह नामशेष मात्र हो.गया 
है । जैन तरक्न्धों मे जो दूषण के मेद-ग्रमेदां को वशेन दै वह मूलतः बद्ध भन्थानुसारी ही है ध्र 
जो दषणाभात का वशेन है वह भी बौद्ध परम्परा से सान्तात्‌ सम्बन्ध रखता ₹ै१। इसमे जो 
ब्राह्मया परम्परानु सारी वंन खण्डनीयरूप से श्राया है वह खासकर न्यायसूत्र श्रौर उसके टोका, 
उपटोका भ्रन्थों से श्रायार। यह अ्रचरजकी बातहै कि ब्राह्मण परम्परा क वैक भ्न्थ 2 
मे ्रानेवाल्ञे दृषणाभास का निर्देश जेन प्रन्थो मेँ खण्डनीय रूप से भो कहीं देखा नही जाता । 

अ्ा० हेमचन्द्र ने दो सूत्ोमें क्रमसे जा दूषण श्रोर दूषणाभास का लक्षय स्वा दै 
उसका अन्यं मन्थां की श्पेत्ता न्यायप्र्रेश ( धरण ८) की शब्दरचना कं साथ अधिक सादृश्य 
है। परन्तु उन्हांने सूत्र कौ व्याख्यामं जा जाद्युत्तर शब्द्‌ का श्रथैप्रदशैन किया है वह 
न्यायविन्दु ( २. {४० ) की धर्मोत्तरीय भ्यारूया से शब्दशः मिल्लता है । हेमचन्द्र ने दूषणा. 10 
भासरूप से चैबीस जातियों का तथा तीन छलतो काज वंन किया ह वह श्रन्तरशः जयन्त 
की न्यायकलिका ८ प्र १६-२१ ) का श्रवतरणमात्र हे । 

आआ० हेमचन्द्र ने छल को भी जाति की तरह ्रसदुत्तर होने कं कारण जात्युत्तर हो माना 
है। जातिहो या द्रल सबका प्रतिसमाधान सच्चे उत्तरसे ही करने का कहा है, परन्ते 
प्रत्येक जाति का श्रलग अ्रलग उत्तर जैसा म्रत्तपाद ने स्वयं दिया है, वैसा उन्होने नहीं दिया । 18 

कुद ग्रन्थों कं आधार पर जातिविषयक एक कष्टक नोचे दिया जाता है-- 
वाद्‌ विधि, प्रमाणसमुच्चय, 
न्यायमुख, तक॑शाख् । 
साधम्यंसम र ५ 
वेधम्यंसम ८ त 
उत्कप्रसम ष + 


न्यायसूत्र । उपायद्रदय। 


20 


च्रपक्रषंसम क ः 

वणयंसम 

ग्रवण्यंसम 

विकल्पसम 9 

साध्यसम क क 25 
प्राप्तिसम ६ ५ 

अप्राप्तिसम ^ ५; 

प्रसङ्खसम र (अ 

प्रतिदृष्टान्तसम - 4 क 


त्रनुलत्तिसम 29 9१ 80 





१ मिलाश्रो-न्यायमुख, न्यायप्रवेश श्रोर न्यायावतार । 
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वाद विधि, प्रमाणसमु्य, 


उप्‌ यहद्‌ 
"१ न्यायमुख, तकंशाख । ++ 
संशयसम र 32 
प्रकरणसम 
ग्रदेतुसम ५ कालसम 
¢ श्र्थापत्तिसम र 
द्मविशेषसम ५) 
उपपत्तिसम 
उपलब्धिसम 9 ४ 
्रनुपलबन्धिसम ध 
नित्यस्म 9) 
अनित्यसम 
कार्यसम कायमेद १) 
अनुक्ति 
स्वाथविरुदध 


भेदामेद, प्र्नवाहूल्योत्तयाल्पता, प्रश्रा- 
ल्पतोत्तरवराहल्य, देतुसम, व्याप्ति, 
अव्याप्तिसम, विरुद्ध, श्रविरुद्र, असंशय, 
श्रुतिसम, श्रुतिभिन्न | 


पृ० ५८ पं० १६. (साधनस्य! ठलना-““ये पूर्व न्यूनतादयोऽसिद्धविरुद्धानेकान्तिका 
उक्तास्तेषामुद्धावकं यद्र चनं तद्‌ दृषणम्‌??-न्यायत्रि° टी° ३. १३६ । 

पर० ५८६. प॑ं० २२. जातिशब्द;?-ठलना-'जातिशब्दः सादश्यवचनः । उत्तरसद- 
शानि जात्युत्तराणीति। उत्तरस्थानप्रयुक्ततवादुत्तरसदृशानि जा्युत्तराशि ।'-न्यायव्रि° टी° ३.१४० | 

पज ५८. प॑ं० २४. (तानि च!-ठलना-“सम्यग्धेतौ हेत्वाभास वा प्रयुक्ते भटिति 
तदोषतत्वाप्रतिभासे तु प्रतिबिम्बनप्रायं....... .....» इत्यादि -न्यायकलिका प्र° १७-२१। 

पर ६२. पं० १६. (तदेवमद्धावन!-ठलना-“' तदेवमुद्धावनविषयविकल्पभेदेन जातीना- 
मानन्त्येऽपि अ्रसङ्कर्णोदाहरणविवक्तया चतुरविंशितिर्जातिभेदाः प्रदर्शिताः । प्रतिसमाधानन्तु 
स्वजातीनां ,, ....... +. इत्यादि-न्यायकलिका प° २१। 

पृ० ६२. प॑ं० २३, (तत्र परस्य!-दलना-““तत्र परस्य वदतेऽथैविकल्पोपपादनेन वचन. 
विघातः लम्‌. ........” इत्यादि -न्यायक्रलिका प्र १६ । 

“छल नाम परिशटमर्थाभासमपाथैकं वाग्वस्तुमात्रमेव । तद्‌ द्विविधं बाक्छलं सामा- 
न्यच्छलश्च । वाक्छलं नाम यथां करिचद्‌ नूयात्‌-नवतन्त्रोऽयं भिषग्‌ इति । भिषग्‌ नूयात्‌- 
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नाहं नवतन्त्रः, एकलन्तरोऽहमिति । परो ब्रूयात्‌-नाहं व्रवीमि नव तन्त्राणि तवेति अपितु 
नवाभ्यस्तं हि ते तन्त्रमिति । भिषग्‌ नृयात्‌-न मया नवाभ्यस्तं तन्त्रम्‌ , अनेकधा ्रभ्यस्तं 
मया तन्त्रमिति-एतद्राक्डलम्‌ । सामान्यच्छलं नाम यथा उयाधिप्रशमनायौषधमिस्युक्ते परो 
नूयात्‌-सत्‌ सत्‌ प्रशमनायेति भवानाह । सन्‌ हि रोगः सदोषधम्‌ । यदि च सत्‌ सत्‌ 
प्रशमनाय भवति सन्‌ दि कासः सन्‌ त्तयः। सत्सामान्यात्‌ कासस्ते त्यप्रशमनाय भविष्यति 
इति ।?-चरकसं° प्र° २६६ । 

८“नव इति चतुरविधम्‌-नवः, नव, न वः, न व इति । यथा कश्चिदाह-यो मया परिहितः 
स नवकम्बलः । . अत्र दूषणं वदेत्‌-यद्धवता परिहितं तदेकमेव वख कथं सवेति । अत्र 
प्रतिवदेत्‌-मया नव इत्युक्तं तथा च नवः कम्बलःनतु नवेति । अत्र दूषयेत्‌-कथं नवः ?। 
नवल्लोमनिर्भितत्वान्नव इत्युक्ते प्रतिवादो वदेत्‌ ~ तत््वताऽपरिमितानि लोमानि कथं नव 
लोमानि इत्युच्यते । 

श्रतराह-नव इति मया पूर्वमुक्तं न तु नव संख्या । अत्र दूषणम्‌-तद्रस्र युष्माकमेवेति 
ज्ञातं कस्मादेतन्न वः कथ्यते । ब्रत्रोत्तरम्‌-मया नव इत्युक्तं किन्तु न व॒ इति नोक्तम्‌ । अत्र 
दूषणम्‌-भवतः कायं कम्बलो वस्त इति प्रर्यन्नमेतत्‌ । कथमुच्यते न वः कम्बलः । रयं हेत्वा- 
भास इट्युच्यते बाक्छलं च । 

ग्रपरथ्च वाक्डलम्‌-यथा गिरिरदद्यते इत्युक्ते दूषणम्‌-त्वतस्टृणतरवो ददयन्ते कथं 
गिरिदद्यत इत्युक्तम्‌ १ । एतद्रा क्छलमिव्युच्यते । 

अपिच छलं द्विविधम्‌-पू्वैवत्‌ सामान्यञ्चेति। यथा संस्कृता धर्माः श॒न्याः शान्ता 
अाकाशवदि्युक्ते दृषणम्‌-यदेवं उभयोरपि शृन्यत्वमभावश्च, तदा निःस्वभावा धर्मां आकाश- 
तुस्या इति सामान्यच्छलम्‌ । 

का तावदुस्पत्तिरिति १ । श्रत्रोच्यते सत उत्पत्तिरिति । यथा मृदो घटत्ववच््वाद्‌ घटो- 
स्पादकत्वम्‌ । यदि मृदो घटत्ववत्त्वं तदा गदेव घटः स्यात्‌ । तदा तदुतपत्तये कृतं कुम्भकार- 
सूत्रचक्रसंयेगेन । यदि मृदः सद्भावेन घटोस्पादकत्वम्‌ तदादकस्यापि सद्भावेन घटोत्पाद्‌- 
कत्वं स्यात्‌ । यदुदकस्य सद्भावेन घटानुसपादकत्वं कथं तर्द मृदा घटोत्पादकत्वम्‌ इति साम॑- 
, न्यच्छलम्‌ ।-उपायहटदय प° १४-१६ । 

प° ६३. पं० ३. (तदत्र छलत्रये!-ठलना-“^ तदत्र चछलत्रयेऽपि ् 
साम््यपरीत्तणमेव प्रतिस माधानं बेदितन्यमिति?-न्यायकलिका ए्र° १६। 





प° ६३. प॑ं०.६ (तत्व्सरक्षणार्थम्‌'-परश्नोत्तर रूप से शरीर खण्डन-मण्डन रूप से 
चर्चा दे प्रकार की है। खण्डन-मण्डन रूप चर्चा-भरथ में सम्भाषा, कथा, वाद, रादि 
शब्दे का प्रयोग देखा जाता है । सम्भाषा शब्द चरकं श्रादि वैयक्ीय ्न्थो में प्रसिद्ध है, 
जब कि कथा शब्द्‌ न्याय परम्परा मेँ प्रसिद्ध रै। वैधक परम्परा में सम्भाषा कं सन्धायसम्भाषा 
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शरीर विगरह्यसम्भाषा एसे दै मेद किए ह (चरकसं० २० २६२); जब कि न्याय परम्परा नं 
कथा क वाद जल्प, वितण्डा ये तीन भेद किए ह-न्यायवा० धर १४६। वैदयक परम्परा की 
सन्धायसम्भाषा ही न्याय परम्परा की वाद्‌ कथः है। क्योकि वैयक परस्परा मे 
सन्धायसम्भाषाके जा श्नोर जैसे अधिकारी बताए गए हँ (चरकसं प्ण २६३) वै श्री वैसेही 
अधिकारी वाद कथा के न्याय परम्परा ( न्यायसू० ४. २.४८) मँ माने गए ह । सन्धाय- 
सम्भाषा श्चीर बाद कथा का प्रयोजन भो दोनों परम्पराश्रों मं एक ही-तत्वनिशय--र । 
वयक परम्परा जिस चर्चा को विगृह्यसम्भाषा कहती है उसी को न्याय परम्परा जल्प्‌ शरीर 
वितण्डा कथा कहती रै । चरक ने विगृह्यसम्भाषा फेसा सामान्य नाम रखकर फिर उसी 
क जल्प श्रौर वितण्डा येद मेद बताए ईए. २६५ न्याय परम्परामें इन दा भेदो 
को वास्ते धविगरृह्यसम्भाषा' शब्द्‌ प्रसिद्ध नहीं है, पर उसमे उक्त दोनों भेद विजिगीषुकथा 
शब्द्‌ से व्यवहृत हाते है-न्यायवा० प्र १४६ । श्रतएव वैद्यक परम्परा का 'विगृह्यसम्भाषाः 
ननोर न्याय परम्परा का विजिगीषुकथा" ये दे शब्द विलङुल समानाथेक हं । न्याय परम्परा 
मे यद्यपि विगृह्यसम्भाषा इस शब्द का खास व्यवहार नहं है, तथापि उसका प्रतिबिम्बप्राय 
'विगृद्यकथनः शाब्द मूल न्यायसूत्र ( ५,२.५६ ) मेँ ही प्रयुक्त दै। इस शाब्दिक श्रोर 
म्रा 'क संत्तिप्त तुलना से इस बात मं कोई सन्देह नहीं रहता कि मूल मेँ न्याय गरोर वैयक 
दनो परम्परा एक ही विचार के दो भिन्न प्रवाह मात्र ह । बौद्ध परम्परा मेँ खास तोर से 
कथा श्रथ मे वाद शब्द के प्रयोग की प्रधानता रही रहै। कथा के वाद, जल्प आदि अवान्तर 
मेदं के वास्ते उस परम्परामें प्रायः सद्-धर्मवाद, विवाद श्रादि शब्द प्रयुक्त किए गए है । 
सैन परम्परा में कथा अर्भ मे क्वचित्‌ जल्प शब्द्‌ का प्रयोग ह पर सामान्य रूप से सर्वत्र उस 
ग्रथ मे वाद शब्द्‌ काही प्रयोग देखा जातादहे। जैन परम्परा कथा क जल्प श्रौर वितण्डा 
दा प्रकारों को प्रयोगयोग्य नहीं मानती, श्रतएव उसके मत से बाद शब्द्‌ का वही अथे द 
जो वयक परम्परा मेँ सन्धायसम्भाषा शब्द का श्रैर न्याय परम्परा मेँ वाद्कथा का हे। 
बौद्ध ताकिकों ने भी आगे जाकर जल्प श्रौर वितण्डा कथा को त्याञ्य बतलाकर कंवल वाद- 
कथा को ही कर्तव्य रूप कहा है। अतएव इस पिद्धली बौद्ध मान्यता श्रौर जेन परम्परा कं 
बीच वाद शब्द कं श्रमे कोई ग्न्तर नहीं रहता। 

वैयकीय सन्धायसम्भाषा के श्रधिक्रारी का बतलाते हए चरक ने मह्वका एक 
द्मनसुयक विशेषा दिया दहै, जिसका श्रथ है कि वह अ्रधिकारी "्रसृयादेषमुक्त हे । 
अन्तपाद ने भी वादकथाकं अधिकारियों कं वैन में ्रनसूविः विशेषण दिया है। इससे 
सिद्ध है कि चरकश्रोर अक्षपाद दोनों के मत से वादकथा कं अधिकारियों मेँ को अन्तर 
नहीं । इसी भाव का पिछल्ते नैयायिको ने वाद का लक्तण करते हए एक ही शब्द में ज्यक्त 
कर दिया है कि -तस्वबुभुत्सुकथा वाद है--केशव° तकमापा प्र १२६ । चरक के कथनानुसार 





१ विं तत्‌ जल्पं विदुः १ रइत्याह-समथःवचनम्‌ ।-सिद्धिवि० टी° प्र ५७ ॥ । 











प° ६३. प० ६. | भाषाटिप्पणानि । ११७ 


विगृह्यसम्भाषा कं अधिकारी जय-पराजयेच्छु शरोर छलबलसम्पन्न सिद्ध हाते है, न्यायपरम्परा 
के ्रनुसार जस्प-वितण्डा कं वैसेही अ्रधिक्रारी माने जाते रहँ। इसी भाव को चैयायिक 
“विजिगीषुकथा-जट्प-वितण्डा' इस लक्तणवाक्य से व्यक्त करते रै । वाद्‌ के अ्रधिकारी तन्व. 
वुभुर्सु किस किस गुण से युक्त हने चदि" श्रीर वे किस तरह ्रपना वाद्‌ चलाव इसका 
बहुत ही म॑नेाहर व समान वर्णन चरक तथा न्यायभाष्य श्रादि मेंहै। 

न्याय परम्परा में जलपवितण्डा कथा करनेवाले को विजिगीषु माना है जैसा कि चरक 
ने; पर वैसी कथा करते समय बह विजिगीषु प्रतिवादी श्रौर श्रपने बीच किन किन गुण-देषों 
की तुलना करे, अपने से श्रेष्ठ, कनिष्ठ या बरावरीवाले प्रतिवादो से किस किस प्रकार की 
सभा श्रौर कैसे सभ्योंकं बीच किस किस प्रकार का बरत्ताव करे, प्रतिवादी से ्राटोपके 
साथ कसे बोलले, कभी केसा भिडकं इत्यादि बातों का जैसा विश्टृत व॒ आंखोदेखा वर्णन 
चरक (१० २६४ ) ने किया हे वैसा न्याय परम्परा क प्रन्थोँ में नहं है । चरक के इस वर्थन 
से कु मिलता-जुलता वर्णन जैनाचार्य सिद्धसेन ने अ्रपनी एक वादेपनिषदद्वात्रिंशिका मे 
किया हे, जिसे चरक के वंन के साथ पदूना चादहिए। बद्ध परम्परा जब तक न्याय 
परम्परा को तरह जल्पक्था का भी मानती रही तब तक उसकं श्रनुसार भी वाद्‌ कं ्रधिक्रारी 
तत्वबुभुस्यु श्रोर जटपादि कं अधिकारी विजिगीषु ही फलित होते है, जैसा कि न्यायपरम्परा 
मेँ । उस प्राचीन समय का बद्ध विजिगोषु, नैयायिक विजिगोषु से भिन्न प्रकार का सम्भव 
नही, पर जव से बद्ध परम्परा में छल अदि के प्रयोग का निषेध हाने कं कारण जटपकथा 
नाम शेष हो गरईश्रौर वाद्कथा द्री श्रवशिष्ट रही तब से उसमे श्रधिकारिप्रैविभ्य का प्रश्न 
ही नहीं रहा, जैसा कि जैन परम्परा में । 

जेन परम्परा के ग्रनुसार चतुरङ्गवाद के ग्रधिकारी विजिगीषु है । पर न्याय.वैधक- 
परम्परासम्मत विजिगीषु श्चौर जेनपरम्परासम्मत विजिगीषु के अथै में बड़ा प्रन्तर है। 
क्योकि न्याय-वैद्यक्र परम्परा कं ्रनुसार विजिगोषु वही हज न्याय से या अन्याय से, छल 
ग्रादि का प्रयोग करकं भी प्रतिवादी का परास्त करना चाहे, जव कि जैनपरम्परा विजिगीषु 
उसी को मानती हे जा अपने प्त कौ सिद्धि करना चाहे, पर न्याय से; अ्नन्याय से छलादिं 


का प्रयोग करके कभी नहीं । इस दृष्टि से जेनपरम्परासम्मत विजिगोषु श्रसूयावान्‌ हाकर : 


भी न्यायमागं से ही श्रपना पक्त सिद्ध करने का इच्छुक हाने से कृरीब करीब न्याय-परम्परा- 
सम्म॑त तत््वबुभुत्सु कीकोाटिकाहा जाता है। जैन परम्परा ने विजय का ब्र्थ-श्रपने 
पन्न को न्याय्य सिद्धि-ही किया है, न्याय-वेद्यक परम्परा की तरह, किसी भी तरह से प्रति- 
वादी को मूक करना नहीं । 

जैन परम्परा के प्राथमिक ताकिर्को१ ने, जा विजिगीष्‌ नहीं है रेखे वीतराग व्यक्तियों 
काभो वाद मानादह। परवह वाद चतुरङ्ग नहीं है। क्योकि उसके अधिकारी भक्ते ही 





१ ^धराथाधिगमस्तत्रानुद्धवद्रागगोाचरः | जिगीपुगोचरश्चेति द्विधा शुद्धधियेा विदुः ॥ सत्यवाग्भिः 
विधातव्यः प्रथमस्तत्खवदिभिः | यथाकथञ्चिदित्येष चतुर्ग न्‌ सम्मतः ॥"-तत्तवाथश्ला० प° ८9७ | 
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१८६ प्रमाणमीमांसायाः [ प्र० ६३. पं० १२- 


पन्त-प्रतिपन्त ल्लेकर प्रवृत्त हो पर वे असूया मुक्त होने कं कारण किसी सभापति यासभ्योंके । 
शासन की अपेत्ता नहीं रखते । वे रपस में ही तत्वबोध का विनिमययां स्वीकार कर | | 
लते द्धे जैन परम्परा के विजिगीषु में श्रीर .उसकं पृक्त तच्निर्शिनीषु मे ग्रन्तर इतना | 
ही है कि विजिगीषु न्यायमा्गं से चलनेबाल्ते होने पर भी एेसे असुयायुक्त नहीं हेति जिससे | 
व विना किसी क शासन के किसी वात को खतः मान लें, जव कि त्वनिणिनीषु न्यायमागं 
से चलनेवाल्ते हाने कं अलावा त्छनिर्शय के स्वीकार मे अन्य कं शासन से निरपे्त होते है । 
इस प्रकार चतुरङ्गवाद के वादी प्रतिवादी देने विजिगीषु होने की पूर्व प्रथा रही, इसमें 
वादि देवसूरि ने ( प्रमाणन० ८. १२.१४ ) थोडा विचारभेद प्रकट किया कि, एकमात्र विजिगीषु 
वादी या प्रतिवादी कं होने पर भी चतुरङ्ग कथा का सम्भव है। उन्हनि यह विचारभेद | 
सम्भवतः कलङ्क या विद्यानन्द श्रादि पूवव्तौ ताकिकों कं सामने रखा दै । इस विषय मे 
ग्माचार्यं हेमचन्द्र का मानना श्रकलङ्क शौर वियानन्द के अ्रनुसार ही जान पड़ता हे । | 

राह्मण कद्ध श्रीर्‌ सैन सभी परम्पराग्रों के श्रनुसार कथा का मुख्य प्रयोजन तच्छज्ञान | 
करो प्राप्ति या प्राप्त तच्छज्ञान की रन्ताहीहे। साध्य मं किसीका मतभेद न होनेपर भी 
उसको साधनप्रणाली मे न्तर ब्रवश्य है, जा पहिले भी बताया जा चुका है । संक्ेप मे 
बह अन्तर इतना ही द कि जैन शरीर उत्तरवर्त बौद्ध ताक्रंक छल, जाति ्रादि के प्रयोग का 
कभी उपादेय नहीं मानते। 

वादी, प्रतिवादी, सभ्य श्रोर सभापति इन चारों अङ्गां के वशीन मे तीनोर परम्पराश्रा 
मे कोई मतभेद नही है। श्राचायै हेमचन्द्रने जा चारों ग्र्गांकं स्वरूप का संज्तिप्त निद- 
पीन किया ई वह पूर्ववत ग्रन्थों का सार मात्रहे। 

सैन परम्परा ने जब लादि के प्रयोग का निषेध ही किया तब उसकं अनुसार जल्प 
या वितण्डा नामक कथा वाद्‌ से भिन्न कोई न रही। इस तरव क। जैन ताकिंकों ने विस्तृत 
चर्चाकेद्रारा सिद्ध किया। इस विषयका सबसे पुराना प्रन्थ शायद कथात्रयभङ्ग ह, 
जिसका निर्देश सिद्धिविनिश्चयटौका ( पृ” २<६ ^ ) मे दै । उन्होने अरन्त में ग्रपना मन्तञ्य 
र्थिर किया कि-- जल्प श्र वितण्डा नामक कोई वाद्‌ से भिन्न कथा ही नही, बह ता कथा- 
भास मात्र दै। इसी मन्तव्य के अनुसार ्राचा्यं हेमचन्द्र ने भी अपनी चर्चां मे बतलाया 
कि वाद से भिन्न कोई जट्प नामक कथान्तर नही, जा प्राद्य हो । 


पृ० ६३. पं० १२. (स्वसमयपर'-“' उक्तच्च-स्वस मयः '-न्यायप्र° वृण प्र १४ 





१ "वादः साञ्यं जिगीषतः ।°-न्यायवि० ८. २१२। “समथ वचनं वादः प्रकृताथ 'प्रत्यायनधरं 
साक्तिसमक्ल' जिगीषतेरेकत्र साधनदूषणवचनं वादः । „2. प्रप्राणस० परि० ६। “सिद्धो जिगीषतो वादः 


चतुरङ्गस्तथा सति ।*-त्वाथेश्ले० प° २७७ । 
3 देखा--चरकस० पण २६८६ । च्यायत्रः प° १४। तत्वाथेश्ला० प° ८८० | 
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प° ६४. १० २६. | भाषारिष्पणानि । ११.८६ 


पृ० ६३. ० २१. (ननु तत्वरक्षणम्‌! -उलना-“'नदि वादस्तच्वाध्यवसायसंरक्तणार्था 
भवति जल्पवितण्डयोरेव तथात्वात्‌ । तदुक्तम्‌-तत्वाभ्यवसाय... . .. 9इव्यादि-तत्वाथश्लो° 
प्र० २७८ | प्रमेयकण० प्र° १६४ 3 । 

प्र ६३. पं २६. वादलक्षणे'-ठलना-' "प्रतिषेधे कस्यवचिदभ्यनुज्ञानार्थं सिद्धान्ताविरुद्ध 


इति वचनम्‌ । 'सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधौ विरुद्धः! इति रेत्वाभासस्य निगप्रहस्थानस्याभ्यनुज्ञा : 


८. 


वादे। पथ्चावयवोपपन्न इति ्रीनमन्यतमेनाप्यवयवेन न्यूनम्‌? `हेतूदाहरणाधिकमधिकम्‌? 


इति चैतयोरभ्यनुज्ञानाथमिति?-न्यायभा० १. २. १। 


प० ६४. पं० १४. (ुःशिक्षित - न्यायम ° १० ११। 
प॒० ६४, पं० १८. श्रथ प्रवलप्रतिवादि!-ठलना-““ यदा जानन्नपि परपत्तक्रशिमाने स- 


पन्ते द्रहिमानं च क्वचिदवसरे परप्रयुक्ते साधने दृषगं सपदि न पश्यति स्वपक्तसाधने च गिति 
न स्मरति तदा लादिभिरप्युपक्रम्य परमभिभवति आत्मान च रत्तति इति| , ...... तथापि 
एकान्तपराजयाद्ररं सन्देह इति युक्तमेव तत्प्रयोगे स्फुटाटोपकरणम्‌ ।,.......* मुमुक्तोरपि 
क्वचितप्रसङ्खं तदुपयोगात्‌ । ......-. ?› इत्यादि~न्यायम° प्र° ५६५ ! 
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०, श्रा० १, सू० ३१-३५. प ६४. वाद से सम्बन्ध रखनेवाले कुल कितने 
पदार्थाः का निरूपण आचार्य हेमचन्द्र ने किया होगा अ्रथवा करना चाहा होगा से अ्रज्ञात है 
तथापि उपलभ्य इस अधरे प्रमाणमीमांसा ग्रन्थ से इतना ता अवश्य जान पड़ता है कि उन्होनि 
पत्रवाक्यः का निरूपण प्रारम्भ किया जो श्रधूरा ही लभ्य है इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि 
उनका अभिमत पत्रनिरूपण दिगम्बर ताकिकः विद्यानन्द कौ पत्रपरीत्ता का ही अवलम्बो 
मुख्यतया होगा । उन्होने पत्रस्वरूप कं निरूपण में बैद्ध त्रादि प्रतिवादियों का मत खण्डन 
विद्यानन्द आदि की तरह श्रवश्य किया होगा, पर सिद्धान्त उनका सम्भवतः बहीहागाजो 
विद्यानन्द आदि का दहै । इस विषय के साहित्य में से हमारे सामने इस समय लभ्य प्रन्थता 
पत्रपरी्ता, प्रमेयक मलमात्तण्ड ( प्र° २०७१४ ) ही दै। वादी देवसूरिकृत स्याद्रादरनाकर का 
वादपरिच्छेद जिसमें पत्र, के स्वरूप का विस्ठृत निरूपण होना सम्भवित ह, उपलभ्य न होने 
से जैनपरम्परानुसारी पत्रनिरूपण कं जिज्ञासुश्रों के इस समय कंबल उक्त दिगम्बर ताकिंकों 
कं ही म्रन्थां का देखना चाहिए । 

आआ० हेमचन्द्र का नि्रहस्थानविषयक निरूपण भाग्यवश अखण्डित मिलता है जो 
रेविहासिक तथा तास्तिक दृष्टि से बड़े महच्च काहे श्रीरजो जैन ताकिकोां की तद्विषयक 
निरूपण परम्परा में सम्भवतः अन्तिम ही है। 

भारतीय तकं साहित्य में निग्रहस्थान की प्राचीन विचारधारा ब्राह्मण परम्पराकी ही 
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है जो न्याय तथा वैद्यकं के अन्थो मेँ देखी जाती है । न्याय परम्परा में अ्रक्तपादने जो सं्तेप 30 


मं विप्रतिपत्ति श्चौर श्रप्रतिपत्ति रूप से द्विविध निग्रहस्थान को बतलाया शरीर विस्तार से 
उसके वाईस मेद बतताये वहो वर्णन भ्राज तक के सैकड़ां वर्षो में श्रनेक प्रकाण्ड नैयायिको के 





९ 


10 


॥ 1 
९ 


20 


4 


१२० प्रमाणमीमांसायाः [ प° ६४. १० २६- 


हाने पर भी निधिवाद रूपसे स्वीकृत रहा रै। चरक का निप्रहस्थानवन अन्तरशः ता 
ग्रन्तपाद को वर्णन ससा नहा है फिर भी ऽन देने के वणेन की भित्तिएकहीहै। बद्ध 
परम्परा का निग्रहस्थानवणेन दे प्रकार का है। एक ब्राह्मणपरम्परानुसारी भैर दूसरा 
स्वतन्त्र | पहिला वशैन प्राचीन वैद्ध१ तकम्रन्थों में है, जो लक्तण, संख्या, उदाहरण आदि 
मनेक वार्तां में बहधा अ्रन्षपादके शरीर कभी कभी चरक (प्रण २६६ ) कं वैन से मिलता 
दै। ब्राह्यण परम्परा का विराधी स्वतन्त्र निग्रहस्थाननिरूपण बैद्ध परम्परा में सबसे पित्त 
किसने शुरू किया यह श्रभी निश्चित नहीं । तथापि इतना ता निश्चित दहीदहैकिइस 
समय ठेसे स्वतन्त्र निरूपणवाला पशं श्रौर ग्रति महत्वका जो वादन्यायः ग्रन्थ हमारे 
सामने मैजृद रै वह धर्मकीति काहाम से इस स्वतन्त्र निरूपण का श्रेय धर्मकीति को 
ग्रवश्य रै। सम्भव दहै इसका कुल बीजारोपण ताकिकप्रवर दिङ्नागने भी कियाहो। जैन 
परम्परा में निग्रहस्थान के निरूपण का प्रारम्भ करनेवाले शायद पात्रकेसरी स्वामी दहों। पर 
उनका कोई न्थ त्रभी लभ्य नहीं। अ्रतएव मैजूदा साहित्यक श्राधारसे ते भद्रारक 
ग्रकलङ्क को ही इसका प्रारम्भक कहना होगा । पिछले सभी जैन ताकिकों ने श्रपने श्रपने 
निग्रहस्थाननिरूपण में भट्रारक अ्रकलङ्क के हौ वचनः को उद्धत कियाद, जो हमारी उक्त 
सम्भावनाका समक ₹ै। 

पिले ता बौद्ध परम्परा ने न्याय परम्परा के ही निग्रहस्थानों का भ्रपनाया इसलिए 
उसके सामने कई एेसी निग्रहस्थानविषयक दूसरी विरोधो परम्परान थी जिसका बौद्ध 
ताकिंक खण्डन करते पर एकया दूसरे कारण से जव बौद्ध ताकिकों ने निप्रहस्थान का 
स्वतन्त्र निरूपण शुरू किया तब उनकं सामने न्याय परम्परा बाले निग्रहस्थानं कं खण्डन का 
प्रश्न स्वयं ही भ्रा खड़ा हुश्रा। उन्होने इस प्रश्न को बड़ विस्तार ब बड़ी सूचमता से सुल- 
भाया । धर्मकीतिं ने वादन्याय नामक एक सारा ग्रन्थ इस विषय पर लिख डाला जिस पर 
शान्तरक्तित ने स्फुट व्याख्या भी लिखी । वादन्याय मेँ धर्म॑कीतिं ने निप्रहस्थान का लक्तण 
एक कारिका मेँ स्वतन्त्र भाव से बांधकर उस पर विस्वृत चचां की शरीर म्रत्तपादसम्मत एवं 
वात्स्यायन तथा उद्योत्तकर केश््रारा व्याख्यात निग्रहस्थानों के लक्तणां का एक एक शब्द्‌ लेकर 
विस्तार से खण्डन किया। इस धर्मकीतिं की कृति से निग्रहस्थान की निरूपशपरम्परा 
स्पष्टतया विरोधी दे प्रवाहो मेँ बेट गईं । कृरीब कृरीब धर्मकीर्ति के समयमे या कु ही 
अगे पीले जैन ताकिंकों के सामने भी निप्रहस्थान के निरूपण का प्रश्न आया किसीभी 


१ तकशा प° २३२३ उपायहदय प्र० १८। 
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३ 'धच्रास्तां ताव्दलाभादिर्यमेव दहि निग्रहः। न्यायेन वि्तिगीषूणां स्वाभिप्रायनिवन्तंनम्‌ ॥' 
न्यायवि० २. २१३1 “कथं तदं वादपरिसमाप्तिः १ निराकृतावस्थापितविपक्स्वपदचेयोरेव जयेतरव्यवस्था 
नान्यथा । तदुक्तम्‌ --स्वपक्तसिद्धिरेकस्य निग्रहोऽन्यस्य वादिनः नाऽसाधनाङ्गवचनं नादेापोद्धावनं द्याः ॥ 
तथा तत्वाथ श्लाकेऽपि (प° २८६). स्वपक्लसिद्धिषयन्ता शाखरीयाथ विचारणा | वस्त्वाश्रयत्वते यद्वल्लैकरि- 
काथविचारणा ।*- श्रष्टस० पू० ८७ ।-प्रमेयक० पूण २०३ ^ 











प° ६४. पं० २६. | भाषारिप्पणानि । १२१ 


सैन ताकिक ने ब्राह्मण परम्परा के निग्रहस्थानों को श्रपनाया हा या स्वतन्त्र बौद्ध परम्परा के 
निग्रहस्याननिरूपण को अपनायाहो एेसा मालूम नही हाता। ग्रतएव रौन परम्परा के 
सामने निग्रहष्यान का स्वतन्त्र भाव से निरूपण करनेका ही प्रश्न रहा जिसको भदट्रारक 
अकलङ्क ने सुलभ्ाया? । उन्दने निग्रहस्थान का लक्तण स्वतन्त्र भावसे ही रचा श्रैर उसकी 


व्यवस्था वांँधो जिसका श्रत्तरशः श्रनुसखरण उत्तरवर्ती सभी दिगम्बर श्वेताम्बर त।किकोंमे 


कियारै। अकलङ्कृत स्वतन्त्र लन्तण का मात्र स्वीकार कर लेने से जैन ताकिकों का क्वीष्य 
पूरा हा नहं सकता था जब तक कि वे अपनी पवर्त श्चैर स्नपन सामने उपस्थित ब्राह्मण 
द्रीर बौद्ध दोनों परम्पराश्रां कं निग्रहस्थान के विचार कां खण्डन न करे। इसी दृष्टि से 
प्रकलङ् कं ग्रनुगामी विद्यानन्द, प्रभाचन्द्र ्रादिने विराधौ परम्पराश्रां कौ खण्डन का कायं 
विशेष रूप से शुरू किया। हम उनकर म्रन्थों मं पाते हं कि पहिले ता उन्हाने न्याय पर. 
म्परा के निप्रहस्थानां का खण्डन किया शरीर पोल बौद्ध परम्परा कं निप्रहष्यान लन्तण का 
जहां तक देखने मेँ राया रहै उससे मालूम होता रहै कि धर्मकीत्तिं कं लन्तण का संन्तेपमें 
स्वतन्त्र खण्डन करनेवाल्ञे सवप्रथम अअरकलङ्करह श्रीर विस्तृत खण्डन करनेवाले विद्यानन्द 
ग्रीर तदुपजोवी प्रभाचन्द्र है| 

्राचाये हेमचन्द्रने निग्रदस्थाननिरूपण के प्रसङ्क मे मुख्यतया तीन बातें पांच सूत्रों मे 
निबद्ध की हे । पद्दिलेद सूत्र २, १, ३१, ३२ में जयश्रौर पराजय की क्रमशः व्याख्या रै 
भरर तीसरे २, १. ३३ में निग्रह की व्यवस्था रहैजा अ्रकलङ्कुरचितरै ग्रीर जा ग्नन्यं सभी दिग. 
म्बर-श्वेताम्बर ताकिंक सम्मतमभीदै। चौथे २, १, .४ सूत्र में न्यायपरम्परा के निग्रहस्थान- 
लक्षण का खण्डन किया है, जिसकी व्याख्या प्रभाचन्द्र के प्रमेयकमलमातण्ड का अ्रधिकांश 
प्रतिविम्ब मात्रहे। इसकं बाद अन्तिमि २. १, ३५ सूत्र मे हेमचन्द्र ने धर्मकीति को स्वतन्त्र 
निग्रहस्थान ल्त का खण्डन किया रहै जा ग्रत्तरशः प्रभाचन्द्र के प्रमेयकमलमातण्ड 
( ए्० २०३ ^ ) की ही नकृल रै । 

. इस तरह निग्रहस्थान कोतीन परम्परा्ग्रामे से न्याय व बोद्धसम्मत दा परम्प- 

राग्नों का खण्डन करके ्राचायं हेमचन्द्रने तीसरी जैन परम्परा का स्थापन किया ३। 

अरन्त मं जय-पराजय की व्यवस्था सम्बन्धो तीनों परम्पराग्रों के मन्तव्य का रहस्य 
संन्तेप मे लिख देना जरूरी है । जा इस प्रकार है-- ब्राह्मण परम्पर। में छल, जाति ब्रादिका 
प्रयोग किसी हद तक सम्मत होने कं कारण दल आदि के द्वारा किसी का पराजित 
करने मात्र से भी दल रादि का प्रयोक्ता श्रपने पक्त को सिद्धि विना किए ही जयग्राप्त 
माना जाता है। अर्थात्‌ ब्राह्मण परम्परा के श्रनुसार यह नियम नहीं कि. जयलाभ कं 
वास्ते पत्तसिद्धि करना ्रनिवार्यही हा । 





१ दिगम्बर परम्परा मं कुमारनन्दी श्राचाय कामी एक वादन्याय ग्रन्थ रहा। = 
भद्वारकैरपि स्ववादन्याये निगदितत्वात्‌"--पज्रपरीज्ञा पृ० ३। 
२ तच्वाथेश्ला० पर० २८३ । प्रमेयक० प° २०० 13 । 
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धर्मको्िं ने उक्त ब्राह्मण परम्परा कं श्राधारपर ही कुठाराघात करकं सत्यमूलक 
नियम बच दिया कि कोई छल आदि को प्रयोग से किसी को चुप करा देने मात्र से जीत नहीं 
सकता। क्योकि छल श्रादि का प्रयोग सत्यमूलक न होने से वज्यै है! । अतएव धर्मकीत्ति' 
के कथनानुसारर यह नियम नहीं कि किसी एक का पराजय ही दूसरे का अ्रवश्यम्भावी जय 
हा। रेखा भी सम्भवे कि प्रतिवादी का पराजय माना जाय पर वादी का जय न माना 
जाय-उद्‌ाहरणाथं वादी ने दुष्ट साधन का प्रयोग किया हा, इस पर प्रतिवादी ने सम्भवित 
दोषों काकथनन करके मिथ्यादोर्षा का कथन किया, तदनन्तर वादी ने प्रतिवादी के 
मिथ्यादोर्षो का उद्‌भावन किया-एेसी दशा में प्रतिवादी का पराजय अवश्य माना 
जायगा] क्योकि उसने अपने कर्तव्य रूप से यथाथ देषो का उद्भावन न करकं 
मिथ्यादाषों का ही कथन किया जिसे वादी ने पकड़ लिया । इतना हनि पर भी वादो 
का जय नहीं माना जाता क्योकि वादी ने दुष्ट साधनका ही प्रयोग किया है। जब 
किजयके वास्ते वादी का कर्वैव्य है कि साधन कं यथा ज्ञान द्वारा निर्दोष साधन 
काही प्रयोग करे। इस तरह धर्मकीत्ति ने जय.पराजय की ब्राह्मणसमस्मत ग्यवस्था 
नरं साधन किया। पर उन्होने जा श्रसाधनाङ्गवचनं तथा अदेाषोद्धावन द्वारा जय-पराजय 
कौ व्यवस्था की इसमे इतनी जटिल्लता श्रौर दुरूहता श्रा गई कि अनेक प्रसङ्गो 
मे यदह सरलता से निगय करना ही ग्रसम्भव हा गया कि अरसाधनाङ्गवचन तथा अदाषो- 
दावन ई या नहीं । इस जटिलताश्रौर दुरूहता से बचने एवं सरलता से निणैय करने 
कीरष्टिसे भद्रारक ग्रकलङ्क ने धर्मकीर्तिक्ृत जय-पराजय व्यवस्था का भी संशोधन 
किया। श्रकलङ्क के संशोधन मेँ धर्मकीत्ति सम्मत सत्य का तत्व तो निदित है ही, 
पर जान पडता है कलङ्क की दृष्टि मेँ इसके श्रलावा ्रहिंसा-समभाव का जैनप्रकृतिसुलभ 
भाव भी निहित ै। अतएव श्रकलङ्कु ने कह दिया किर किसी एक पन्च को सिद्धि दी 
उसका जय रै शरैर दृसरे पत्त की प्रसिद्धि ही उसका पराजय रै। भ्रकलङ्क का यह सुनि- 
श्चितमत दहै कि किसी एक पक्तकी सिद्धि दृसरे पन्न की ्रसिद्धिके बिनादहा ही नहीं 








१ “तच्वर्तणार्थं सद्धिरुपहर्तव्यमेव छंलादि । विजिगीघुभिरिति चेत्‌ नखचपेटशखप्रहारादीप- 
नादिभिरपीति वक्तव्यम्‌ । तस्मान्न ज्यायानयं तत्त्वरक्तणोपायः।-वादन्याय प° ७१ । 

२ “सदाषवन्तवेऽपि प्रतिवादिनोऽज्ञानात्‌ प्रतिषादनारामर्थ्याद्वा । न हिं दुष्टसाधनाभिधानेऽपि 
वादिनः; प्रतिवादिनेऽप्रतिपादिते देप पराजयव्यवस्थापना युक्ता । तयोरेव परस्परसामर्थ्योपधातापेच्तया 
जयपराजयव्यवस्थापनात्‌ । केवलं देलामासादभूतप्रतिपत्तेरभावादप्रतिपादकस्य जयोऽपि नास्त्येव ।*- 
वादन्याय प° ७० । । 

३ “निराकृतावस्थापितविपक्तस्वपच्तयोरेव जयेतरव्यवस्था नान्यथा । तदुक्तम्‌ -स्वपक्लसिद्धिरेकस्य 
निग्रहोऽन्यस्य वादिनः। नासाधनाङ्गवचनं नाऽदेाषोद्धावनं द्वयाः ॥'-श्रष्टश० नरद 08 
(तत्रेह ताच्िके वादेऽकलङ्कैः कथिता जयः । स्वपक्तसिद्धिरेकस्य निग्रदाऽन्यस्य वादिनः |° - तच्वा्थै- 
श्लो प° २८१ । 








दाया ७ 


पर ६५. पं०र२. ] भाषारिप्पणानि । १२३ 


सकती । श्रतएव श्रकलङ्क के मतानुसार यह फलित श्रा कि जहाँ एक की सिद्धि होगी वहाँ 
दुसरे क अ्रसिद्धि अनिवायै रै, श्रौी९ जिस पत्त की सिद्धिदौ उसी की जय । अतएव सिद्धिभ्रैर 
प्रसिद्धि श्रथवा दूसरे शब्दां मे जय श्चैर पराजय समग्याप्तिक द । कई पराजय जयशून्य 
नहीं शरीर कोई जय पराजयशून्य नहं । धर्मशीरतिक्त व्यवस्था मेँ कलङ्कं कौ सुदंम र्हि सा- 
प्रकृति ने एक च्रृटि देख ली जान पड़ती है। बह यह कि पूर्वोक्तं उदाहरण मं कन्त व्य 
पालन न करने मात्र से अगर प्रतिवादी को पराजित समताजायते दुष्टसाधन कं प्रयोग मेँ 
सम्यक्‌ साधन कं प्रयोग रूप कत्तव्य का पालन न होनेसे वादी भी पराजित क्यांन समभा 
जाय १ | शअरगर धर्मकीत्तिः वादो का पराजित नहीं मानते ता फिर उन्हें प्रतिवादी काभी 
पराजित नहो मानना चाहिए । इस तरह श्रकलङ्क ने पूर्वोक्तं उदाहरण मेँ कवलत प्रतिवादी 
को पराजित मान लेने की व्यवस्था को एकदेशीय एवं अन्यायमूलक मानकर पूण समभाव- 
मूलक सीधा मार्ग बांध दिया कि श्रपने पन्त की सिद्धि करना ही जय है। शरीर एेसी सिद्धिम 
दूसरे पक्त का निराकरण म्रवश्य गर्भित है। अरकलङ्कोपज्ञ यह जय-पराजय व्यवस्था का मागं 
ग्रन्तिम है, क्योकि इसके ऊपर किती बौद्धाचाये ने या ब्राह्मण विद्वानों नै ्रापत्ति नहीं उठाई । 
लैन परम्परा मेँ जय-पराजय व्यवस्था का यह एक ही मागं प्रचलित है, जिसका स्वीकार 
सभी दिगम्बर.श्वेताम्बर तार्किकं ने किया है श्रौर जिसकं समयेन में विद्यानन्द 
( तच्छाथ॑श्लो° परण २८१ ), प्रभाचन्द्र ( प्रमेयक० प्र“ १६४), बादिराज (न्यायवि० रीर प° ५२७३ ) 
श्रादि ने बडे विस्तार से पूर्वकालीन श्रौर समक्रालोन मतान्तररो का निरास भी किया है। 
्राचाय हेमचन्द्र भी इस विषय मेँ भद्रारक अ्रकलङ्कके ही अ्रनुगामी ह । 

सूत्र ट कौ वृत्ति मे आचार्य हेमचन्द्र ने न्यायदशेनानुसारी निग्रहस्थानं का पूर्वपन्तरूप 
सेजा वर्णन किया है वह अक्षरशः जयन्त की न्यायकलिका ( प्रण २१-२० ) कं श्रनुसार है 
दमीर उन्ही निप्रहस्थानें क्रा जा खण्डन किया है वह अ्रत्तरशः प्रमेयक्रमलमात्तण्डानुसारी 
(प्र २०० १.२० ^) है। इसी तरह धर्मकीतिंसम्मत ( वान्यः ) निप्रहस्थार्नो का 
वन शरैर उसका खण्डन भी श्रन्तसशः प्रमेयकरमलमार्चण्ड के अनुसार है। यद्यपि न्याय- 
सम्मत निधरहस्थानां का निर्देश वथा खण्डन तच्वाथेशतताकवात्तिंक (० रतरेसे) में भी है 
तथा धर्मकीर्तिसम्मत निग्रहस्थानं का वरन तथा खंडन वाचस्पति मिश्रने तात्पयैटीका (७०२से 
मे, जयन्त ने न्यायमंजरी ( प° ६४६ ) श्रौर विद्यानन्द ने अ्र्टलहश्लो ( १५८१) मे किया दहै, 
पर हेमचन्द्रीय बीन श्रौर खण्डन प्रमेयकमलमार्चण्ड से ही शब्दशः मिलता द । 
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०. ६५.प१०.२. विरुद्धम्‌" तदुक्तमू-विरुद् दतुखुदधाभ्य वादिनं जयतीतरः। श्राभासा- 
न्तरमुसमाय पच्षसिद्धिमपेते ॥'\ --तसवाथंश्लो° ० २८० । न्यायवि" टी° लि° ० ५र८ ^ । 
“भ्रकलङ्कोप्यभ्यधात्‌-- विरुद्धं देतुमुद्धाञ्य'?-रलाकरा ° ८. २२१ क 
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१२४ प्रमाणमीमांसायाः [ प्र ६५, ५० २५ | 


पृ० ६५. प॑ं० २१५. ्त्राननु भाषणः--ठलना-““ग्त्राननुभाषणमज्ञानमप्रतिभा वित्तपः 
पर्यनुयेाञ्योपेत्तणमित्यप्रतिपच्या संगरहीतानि शेषाणि विप्रतिपत््याः?-न्यायम० १० ६३६ । 
न्यायकलिका प्र° २२। । 

इस विषय में न्यायभाष्यक्रार का मतभेद इस प्रकार रै-““तत्रानलुभाषणमज्ञानम- 
प्रतिभा वित्ता मतानुज्ञा पर्थनुयोञये पेक्तणमित्यप्रतिपत्तिनिप्रहस्थानम्‌ । शेषस्तु विप्रतिपत्ति- 
रिति ।-न्यायभा० १. २. २०। 

प्र ६६, प॑ <, ततदरेतदसंगतम्‌'!- -ठलना-''इति भाष्यकारमतमसंगतमेव, सान्ताद्‌ 
दृष्टान्तहानिरूपत्वात्‌ तस्या; ........ इत्यादि-प्रमेयक° प्र° २०० 3 । 

पर ६६, प॑ं० १५. नतदरेतदपि व्याख्यानम्‌!--ठलना-““तदेतदप्यु्यो करस्य जाञ्यमा- 
विष्करोाति, इत्थमेव प्रतिज्ञाहानेरवधारयितुमशकयत्वात्‌, . ... .” इत्यादि-प्रमेयक० प्रण २०० 8 । 

प ६८, पं २३, (दश दाडिमानि वलना-पात० महा० २. १. ४५ । 

पृ० ६८, पं० २७. “शह कदस्याम्‌)--उलना-नयचक्रव्र प्र १०६ 3 । 

प० ७२. पं० १६. (यच्चास्य व्याख्यानम्‌! -ठलना-“इषटम्याथेस्य सिद्धिः साधनम्‌, तस्य 
निर्वत्तकमङ्कम्‌. तस्यावचनम्‌ - तस्या ङ्गस्यानुच्चारणं वादिने निग्रहाधिकरणम्‌, तदमभ्युपगम्या- 
प्रतिभया तूष्णोभावात्‌ । साधनाङ्खस्यासमथैनाद्रा । त्रिविधमेव हि लिङ्गम प्रत्यत्तस्य सिद्धर- 
इम्‌-स्वभावः कार्यमनुपलम्भर्च । तस्य समथेनम्‌-साध्येन व्याप्चि' प्रसाध्य धर्मिणि भावसाध- 
नम्‌- यथा... | शत्र व्याप्निसाधनं विपर्यये बाधकप्रमाणोपदशैनम्‌ ।'-पादन्याय प्र" ३-६ । 

पर ७३, पं १४. 'यच्ेदमसाधनाङ्गम्‌?-उलना-^अन्वयव्यतिरेकवचनये्ा साधम्यैवति 
वैधम्यैवति च साधनप्रयोग एकस्यैवाभिधानेन सिद्धेर्भावात्‌ द्वितीयम्यासामथ्यैमिति तस्याप्य 
साधनाङ्गस्याभिधान निग्रहस्थानं ठव्थाभिधानादेव ।'-बादन्याय प्र° ६५ | 

प° ७३. पं २६. ननु न स्वपक्ष!-ठलना- 'स्यान्मतम्‌-न स्वपन्तसिद्धग्यसिद्धिनिवन्धनौ 
जयपराजयौ, तये ज्ञानाज्ञाननिवन्धनत्वात्‌. ..... १? इत्यादि-ग्रषएटसण प्र. ८१। प्रमेयक° प्रृ° २०४ 4 । 

प्र ७४. पं १८. 'यच्चेदमदेपेद्धावनम्‌' तलना“ ्रदाषोद्धावनम्‌ प्रतिवादिना 
निग्रहस्थानम्‌ । वादिना साधने प्रयुक्तेऽभ्यपगतेोत्तरपक्तो यत्र विषये प्रतिवादी यदा न देष- 
मुद्धावयति तदा पराजिता वक्तव्यः| ..... ्रथवायोा न दाषः साधनस्य तदभावेपि वादिना 
तदसाधयितुमिष्टस्या्थैष्य सिद्धेविघाताभावात्‌ । तस्योद्धावने प्रतिवादिना निग्रहाधिकरणं 
मिथ्योत्तराभिधानात्‌ ..... इत्यादि --वादन्याय प्र" ६६-७२। 

प° ७४, प॑ं० २७ श्रयं च प्रागुक्तः!-ठलना-“ रथव प्रागुक्तश्चतुरङ्गोवाद्‌ः पत्राव~ 
लम्बन मप्यपेत्तते । श्रतस्तर्लक्तणमत्र... ,. . प्रमेयक० प्रु २०७ ए ई 

पर ७४, पं० २९. शक्यमित्याह" प्रमाणमीमांसा अधूरी होने के कारणं पत्रपरीक्ञाः 
प्रारम्भसे ही खण्डित दै। श्रभ्यासी इसे पूतया विद्यानन्द कौ 'पत्रपरीन्ताः जा एक स्वतन्त्र 
प्रकरण दै उससे तथा प्रमेयकमलमातंण्डगत ८ प्रज २०७ ए ) "पत्रपरीन्ता' से जान लेवें । 


ककय 





बृद्धिपत्रक । 


प्रज १. पं० १. ्दशन-दधीन शब्द के तीन रथै सभी परम्पराश्रो में प्रसिद्ध, जैसे- 
घटदशीन इत्यादि व्यवहार मेँ चाष ज्ञान ग्रथेमे, त्रा त्म॑दशन इत्यादि व्यवहार मेँ सा्तात्कार 
ग्रै में च्नर न्यायदशैन, सांख्यदशैन इत्यादि व्यवहार मं खास खास परम्परासम्मत 
निरिचत विचारसरणी अर्थं में दशीन शब्द का प्रयोग सर्वसम्मत हे पर उसकेदेा ग्रथजेा 
जैनपरम्परा मे प्रसिद्ध द्वे ्रन्य परम्पराग्नों में प्रसिद्ध नही । उनभेंसेएक श्रथैतोा है 
श्रद्धान श्रीर दूसरा श्रथ है सामान्यवोध या आलोचन मात्र! । जैनशासखरो में तत्वश्रद्धा कोा 
दीन पद से व्यवहृत किया जाता हे जैसे--"तत््वाथग्रद्धानं सम्यग्दशेनम्‌!-तच्वाथं० १. २। 
इसी तरह वस्तु के निटि शेषसत्तामात्र कं बोध को भो दशन कहा जाता है जैसे-'विषय- 
विषयिसन्निपातानन्तरसमुदूभूतसन्तामात्रगोचर दशेनात्‌^-प्रमाणन ° २.७। दशैन शब्द के उक्त 
पाँच श्र्थो में से अ्रन्तिम सामान्यबेोधहप श्रथ लेकर ही यहां विचार प्रस्तुत हे। इसके 
सम्बन्ध में यहाँ लः सुदं पर कुड विचार किया जाता हे । 

१ अस्तित्व-जिस बोध में वस्तु का निविंशेषणस्वरूपमात्र भासित हा एेपै बोधका 
श्रसितित्व एकया दूसरे नामसे तीन परम्पराश्रों कं सिवाय सभी परम्पराए स्वीकार करती है । 
सैनपरम्परा जिसे दक्षन कहती ₹ै उसी सामान्यमाच्र बोध को न्याय-वैशोषिक, सोख्य-योग तथा 
ूर्वोततरमीमांसक निर्विकल्पक शरीर श्रालाचनमात्र कहते है । बौद्धपरम्परा मेँ भी उतका 
निर्विकल्पक नाम प्रसिद्ध दै। उक्त सभी दशन एेसा मानते हं किज्ञानव्यापार कं उत्पत्ति- 
क्रम मे सर्बप्रथम रेसे बोध का स्थान अनिवारयैरूप से ्राता दै जा ग्राह्य विषय ऊ सन्मात्र 
स्वरूप को ब्रहण करे पर जिसमें कोई रश विशेष्यविशोषणरूप से भासित नहो । फिर भीर मध्व 
शरीर बललभ कौ दे वेदान्त परम्परा श्रीर तीसरी भव हरि श्रौर उसके पूरैवर्ती शाब्दं की 
परम्परा ज्ञानव्यापार फे उत्पत्तिक्रम में किसी भी प्रकार कं सामान्यमात्र बाध का अरस्तिव 
स्वीकार नहीं करती । उक्त तीन परम्पराग्रां का मन्तव्य दकि एेसा बोधकाईहोही नहीं 
सकता जिसमें कोाई न कोई विशेष भासित नहो या जिसमें किसीमी प्रकार का विशेष्य 








१ दर्शन शब्द का आलोचन अथं, जिसका दूसरा नाम श्रनाकार उप्रयोगमभी है, यहाँ कहागयादहै 
सा श्वेताम्बर दिगम्बर देनं परम्परा की श्रति प्रसिद्ध मान्यता के लेकर। वस्तुतः देनं परम्परा्ओं में 
श्रनाकार उपयोग के सिवाय श्रन्य अथं मी दशंन शब्द के देखे जाते ह । उदाहरणाथं- लिङ्गके विनादही 
सा्तात्‌ देनेवाला बोध अनाकार या दशंन है श्रौर लिङ्ग सपेच्त बोधसाकार या ज्ञान है--यदह एक मत । 
दुखरा मत ेसा मी दै कि वर्तमानमात्रग्राही बोध-दशंन श्रौर त्रैकालिक आदी बेध-ज्ञान -तच्वा्थ 
आ री० २.६ । दिगम्बरीय धवला टीकाकाणेसाभी मतहेकरिजोश्रात्ममात्र का श्रवलाकन वह दशंन 
श्रौर जो ब्राह्म ग्रथं का प्रकाश वह ज्ञान । यह मत बृहद्‌ द्रव्यसंग्रहटीका ( गा० ४४) तथा लघीयख्रयी की 
अभयचन्द्रकृत टीका ( १.५) मे निदि्टहै। 
२ 1114121) 289९1010 : २९९९४101. 2. 69-54 
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विशेषणसम्बन्ध भासितनहो। उनका कहनारै कि प्राथमिकदशापन्न ज्ञान भी किसी 
न किसी विशेष को, चाहे वह विशेष स्थूल ही क्यांनहो, प्रकाशित क्ररताहो है अतएव 
ज्ञानमात्र सविकल्पक है। निविंकल्पक दा मतलब इतना ही समभ्रना चाहिए कि उसमें 
इतर ज्ञानों को अ्रपेन्ता विशेष कम भासित होते हैँ । ज्ञानमात्र को सविकल्पक माननेवाली उक्त 
तीन परम्पराश्रों में भी शाब्दिक परम्परा ही प्राचीनदहै। सम्भव रै भवृहरिकी उस 
परम्परा को ही मध्व श्रीर्‌ वहल्तभ ने श्रपनाया हो| 

२ लौकिकालोकिकता-निवि'कल्प का अ्रस्तित्व माननेवाली सभी दाशनिक परम्पराए 
लौकिक निविकल्प अर्थात्‌ इन्द्रियसन्निकषंजन्य निवि कल्पको तो मानती ह ही पर यहाँ प्रश्न 
हे अलौकिक निविकल्प को अस्तित्व का। जैन श्रौर बौद्ध देना परम्पराएः एेसे भी 
निवि कल्पक का मानती जा इन्द्रियसननिकषं के सिवायमभी योग या विशिष्टात्मशक्ति से 
उत्पन्न दहोातारै। बोौद्धपरम्परा में एेसा अलौकिक निर्विकल्पक योागिसंवेदन के नाम से 
प्रसिद्ध रै जब कि जैनपरम्परा में श्रवधिदशेन शरीर केवलदशन के नाम से प्रसिद्ध रै। 
न्याय-वैशेषिक, सांख्य-योग श्रर पूर्वोत्तरमीमां सक विविध कन्तावाले योगियों का तथा उनके 
योगजन्य अलौकिक ज्ञान का श्रस्तित्व स्वीकार करते हँ अतएव उनकं मतानुसार भी अ्रलै।किक 


5 निवि'कर्प का अस्तित्व मान लेने में कु बाधक जान नहीं पड़ता । श्रगर यह धारणा ठीक 


देते कहना होगा कि सभी निवि'कर्पकार्तित्ववादी सविकस्पक ज्ञान की तरह निवि कल्पक 
ज्ञान के भी लैकिक-ग्लैकिकरूप सेदो प्रकार का मानते दह । 


३ विषयस्वरूप-सभौो निवि कल्पकवादी सत्तामात्र को निर्विकल्प का विषय मानते 
हं पर स्न्ताकं स्वरूपके बारेमे सभी एकमत नहीं| अतएव निर्विकल्पक के शाह्य विषय 
का स्वरूप भी भिन्न-भिन्न दशेन कं श्रनुसार जुदा-जुदा ही फलित हाता रहै। बोौद्धपरम्परा कं 
ग्रनुसार श्रथक्रियाकारित्व ही सत्त्व है ग्रौर वह भी क्षणिक व्यक्तिमात्रं दही पर्यवसित है 
जव कि शाङ्कुर वेदान्त कं अनुसार अ्रखण्ड रौर सर्वव्यापक ब्रह्म ही सच्वस्वरूप है, जा न देश- 
बद्ध दे न कालबद्ध । न्याय.वैशेषिक श्रौर पूर्वै मीमांसक के ्रनुसार अ्रस्तित्व मात्र सत्ता हैया 
जा विरूप सत्ता है जे बौद्ध ग्रौर॒वेदान्तसम्मत सत्ता से भिन्न र । सांख्य-योग ओौर जैनपर- 


¬ सम्प्रा मं सत्तानतो क्षणिक व्यक्ति मात्र नियत रहै, न ब्रह्मस्वरूप है ग्रौर न जातिरूप है। 


उक्त तीनों परम्पराए परिणामिनित्यत्ववादौ होने के कारणा उनके मतानुसार उत्पाद्‌-व्यय- 
्रीव्यस्वरूप ही सत्ता फलित होती दहै । जे कुच हो, पर इतना ता निविंवाद ई कि सभी 
निविंकल्पकवादी निविंकट्पक कं प्राह्य विषय रूप से सन्मात्र का ही प्रतिपादन करते इ । 

४ मात्र प्रत्य्तरूप ~ कोड ज्ञान परोन्नरूप भी होता है रौर प्रत्यक्तरूप भी चसे सवि- 
कल्पक ज्ञान, पर निविंकल्पक ज्ञान तो सभो निर्विकल्पकवादियों के द्वारा कवल प्रत्यत्त- 
रूप माना गया है। कोई उसकी परोक्तता नहीं मानता, क्योकि निर्वकल्पक, चाहे 
लौकिक हो या ्रलौकिक, पर उसकी उत्पत्ति किसी ज्ञान से व्यवददित न हने के कारण वह 
साक्तातृरूप होने से प्रत्यत्त ही दै। परन्तु जैनपरम्परा के श्रवुसार दशन की गयना 











= १. पं० १. ] भाषारिप्पणानि । १२७ 


परोत्तमें भी की जानी चाहिए, क्योकि ताकिक परिभाषा कं अनुसार परोक्त मतिज्ञान 
का सांग्यवहारिक प्रत्यत्त कहा जाता है श्रतएव तदनुसार मति उपयोग केक्रम में स्व. 
प्रथम अवश्य होनेवाले दशन नामक बोध का भी सांग्यवंहारिक प्रत्यत्त कहा जा सकता है 
पर अ्रागमिक प्राचीन विभाग, जिसमें पारमाथिक-सांग्यवहारिकरूप से प्रत्यन्त कं भेदों को 
स्थान नहीं है, तदनुसार ते मतिज्ञान परोत्त मात्र ही माना जाता है जैसा कि तच्वार्थ- 
सूत्र (१. ११ ) में देखा जाता है। तदनुसार जैनपरम्परा में इन्द्रियजन्य दशैन परोन्तरूप 
ही हे प्रव्यत्तरूप नहो । सारांश यह कि जैन परम्परा में ताकिक परिभाषा के ग्रनुसार दशन 
प्रव्यक्त भी है ओर परोक्त भी। अवधि ओ्रौर कंवल रूप दशन ते मात्र प्रस्यत्तरूप ही है जब 
कि इन्द्रियजन्य दशेन परोत्तरूप होने पर भी सानव्यवहारिक प्रत्यन्त माना जाता है । परन्तु 
्रागमिक परिपाटी के म्रनुसार इन्द्रियजन्य दशेन केवल परेोत्तही है मरौर इन्द्रियनिरपेत्त 
वध्यादि दशन केवल प्रत्यन्त ही है । 

५ उत्पादक सामग्री-लौकिक निविंकट्पक जा जैन तार्किक परम्परा के श्रनुसार 
स।ग्यवहारिक दशन हे उसकी उत्पादक सामग्रो में विषयेन्द्रियसन्निपात श्रौर यथासम्भव 
आलोकादि सन्निविशरहै। पर अलौकिक निविकल्प जा जेनपरम्परा कं अनुसार पारमा. 
र्थिक दशन है उसकी उत्पत्ति इन्द्रियसन्निकषं के सिवाय ही कंदल विशिष्ट श्रात्मशक्ति से 
मानी गई है। उत्पादक सामग्रो के विषय में जैन श्रौर जैनेतर परम्पराए" कोई मतभेद नहीं 
रखतीं । फिर भी इस विषय में शाङ्कुर वेदान्त का मन्तव्य जुदा है जा ध्यान देने योग्य है। 
वह मानता हे कि ' तत्वमसि, इत्यादि महावाक्यजन्य अखण्ड ब्रह्मबोध भी निवि कल्पक है । 
इसके श्रनुसार निविंकल्पक का उत्पादक शब्द श्रादि भी हुश्रा जो श्रन्य परम्परा 
सम्मत नीं । 


£ प्रामाण्य-निविंकरर्प कं प्रामाण्य के सम्बन्ध में जैनेतर परम्पराए भी एकमत 
नहीं । बैद्ध शरीर वेदान्त दशन ता निवि कल्पक काही प्रमाण मानते है इतना ही नहीं 
बट्कि उनके मतानुसार निविंकल्पक ही मुख्य व पारमार्थिक प्रमाण रहै। न्याय-वैशेषिक 
दीन में निविकट्पक के प्रमात्व सम्बन्ध में एकविध कल्पना नहीं है। प्राचीन परम्परा के 
म्नुसार निविकरट्पक प्रमारूप माना जाता है जैसा कि श्रीधर ने स्पष्ट किया है ( कन्दली ए 
१६८ ) श्रौर विश्वनाथ ने मी भ्रमभिन्नत्वरूप प्रमात्व मानकर निर्विकल्पक को प्रमा कहा है 
(कारिकावली का०१३४) परन्तु गङ्ख श की नव्य परम्परा क श्रनुसार निर्विकल्पक न प्रमा है श्चीर 
न अप्रमा । तदनुसार प्रमात्व कि'वा श्रप्रमात्व प्रक्ारतादिवटित हाने से, निविंकस्प जे 
प्रकारतादिशून्य है वह प्रमा-गरप्रमा उभय विलक्षण है-कारिकावली का० १३५ । पूर्वमीमांसकः 


२० 


शरीर साख्य-योगदशैन सामान्यतः एेसे विष्यो मेँ न्याय-वैशेषिक्ादुसारी होने से उनके 30 


मतानुसार भी निवि कटपकर के प्रमात्वकीवे ही कल्पनाए मानी जानी चाहिए" जा न्याय- 
वैशेषिक परम्परा मेँ स्थिर हुई र । इस सम्बन्ध में जैन परम्परा का मन्तव्य यहाँ विशेष 
रूप से वशेन करने योग्य है । 
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सैनपरम्परा मेँ परमार्थं कि'वा प्रामाण्य का प्रश्न उसमें तकंयुग अनेके बाद का 
है, पदिले का नहं । पित्ते तो उसमें मात्र प्रागमिक दृष्टि थी । अ्रागमिक दृष्टि कं अनुसार 
दशनोपयाग को प्रमा कि'वा अप्रमाण कहने काप्रश्नहीनथा। उस टृष्टिकं म्रनुसार दशन 
होयाज्ञान,याते वह सम्यक्‌ हो सक्ता या मिथ्या । उसका सम्यक्त्व भ्रीर भिथ्यात्व 
भी ्राध्यात्मिक भावानुसारी ही माना जाताथा। अ्रगर कोई श्रात्मा कमसे कम चतुथे 
गुणस्थान का श्रधिक्षारीहोा श्र्थात्‌ वह सम्यक्त्वप्राप्रहो ता उसका सामान्य या विशेष 
कोई भी उपयोग मो्तमागंरूप तथा सम्यन्रूप माना जाता है। तदनुसार आगभिक दृष्टि 
से सम्यक्त्रयुक्त आत्मा का दशैनापयोग सम्यक्दशैन हे श्रौर मिथ्यादृष्टियुक्त आत्मा का 
द्शनापयोाग मिथ्यादशन रै । व्यवहार मेँ मिथ्या, भ्रम या व्यभिचारी समभा जानेवाला भी 
दर्शन नगर सम्यक्त्वधारि-आत्मगत है ते वह सम्यग्दशंन ही है जव कि सय, ्रभ्रम श्रीर्‌ ग्रबा- 
धित सममा जानेवाला भी दशनेपयोग अगर मिथ्यादृष्टियुक्त है ते वह भिथ्यादशेनही हैर । 

दशन क सम्यक्त्व तथा मिथ्यात्व का ब्रागमिक दष्टिसे जा श्रापेत्तिक्र वशेन ऊपर 
किया गया है वह सन्मतिटोकाकार ग्रभयदेव ने दशन का भी प्रमाण कहा है इस अ्राधार पर 
समना चाहिए । तथा उपाध्याय यशोविजयजी ने संशय प्रादि ज्ञानां का भी सम्यक्‌ दृष्टि 
युक्त हाने पर सम्यक्‌ कहा है इस अ्राधार पर समभना चाद्दिए । आगमिक प्राचीन श्रौर 
श्वेताम्बर दिगम्बर उभय साधारण परम्परा ता एेसा नहं मानती, क्योकि दानां पराम्परार््रो 
क श्रनु सार चन्चु, अ्रचन्ु, भ्रौीर श्रवधि तीनें दशन दशन ही माने गयेह। उनमें से न कोई 
सम्यक्‌ यान कं!ई मिथ्या श्रौर न कोई सम्यकूमिथ्या उभयविध माना गया जैसा कि 
मति.श्र तग्रवधि ज्ञान सम्यक्‌ शरीर मिथ्यारूप से विभाजितरहै। इससे यही फलित हाता 
दै कि दशन उपयोग मात्र निराकार होने से उसमें सम्यग्दृष्टि किंवा मिथ्यादृ्टिप्रयुक्त अन्तर 
की कल्पना कौ नही जा सकती । दशन चाहे चन्तु हा, ब्रचक्लु हा या प्रवधि-वह दर्शन मात्र 
है उसे न सम्यग्दर्शन कहना चाहिए श्रौीर न मिथ्यादर्शन । यही कारण दहै कि पद्िल्ते गुण 
स्थानमेभोवे दर्शनदही मने गए जैसा कि चैथे गुणस्थान में । यह वस्तु गन्धहस्ति 
सिद्धसेन ने सूचित भी की रै--“ग्रत्र च यथा साकाराद्धायां सम्यडःमिथ्याटृष्ट्योरविंशेषः, 
सैवमस्ति दर्शने, भ्रनाकारते द्वयोरपि तुस्यत्वादित्यथेःः- तच्ार्थमा० टी २. ६। 

यह हुईं ्रागमिक दृष्टि की बात जिसके श्रनुसार उमास्वाति ने उपयोग में 
सम्यक्त्व-असम्यक्त्व का निदशन किया है। पर जैनपरम्परा में तर्कयुग दाखिल होति ही 
प्रमासव-अप्रमात्व या प्रामाण्य-त्रप्रामाण्य का प्रश्न ्राया।| शरीर उसका विचार भी श्राभ्या- 
त्मिक भावानुसारी न हकर विषयानुसारी किया जाने लगा जैसा कि जैनेतर दर्शने मेँ तार्किक 
विद्वान्‌ कररदहेथे। इस ताकिकटृष्टि के श्रनुसार जैनपरम्परा दर्शन को प्रमाण मानती रै, 
ञरप्रमाण मानती रै, उभयरूप मानती ह या उमयभिन्न मानती है ¢ यह प्रश्न यहां प्रस्तुत दै । 


१-“सम्यग्ह्टिसम्बन्धिनां संशयादीनामपि ज्ञानत्वस्य महामाष्यकृता परिभाप्रितत्वात्‌ ›-ज्ञान- 
बिन्दु पृ० १३६ 23. नन्दी सू० ४१ 
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ताकिकदृ्टि के अनुसार भी जेनपरम्परा में दशैन के प्रमौत्वया अप्रमात्व के बारेमं 
कोई एकवाक्यता नहीं । सामान्यरूप से श्वेताम्बर हा या दिगम्बर सभी ताकिंक दशैन को 
प्रमाण काटि से बाहर ही रखतेर। क्योकि तरे सभी बौद्धसम्मत निविंकस्पक को प्रमात्व 
का खण्डन करते है श्र ग्रपने.श्रपने प्रमाण लच्तण मे विशेषोपयेगबोधक ज्ञान, निय श्रादि पद्‌ 
दािल करके सामान्य उपयोग दैन को प्रमाण लक्तण का अ्रलक्तय ही मानते १। इस 
तरह दीन के प्रमाण न मानने की ताकिक परम्परा श्वेताम्बर-दिगम्बर सभी ग्रन्थों मे 
साधार्थ ह । माणिक्यनन्दौ श्चीर वादी देवसूरि ने ता दशेनकोा न कंवल प्रमाणबा्चही 
रक्वा है बहिकि उसे प्रमाणाभास (परी०६.२ । प्रमाणन० ६. २४,२५। भी कहा हे । 
सन्मतिटोक्ाकार श्रभयदेव ने ( सन्मतिरौ० ४० ४५७) दशन को प्रमाण कहा हे पर 
बह कथन ताकिकटृष्टि से न समभ्रना चादिए । क्योकि उन्होने अगमानुसारी सन्मति 
की व्याख्या करते समय आगमदृष्टि ही लच्य मेँ रखकर दशन को सम्यग्दशीन रथ में प्रमाण 
कहा दै, न कि ताकिकटृष्टि से विषयानुसारौ प्रमाण । यह विवेक उनके उस सन्दर्भ से 
हा जाता हे। 
अरलवत्ता उपाध्याय यशोविजयजी कं दशेन सम्बन्धो प्रामाण्य-न्प्रामौण्य विचार 
मे कु विरोध साजान पड़ता है । एक त्रोर वे दशन को उ्यल्जनावग्रह-अ्रनन्तरभावी नेश्चयिक 
श्मवप्रहरूप बतलाते हैर जा मतिव्यापार होने कं कारण प्रमाण कोटि मेँ रा सकतादहै। 
नीर दूसरी श्नोर वे वादिदेव के प्रमाण लक्तणवाले सूत्र कौ व्याख्या में ज्ञानपद का प्रयो जन 
बतलाते हए दीन को प्रमाणकोटि से बहिभूंत बतल्तावे ह-तकमापा १० १। इस तरह 
उनके कथन में जहां एक रोर दीन बिलकुल प्रमाणबहधिभूत है वहाँ दूसरी श्रोर श्रवग्रह 
रूप होने से प्रमाणकोटिमें अआनेयोग्य भीहै। परन्तु जान पड़ता है उनका तात्पय कुद 
मीर रै। शरीर सम्भवतः बह तात्पर्य यह रै कि मत्यंश होने पर भी नेश्चयिक्र , अवग्रह 
्रबृत्ति-निवृत्तिव्यवहारत्तम न होने कं कारण प्रमारूप गिनादहीन जाना चाहिए। इसी 
“श्रभिप्राय से उन्होने दशन को प्रमाणकोटिबद्धिमूःत बतलाया है एेखा मान लेने से फिर 
कोई विराध नहं रहता । 
आचाय हेमचन्द्र ने वृत्ति मे दशन से सम्बन्ध ॒रखनेवाले विचार तीन जगह प्रसङ्गक्श 
प्रगट किष ह । अवग्रह का स्वरूप दाति हए उन्होने कहा है कि दशैन जा अविकल्पक है 
बह श्रवग्रह नही, श्रवग्रह का परिणामी कारण श्रवश्यहैश्रौर वह इन्द्रियाथेसम्बन्ध कं बाद 
पर श्रवग्रह के पूर्वं उत्पन्न हाता है-१. १. २६। बैीद्धसम्मत निर्विकल्पक ज्ञान कं अप्रमाण 
बतलाते हए उन्होने कहा है कि वह ग्रनभ्यवसाय रूप हने से प्रमा नह, ्रभ्यवलाय या 
नियेय ही प्रमाण गिना जाना चादिए-१. ९. ६। उन्होने निर्यय का अ्रथे बतलाते हए 
कहा ह कि श्रनभ्यवसलाय से भिन्न तथा श्रविकल्पक एवं संशय से भिन्न ज्ञान ही निगय है- 


१ छघी° परी० १,.३। प्रमेयक० पृ०ट। भरमाणन० १.२ 
२ तकंभाषा पृ०५। क्ञानविन्दु परण १३८। 
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पृ०३.११०१ । श्राचाये के उक्त सभो कथनो से फलित यही होता है कि वे जैनपरम्परा प्रसिद्ध दभन 
धरैर बौद्धपरम्परा प्रसिद्ध निवि कल्पक को एक ही मानतेर श्नौर दसरैन को अ्रनि्णीय रूप 
देने से प्रमाण नहीं मानते तथा उनका यह प्रमाणत्वं कथन भी ताकिक टदष्टिसे >, 
प्रागम दृष्टि से नहं, जैसा कि अ्रभयदेव भिन्न सभी जैन ताकिंक मानते श्राए है । 

8 द्मा० हेमचन्द्रोक्त अवग्रह का परिणामिक्रारणरूप दशन ही उपाभ्यायजी का नैश्चयिक 
श्रवप्रह समभ्रना चाहिए । 

पृ० ३. पं १४, (स्वनिणय'- दानिक चेत्रमें ज्ञान स्वप्रकाश है. परप्रकाश हैया 
स्व-परप्रकाश हे, इन प्रश्नों की बहत लम्बी श्रौर विविधकल्पनापणी चर्चारै। इस विषय में 
किसका क्या पक्त हे इसका वणन करने के पहिले कुह सामान्य बातें जान लेनी जरूरी हँ 

10 जिससे स्वप्रकाशत्व-परप्रकाशत्व का भाव ठीक ठीक समभा जा सके । 

१-- ज्ञान का स्वभावं प्रत्यत्त योग्यरे। टएेसा सिद्धान्त कुद्धं लोग मानते हैँ जब कि 
दसरे कोई इससे विलुल विपरीत मानते हँ । वे कहते ह कि ज्ञान का सभाव परोक्त ही 
हे प्रत्यन्त नहीं । इस प्रकार प्रत्यत्त-परोन्तरूप से ज्ञान कं स्वभावभेद की कल्पना ही खप्र- 
काशत्व-परप्रकाशत्व की चर्चां का मूलाधार हे। 

15 र्-- स्वप्रकाश शब्द का अथ हौ म्वप्रत्यन्त भ्र्थात्‌ श्रपनेश्रापही ज्ञान का प्रत्यच्रूप 
से भासित हाना। परन्तु परप्रकाश शब्द केदो श्रथ ह जिनमें से पहिला ता परप्रत्यत्त 
भ्र्थात्‌ एकज्ञान का ग्रन्य ज्ञानव्यक्ति में प्रत्यत्तरूप से भासित हाना, दूसरा अर्थं है 
परानुमेय भ्र्थात्‌ एक ज्ञान का अन्य ज्ञान मँ श्रनुमेयरूपतया भासित हाना । 

३--स्वप्रत्यन्त का यह श्रथ नहीं किं कोई ज्ञान स्प्रत्यत्त रै रत एव उसका श्रनुमान 

20 श्रादिद्भारा बोधहोाता दी नहं पर उसका भ्रथं इतना ही ई कि जब कोई ज्ञान व्यक्ति पैदा 
हई तब वह स्वाधार प्रमाता को प्रत्यन्त होती ही दै श्रन्य प्रमाताश्रों के लिये उसकी परचता 
ही रहै तथा स्वाधार प्रमाता के लिये भी वह ज्ञान व्यक्ति यदि व्वमान नह तो परोच्त ही रै? । 
परप्रकाश कं परप्रत्यत् श्रथ के प्म भी यही बात लागू है--भ्र्थात्‌ वतमान ज्ञान 
व्यक्ति ही स्वाधार प्रमाता कं लिये प्रत्यत्त दै, नन्यथा नदीं । 

28 विज्ञानवाद बैद्ध ( न्यायवि० १.६० ). मीमांसक, प्रभाकरर वेदान्त शरीर लैन ये 
स्वप्रकाशवादी ह । ये सबज्ञान के स्वरूप के विषय में एक मत नहीं । क्योकि विज्ञानवाद 
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१ “धयत््वनुमूतेः स्व्ंप्रकाशत्वमुक्छतं॑ठद्विषयप्रकाशनवेलायां ज्ञात॒रात्मनस्तत्रैव न तु सर्वेषां सर्वदा 
तथैवेति नियमोऽस्ति, परानुभवस्य हानेपादानादिलिङ्गकानुमानज्ञानविपषयत्वात्‌ स्वानुभवस्याप्यतीतस्याज्ञासि- 
परमिति ज्ञानविषयत्वदशनाच्च ।*--श्रीभाष्य पृ० २४ । 

२ `“सवंविज्ञानदेतूत्था मितौ मातर च प्रमा । साक्लात्कतृत्वसामान्यात्‌ प्रत्यच्तत्वेन सम्मता ॥'-- 
प्रकरणप० पृ० ५६। 

३ भामती पृ० १६। "शयं स्वयं प्रकाशानुमूतिः-- श्रीभाष्य पृ० १८। चित्सुखी पृ० ६। 





| १०३. १० १४1] भाषारिप्पणानि । १३१ 


। के ्नुसार ज्ञानमिन्न श्रं का ग्रस्तित्व ही नहो? श्नीर ज्ञान भी साकार। प्रभाकर के 
। मतानुसार बाह्याथै का श्रस्तित्व है ( बृहती प्र" ७४ ) जिसका संवेदन हाता है। वेदान्त के 
अनुसार ज्ञान युख्यतया ब्रह्मरूप होने से नियहीदै। जैन मत प्रभाकर मत की तरह 
बाह्या का अस्तित्व शरैर ज्ञान को जन्यस्वीकार करताहै। फिरभीवे सभी इस बारेमे 
एकमत हे कि ज्ञानमात्र स्वप्रत्यत्त हँ अर्थात्‌ ज्ञान प्रत्यत्त होया अनुमिति, शब्द, स्मृति 
प्रादि रूप हो फिर भी वह स्वस्वरूप कं विषय में साक्तात्काररूप ही है, उसका अनुमितित्व, 
शान्दस्व, स्मृतिस्व रादि अरन्य प्राह्य कौ ग्रपेत्ता से समना चाहिए भ्र्थात्‌ भिन्न भिन्न सामग्रीर 
से प्रत्यत्त, श्रनुमेय, स्मतैव्य श्रादि विभिन्न विषयों मं उत्पन्न होनेवाले प्रत्यन्त, भ्रनुमिति, स्मृति 
ग्रादि ज्ञान भी स्वस्वरूप के विषय मे प्रत्यत्त ही हें । 
ज्ञान को परप्रत्यत्त अरथः में परप्रकाश माननेवाले सांख्य-योगर भरर न्याय-वैशेषिक 10 
है । वे कहते किज्ञान का स्वभाव प्रत्यत्त हाने कारौ पर वह ग्रपने श्राप प्रत्यत्त हा 
नहो सकता । उसकी प्रत्यत्तता ध्रन्याश्चित ह। अतएव ज्ञान चाहे प्रत्यत्त हो, श्रनुमिति 
हा, या शब्द, स्मृति आदि ्रन्य कोई, फिर भीवे सब स्वविषयक श्रनुव्यवसाय के द्वारा 
्रत्यन्षरूप से गृहीत होते ही है । पर प्रत्यक्षत्व के विषय में इनका एेकमत्य होने पर भी पर- 
शब्द के अथः के विषय में एेकमत्य नहीं क्योकि न्याय-वैशेषिक के ्रनुसार तो पर का श्रथ 15 
है अ्रनुग्यवसाय जिसके द्वारा पृवेवर्ता कोई भी ज्ञानव्यक्ति प्रत्यक्ततया गृहीत होती है परन्तु 
सांख्य-योग के श्रनुसार पर शब्द का श्रथ है चैतन्य जे पुरुष का सहज स्वरूप रैश्रौर 
जिसके द्वारा ज्ञानात्मक सभी बुद्धिवत्तियां प्रत्यत्ततया भासित होती है । 
परानुमेय श्रथ" मं परप्रकोशवादी केवल कुमारि ह जा ज्ञान को स्वभाव से ही परोक्त 
मानकर उसका तञ्जन्यज्ञाततारूप लिङ्ग के द्वारा अनुमान मानते, जा अ्रनुमान कार्यहेतुक 
कारणविषयक रै--शाख्रदीणप्र" १५७ | कुमारिल के सिवाय श्रौर कईं ज्ञान को अ्रत्यन्त 
परोत्त नहीं मानता। प्रभाकर कं मतानुसार जा फलसंवित्ति से ज्ञान का श्रनुमान माना 
जाता है वह कुमारिल-संमत प्राकव्यरूप फल से होनेवाले ज्ञानानुमान से बिलकुल जुदा है । 
कुमारिल ते प्राकट्यसेज्ञान, जा ज्र।टमसमवेत गुण है उसका अनुमान मानते ह जव कि 
प्रभाकरमतानुसार संविद्रूप फल से प्रुमित देनेवाला ज्ञान वस्तुतः ज्ञान गुण नहीं किन्तु 25 
ज्ञानगुणजनक सन्निकषं आदि जड साम्नी दी ५ । इस सामप्री रूप श्रथ मेंज्ञान शब्द क 
प्रयोग का समर्थन करणाथंक “अन्‌, प्रत्यय मान कर किया जाता है। 
१ (सदापलम्भनियमादमेदोनीलतद्धियाः" बहती प° ८६ । “प्रकाशमानस्तादात्म्यात्‌ स्वरू- 
पस्य प्रकाशकः । यथा प्रकाशाऽभिमतः तथा धीरात्मवेदिनी ।'- प्रमाणवा० २, २२६ । 


२ सव विज्ञानहेतूत्था ......यावती काचिद्ग्रहणस्मर णरूपा? -- प्रकरण प० पू० ५६ । 
३ “सदा श्ञाताशिचित्त¶्त्तयस्तत्प्रमाः पुरुषस्यापरिणामित्वात्‌ । न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्‌, -- 
योगसू० ४. १८, १६। 
४ ““मनेग्राह्म सुखं दुःखमिच्छा दवेषो मति; कृतिः"--कारिकावली ५७ । 
५ संविदुत्पत्तिकारण मात्ममनःसन्निकषष्वं तदित्यवगम्य परिवुष्यतामायुष्मता”--प्रकरणप० 
पू० ६३ । 
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१३२ प्रमाणमीमां सायाः [ ष० ई, पं० २६- 


श्राचार्य हेमचन्द्र ने जैन परम्परासम्मत ज्ञानमात्र के प्रव्यक्तत्व स्वभाव का सिद्धान्त 
मानकर ही उसका स्वनिर्ययत्व स्थापित कियारहै ओर उप्यक्त द्विविध परप्रकाशत्व का 
प्रतिवाद किया रहै । इनके स्वपन्तस्थापन श्रैर परपक्त-निरास कौ दलले तथा प्रत्यक्त-्रनुमान 
प्रमाण का उपन्यास यह सव वैसा ही दै जैसा शालिकनाथ की प्रकरणपञच्िका तथा 
श्रोमाष्य आदि में ₹। स्वपत्त के ऊपर श्रीरों केद्वारा उद्धावित देषो का परिहार भी ्राचार्य 
का वैसादही रई जैसा उक्त ्रन्थों मेँ रै। 

पर <. पं० २६ “विशदः? प्रव्यक्त के सम्बन्ध में श्नन्य युद पर लिखने कं पहले यह 
जता देना जरूरी ₹ कि प्राचीन समय में ल्तणकार ऋषि प्रत्यन्त लक्षण का ल्य कितना 
समते थे अर्थात्‌ वे जन्य प्रत्यक्त मात्र के ल्य मानकर लक्तण॒रचते थे, या जन्य-नित्य- 
साधारण प्रत्य त्त क लच्त्य मानकर लक्तण रचते थे जैसा कि उत्तरकालीन नैयायिको ने भ्रागे 
जाकर जन्य-नित्य साधारण प्रत्यन्त का लक्तण रचा है १। जहाँ तक देखा गया उससे यही जान 
पड़ता है किप्राचोन समय के लक्तणकारां में से किसी ने चारै वह ईश्वराविराधी नैयायिक 
वैशेषिक ही क्यो न हो जन्य-नित्य साधारण प्रव्यक्त का लक्षण बनाया नहीं है । ईरा- 
विराधी हा या ईश्वरविराधी सभी दशनकारो क प्राचीन मूत्त प्रन्थो में एक मात्र जन्यप्रत्यत्त 
का ही निरूपण है । नित्यप्रत्यत्त का किसी मे सम्भवमी रै चमर सम्भव दहै तो वह दश्वर 
मेहीहोातारै इस बात का किसी प्राचीन न्थ मं सूचन तक नही! । प्मपौरुषेयत्व के द्वारा 
वेद के प्रामाण्यका समर्थन करनेवाले मीमांसकों के विरुद्ध न्याय-वैशेषिक्र दशेन ने यह 
स्थापन ते शुरू कर दिया कि वेद शब्दात्मक श्रीर अ्रनित्थ हने से उसका प्रामाण्य ग्रपौर- 
पेयत्व-मूलक नदीं किन्तु पैरुषेयतव-मूलक ही है । फिर भी उस दशेन कं प्राचीन विद्वानों 
ने बेद-प्रणेतारूप से कहीं ईश्वर का स्पष्ट स्थापन नहीं कियादै। उन्होने वेद कोा आप्त 
ऋषिप्रणीत कह कर ही उसका प्रामाण्य मीमांसक-सम्मत प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया द्वारा 
स्थापित कियाश्रौर साथी वेदाप्रामाण्यवादी जैन बद्ध श्रादि के जवावमभीदेदिया कि 
वेद प्रमाण ₹ै क्योकि उसके प्रणता हमारे मान्य क्षि श्राप्रही रहे२ । पिद्धले व्याख्याकार 
सेयायिकों ने जैसे ईश्वर को जगतखलष्टा भी माना श्रैर बेद-ग्रणेता भी, इसी तरह उन्होने उसमें 
नित्यज्ञान की कल्पना भी की वैसे किसी भी प्राचीन वैदिक दशैनसूत्रम्रन्थेो मनते देशरका 
जगतखष्टा रूप से न वेदकर्ता रूप से स्पष्ट स्थापन हैश्रौरन कहीं भी उसमें नित्यज्ञान 
के अस्तित्व का उत्लेख भी रै। श्रतएव यह सुनिश्चित दै कि प्राचीन सभी प्रत्यन्त लक्तर्णो 
का लक्त्य केवल जन्य प्रत्यत्त ही है। इसी जन्य प्रत्यत्त का लेकर कुछ सुदो पर यहां 
विचार प्रस्तुत है । । 

१ वैशे० ३. १. १८ । ' न्द्रिवा्थतन्निकर्सन्नमव्यपदेश्यमन्यमिचारि व्यवसायात्मकं पतयच्म्‌- 
न्यायसू० १. १. ४। “्रतिविषयाध्यवसायो दम्‌” - सांख्यका० ५। सांख्यसू० १. ८६ । योगभा० 
१. ७। ““सत्संप्रयोगे पुरषस्वेन्दरियाणाम -- ज्ञेमि० १. १. ४। ““आत्मेनदरियमनोऽर्थात्‌ सन्निकर्षात्‌ 
प्रतते । व्यक्ता तदात्वे या बुद्धिः प्रलयक्ँ सा निरूप्यते ॥-- चरकस'० ११. २०। 

न्यायस्‌० १. १.७; २. १.६६। वैशो० ६. १. १। 








प्र &, पं० रद] भाषारिप्पणानि । १३३ 


१ लैकिकालीकिकता-- प्राचीन समय में लक्तयकोाटि में जन्यमात्र ही निविष्टथा 
फिर भी चार्वाक को सिवाय सभी दशैनकारों ने जन्य प्रत्यन्त के लौकिक श्रलीकिक एेतेदा 
प्रकार मानेदहँ। सभीने इन्द्रियजन्य श्रौर मनेामात्रजन्य वत्तमान संबद्ध-विषयक ज्ञान कोा 
लोाकिक प्रत्यत्त कहा रै। अलौकिक प्रत्यत्त का वन भिन्न भिन्न दशनां मे भिन्न भिन्न 


नाम से है। साख्य-योग,१ न्याय-वैशेषिक,२ बद्ध सभी श्रलकिक प्रत्यन्त का योगि- 5 


प्रत्यन्त या योगिज्ञान नामसे निरूपण करते है जा योगजन्य साम्य द्वारा जनित माना 
जाता रै । 

मीमांसक जा सर्वज्ञटव का खासकर धमौधमेसाक्तात्कार का एकान्त विरोधी है वह 
भी मेन्ताङ्गभूत एक प्रकार क श्रात्मज्ञान का श्रस्तित्व मानता दहै जे वस्तुतः योगजन्य या 
्रलौोकिक ही रै४। 

वेदान्त मेँ जो ईश्वर सात्तीचेतन्य रै वही अ्रलैकिक प्रस्यत्त स्थानीय रै । 

जैन दशैन की आगमिक परम्परा एेसे प्रत्यन्त को ही प्रत्यन्त कहती ३५ क्योकि उस 
परम्परा कं ्रनुसार प्रत्यन्त केवल बही माना जाता है जा इन्द्रिय जन्यन हा । उस परम्परा 
के ्रनुसार ता दशैनान्तरसंमत लैकिकप्रत्यत्त प्रत्यन्त नहीं पर परोक्त है फिर भी चैन 
दशैन की तार्किंक परम्परा प्रत्यत्त के दो प्रकार मानकर एक को जिसे दशैनान्तरों मे लं किक 
रत्यक्त कहा है सांग्यवहारिक प्रत्यन्त कहती ईैऽ ध्रीर दूसरेकाजा दशैनान्तरों मे श्रलो- 
किक प्रत्यन्त कहा जाता है पारमाथि'क प्रव्यक्त कहती रै। तथा पारमार्थिक प्रत्यन्त कं 
कारणरूप से लब्धि या विशिष्ट श्रात्मशक्ति का बैन करती है, जा एक प्रकार से जैन 
परिभाषा में योगज धर्म ही है। 
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२ अ्रलौकिक में निविकट्पक का स्थान--श्रव प्रश्न यह है कि श्रलौकिक प्रत्यन्त 20 


निर्विकल्पक ही हाता हे या सविकर्पक ही हाता रै, या उभयरूप ‰ । इसकं उत्तर मे एक. 
वाक्यता नहीं । तार्किंक बद्ध श्रौर शाङ्करं वेदान्तः परम्परा के श्रनुसार ता अलौकिक 
रव्यत्त निविकल्प ही संभवित दहै सविकल्पक कभी नहीं । रामानुज का मत€ इससे बिलकुल 
उल्लटा दे, तदनुसार लौकिक हो या श्रलोकिक कई भी प्रत्यन्त सर्वथा निर्विकल्पक्र संभव ही 

नहो पर न्याय वैशेषिक्र आदि श्रन्य वैदिक दशन के श्रनुसार श्रललौकिक प्रत्यन्त सविकल्पक 


१ योगसू० ३. ५४। सांख्यका० ६४ । 

२ वैशे० ६. १. १२-१५। 

२ न्यायवि० १. १९। 

8 “सवत्व हि विज्ञानं संस्कारत्वेन गम्यते । पराज्ग' शात्मविज्ञानादन्यत्रेयवधारणात्‌ ॥-- 
वन््रवा० परण २४० | 

५ तच्त्वा्थ° १. १२। 

६ तचवाथे० १. ११] 

७ रिप्पण प° २२। 

८ {71019 28९10108 : 2€16€10॥101. 2. 852. 

& “श्रत प्रतयक्तस्य कदाचिदपि न निविंशेषविषयत्वम्‌'--श्री भाष्य पृ० २१। 
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१३४ प्रमाणमीमांसायाः [ प्र० €, पं० २६- 


निर्विकल्पक.उभय संभवित जान पडता है। यहाँ संभवित शब्द का प्रयोग इसलिये 
किया है कि भास्ज्ञ ( न्यायसार प्र" ४ ) जैसे प्रबल नैयायिक ने उक्तरूप से द्विविध योगि- 
्रत्यत्त का स्पष्ट ही कथन किया है फिर भी कणादसूत्र शरीर प्रशस्तपादभाष्य श्रादि प्राचोन 
मन्थो मे रेखा कई स्पष्ट निर्देश नहीं । जैन परम्परा कं अनुसार अलौकिक या परमाथिक 
प्रत्यन्त उभयरूप है । क्योकि जैन दन में जा श्रवधिदशेन तथा कंवलदर्शन नामक 
सामान्यवोध माना जाता ३ वह अलौकिक निविंकरपक ही है। शरीर जा श्रवधिज्ञान, 
मनःपर्यायज्ञान तथा कंवलज्ञानरूप विशेषबोध है वही सविकल्पक है । 

३ प्रव्यत्ततव का नियामक प्रशन है कि प्रतयक्तत्व को नियामक तत्त्वे क्या है, 
जिसके कारण कोई भी बोध या ज्ञान प्रत्यन्त कहा जाता है ?। इसका जवाब भी दशने मेँ 
एकविध नहीं । नव्य शङ्कुर वेदान्त के श्रनुसार प्रत्यत्ततव का नियामक है प्रमाशचेतन्य 
रार विषयचैतन्य का श्रभेद जैसा कि वेदान्तपरिभाषा ( प्रण २३) में सविस्तर वित 
है । न्याय-वैशोषिक, सांख्य-योग, बद्ध, मीमांसक दैन के अनुसार प्रत्यत्ततव का नियामक 
है सन्निकर्षजन्यत्व, ज सननिकषं से, चाहे वह सन्निङूषं लौकिक हा या श्रलीकिंक, जन्य ह, 
वह सब प्रत्यन्त । जैन दशीन में प्रव्यक्त कं नियोमक दे तत्व हँ । श्रागमिक परम्परा को अनु- 


5 सारता एक मात्र श्रात्ममात्र सापेत्तत्व ही प्रत्यक्षत्व का नियामक ( सर्वाथः १, १२ ) है । 


जब कि तार्किकं परम्परा के श्रनुसार उसके श्रलावा इन्द्रियमनाजन्यत्व भी प्रत्यदत्व का 
नियामक फलित हता है प्रमाणमी० १, २०। वस्तुतः जैनताकिक परम्परा न्याय-वेशेषिक 
आदि वैदिक दशीनानुसारिणी ही हे। 

9 प्रत्यत्तत्व का ततत्र प्रत्यत्ततव केवल निविकल्पक में ही मर्यादित है यावह 
सविकल्पक मे भी दहै ?। इसके जवाब में बद्ध का कथन है कि वह मात्र निविंकटपक में 
मर्यादित ्ै। जव किकैद्ध भिन्न सभी दीनां का मन्तव्य निर्विकट्पक-सविकस्पक देने 
मेँ प्रत्यन्ततव के स्वीकार का हे। 

५ जन्य-नित्यसाधारण प्रत्यन्त-प्रभी तक जन्यमात्र को लच््य मानकर लक्तण की 
चर्चा हुई पर मभ्ययुग मेँ जब कि ह्वर का जगत्कतृरूप से यावेदप्रेतर रूपसे न्याय-वैशे- 
पिक्रादि दीने में स्पष्ट स्थान निर्णीत श्रा तभी से हशचरीय प्रत्यन्त नित्य माने जाने के कारण 
जन्य.नित्य उभय साधारण प्रत्यत्त लक्तण बनाने का प्रश्न दश्वरवादियो कं सामने ्राया। 
जान पड़ना है ठेसे साधारण लक्षण का प्रयत्न भासर्वज्ञ ने सर्वप्रथम किया । उसने 'सम्य- 
गपरोन्तानुभवः ( न्यायसार प्र० २) को प्रव्यक्त प्रमा कहकर जन्य-नित्य उभय प्रव्यक्त का एक ही 
लच्तण बनाया । शालिकनाथ जो प्रभाकर का श्रनुगामी है उसने भी 'साच्तात्‌प्रतीति 
(मकरणप० प्र° ५१) को प्रत्यन्त कहकर दूसरे शब्दों मेँ बाह्यविषयक इन्द्रियजन्य तथा श्रात्मा 
छरीर ज्ञानग्राही इन्द्रियाजम्य एेसे द्विविध प्रत्यत्त ( प्रकरणप० प्र० ५१) से साधारण लत्तण का 
प्रणयन किया। पर श्रागे जाकर नव्य नैयायिकं ने भासर्वज्ञ के अपरोत्त पद तथा शालिक- 
नाथ के साच्चातप्रतीति पद का 'ज्ञानाकरणकन्ञानः को जन्य-नित्य साधारण प्रत्यत्त कहकर 
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नव्य परिभाषा में स्पष्टीकरण किया ( मुक्ता०५२)। इधर जैनदशेन के तार्किकों मे भी 
साधारणलन्तणप्रणयन का प्रश्न उपस्थित हन्ना जान पड़तारहै। जैन दशन नित्यप्रत्यत्त 
ता मानता ही नहीं अतएव उसकं सामने जन्य-नित्यसाधारण लत्तण का प्रश्ननथा। पर 
साँव्यवहारिक, पारमार्थिक उभयविध प्रव्यक्त के साधारण लक्षय का प्रशनथा। जान 
पड़ता है इसका जवाब स्वं प्रथम सिद्धसेन दिवाकर नेही दिया। उन्होने ्रपरेन्तरूप 
ज्ञान को प्रत्यन्त कहकर साव्यवहारिक-पारमाथिक उभयसाधारण श्रपरोत्ततव के लन्तश 
बनाया । न्याया० ४) यह नहीं कहा जा सकता कि सिद्धसेन के “अ्रपरोक्त'पद के प्रयोगका 
प्रभाव भासर्वज्ञ को लच्तणमें हैया नहं ¢। पर इतनाते निश्चिहीरै कि जैन परम्परा में 
श्मपरोत्ततवरूप से साधारण लच्तण का प्रारभ सिद्धसेन ने ही किया। 

६ दाष का निवारण सिद्धसेन ने अ्रपरोन्ततव का प्रत्यत्त मात्र का साधारण लक्षण 10 
बनाया । पर उसमे एकच्टिहेजोा किसी भी सृचमप्ज्ञ तारकिकसे छिपी रह नहीं सकती । 
बह यह हे कि अगर प्रयत्त का लक्तण श्रपरोन्त है तो परोत्त का लत्तण क्याहोगा १। अगर 
यह कहा जाय किं परोन्त का लन्तण प्रत्यक्तमिन्नत्व या श्रप्रत्यन्तत्वरैता इसमें स्पष्टही 
श्मन्योन्याश्रयहै। जान पड़ता है इस दोषकोा दूर करने का तथा अ्रपरोन्तत्व के स्वरूप 
का स्फुट करने का प्रयत्न स्वै प्रथम भट्रारक श्रकलङ्क ने किया। उन्हने बहुत ही प्राञ्जल 15 
शब्दों में कह दियाकिजा ज्ञान विशद है वही प्रव्यक्त रै--लपी० १.३। उन्हेनि इस वाक्य 
मे साधारण लक्तणतो गभिंत कियाही पर साथ ही उक्त श्रन्योन्याश्रय दोष कोाभी टाल 
दिया। क्योकि ्रब श्रपरोन्तपद ही निकल गया, जा परोक्तत्व कं निवंचन की श्रपेन्ता 
रखता था। श्रकलङ्कु की लान्षणिकता ने कवल इतना ही नहा किया पर साथ दही वैश्य 
कास्फाटभी कर दिया। बह स्फाटभीरएेताकि जिससे सांन्यवहारिक्र पारमाथिक दानै 20 
प्रव्यत्त का संग्रहहोा। उन्दोनि कहा कि श्रनुमानादि की अ्रपेत्ता विशोष प्रतिभास करनाही 
वेशय है- ली १. ४। ्रकलङ्क का यह साधारण लक्षण का प्रयत्न श्रौर स्फोट ही उत्तरवरती 
सभी श्वेताम्बर-दिगम्बर तार्किकं के प्रत्यन्त लक्तण में प्रतिबिम्बित हुश्रा। किसी ने विशद पद 
कं स्थान में स्पष्ट, पद्‌ (प्रमाणन० २.२) रखातेा किसीने उसी पदको ही रखा-परी२.३। 

० हेमचन्द्र जैसे ्रनेक स्थलों मे श्रकलङ्कानुगामी ह वैसे ह प्रस्यत्त कं लक्षण के 25 
बारेमे भी ्रकलङ्कुकं ही श्रनुगामीह। रहा तक कि उन्हेनिता विशद पद श्रौर वैश्य का 
विवरण कलङ्क कं समान ह्ीरखा। अरकलङ्कु की परिभाषा इतनी द्दृभूल हो गई कि 
श्नन्तिम ताकिंक उपाध्याय यशोाविजयजी ने भी प्रत्यन्त के लक्तण में उसीकरा प्रश्रय किया-- 
तकंभाषा० प्रण १। 


पर २१. प॑ं० २२ ्रतिसंख्यानेन!-- प्रतिसंख्यान शब्द बैद्ध परम्परा मे जिस अ्र्थमें 30 
प्रसिद्ध हे उसी भ्रथं मेँ प्रसंख्यान शब्द न्याय, योग श्रादि दशने में प्रसिद्ध है-- न्यायमा 
#, २, २। योागसू० ४. २६ । 
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ग्र० १, श्रा १. सू ३५-३६. प्र २६-पीषे हमने लिखा रै कि 'श्रोचाय हेमचन्द्र ने 
| ४4 (~ अ ~ 
अपना वैयाकरणत्व श्कषंक ताकिक रली में व्यक्तं किया हैः (चिप्पण प्र ६६) इसका खुनासा 
यो समभना चाहिए । वैयाकरणो की परिभाषा के ब्रनुसार क्रियावाची शब्द्‌ धातु १ कहलाता 
है रौर धातुप्रतिपाद्य अ्रथे क्रियार्‌ कही जाती हे। ग्रकर्मक धातु कं वाच्य फल भ्रौर व्यापार 


5 दोनो समानाधिकरण श्र्थात्‌ कठृनिष्ठ हाते ह । जव कि सकमंक घातु कं वाच्य फल प्मौर 


10 


20 


व्यापार दानां शरश जञा धातु वाच्य होने के कारण क्रियारूप है वे व्यधिकरण र्थात्‌ अनुक्रम से 
कनिष्ठ श्रोर कवृ'निष्ठ हेति हैर । प्रकृत प्रमाण-फलल की चचाँ में ज्ञाधातु का व्यापाररूप थं 
जा कतृ निष्ठ दै उसको प्रमाण कहा दै श्रौर उसका फलरूप अथः जा कर्मनिष्ठ रै उसे फल 
कहा है । ज्ञाधातु सकर्मक हाने से उसकं ज्ञानात्मक व्यापार छरीर तञजनथ प्रकाशरूप फल देने 
्नुक्रम से कत'निष्ठतया श्चौर कमंनिष्ठतया प्रतिपाद्य है शरीर देने क्रियारूप हं । 

प्र ३१. प॑० २१. शस्वपराभासी- ब्राचा्यं ने सूत्रम आत्मा को स्वाभासी श्र 
पराभासी कहा रै । यद्यपि इन दे विशेषणो को लक्षित करकं हमने सं्तेप मं टिप्पण लिखा 
हे ( रिप्यण्‌ प्र< ७० ) फिर भी इस विषय में भ्रन्य दष्ट से लिखना श्रावश्यक् सम कर यहां 
थोडा सा विचार लिखा जाता हे । 

'स्वाभासी, पद्‌ के (स्व, का आभासनशील श्रीर सव" के द्वाया श्राभासनशील एेसे दो 
श्रथ फलित हाते है पर वस्तुतः इन दोनों श्र्थो मेँ कोद ताल्िक भेद नही । दोनें भ्र्थोका 
मतलब स्वप्रकाश सेह श्नोर स्वप्रकाश का तात्पर्यं भी स्वप्रत्यक्त ही है। परन्तु पराभासी' 
पद से फलित होनेवाले दे श्र्थो की मर्यादा एक नहीं । पर का त्राभासनशील यह एक 
अथ जिसे बृत्तिमें अ्राचार्यने स्वय" ही बतल्लायाहै श्रौर पर कं द्वारा श्राभासनशील यह 
दुसरा श्रथ । इन दोनें म्रोकं भावमें श्रेतर है। पदिले श्र्थसे भ्रात्मा का परप्रकाशन 
स्वभाव सूचित किया जाता हे जव कि दृसरे श्रथ से स्वय ्रात्मा का ्रन्य कं द्वारा प्रकाशित 
हाने का स्वभाव सृचित होता दै। यहतेा सम्‌ ही लेना चाहिए कि उक्तदेा अर्थोमेंसे 
दूसरा अथात्‌ प्र केद्वारा आभासित होना इस श्रथं का तात्पर्यं पर के द्वारा प्रत्यन्त होना 
इस श्रथन है। पदे भ्रथं का तात्पर्य ता पर को प्रत्यन्त या पराच्त किसी रूप से भासित 
करना यह रै। जा दशैन आल्मभिन्न तत्व का भी मानते हवे सभी श्रात्माकापरका 
अवभासक मानतेहीदहै। श्रर जैसे प्रव्यत्त या परोन्तरूप से पर का श्रवभासक आत्मा 
अवश्यहाता दहै वैसे ही वह किसीन किसीरूपसेस्वकाभी श्रवभासक होता ही है श्रत 








९ भकरियार्थो घातः” दैमश० ३. ३. २। “कृतिः क्रिया प्रवृत्तिर्व्यापार इति' यावत्‌ । पूर्वा 
परीमूता साध्यमानरूपा सा श्र्थोऽभिचेयं यस्य स शब्दो धातसंज्ञो भवति ।-- दैमश० ० ३. ३. ३। 

२ “मवत्यर्थः साध्यरूपः क्रियासामान्यं धात्वर्थः स धातुनेवोच्यते ।” दैमश० बू० ५. ३. १८। 

३ ““फलव्यापारयोरेकनि$तायामकर्मकः । धादुस्तयोर्धंमिभेदे सकमंक उदातः ॥” वै° 
भरूषरण० का० १२। 
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४ करं ९ 
एव यहाँ जा दाशनिकों का मतभेद दिखाया जाता है बह स्वप्रव्यन्त श्रौर परप्रत्यत्त श्र्थकोा 
लेकर ही समभरना चाहिए । स्वप्रत्यक्तवादीवे ही हो सकते हैजा ज्ञान का स्व प्रत्यन्त 
मानते हैं श्नौर साथ ही ज्ञान-म्रात्मा का श्रमेद या कथंचिदमेद मानते दह । शङ्कर, रामानुज 

९ | ख न =, [3 नै [३ = र ॐ 
प्रादि वेदान्त, सांख्य, योग, विज्ञानवाद बोद्ध श्रौर जैन इनक्रो मत से श्रात्मा स्वप्रयत्त दै 


चाहे वह श्रात्मा किसी कं मतसे शुद्ध व नित्य चैतन्यखूपहोा, किसी के मतसे जन्य ज्ञानरूप : 


हीहायाकिसीकेमतसे चेतन्य-ज्ञानाभयरूप हा-स्योकिवे सभो अत्मा श्रीर ज्ञान का 
अभेद मानतै हे तथा ज्ञानमात्र का स्वप्रत्यत्त ही मानते हैँ। कुमारि ही एकरएेसेहजा 
ज्ञान का परान्त मानकर भी आत्मा को वेदान्त की तरह स्वप्रकाश ही कहते रहै। इसका 
तात्प यही जान पड़ता है कि कुमारिलने अत्मा का स्वरूप श्रुतिसिद्ध ही मानारहैश्नीर 
श्रतिग्रों में स्वप्रकाशत्व स्पष्ट रह अ्रतएव ज्ञान का परोन्तत्व मानकर भी श्रारमा को स्वप्रत्यत्त 
विना माने उनकी दूसरी गति ही नहीं! । 
परप्रत्यत्तवादी वे हो हा सक्ते हजाज्ञान कोाश्रात्मा से भिन्न, पर उसका गुण 
मानते है--चाहे वह ज्ञान किसीकंमतसे स्वप्रकाश हा जैसा प्रभाकर के मत से, चाहं किसी 
के मतसे परप्रकाश दहो जैषा नैयायिकादि के मतसे। 
प्रभाकर कं मतानुमार प्रत्यत्त, अ्रनुमिति, रादि कोई भो संवित्‌ हा पर उसमे श्रात्मा 
्रत्यत्तरूप से प्रवश्य भासितदहोताहे। न्याय-वैशेषिक्र दशन में मतभेद है। उसके श्रनु- 
गामी प्राचीनहाया श्रवाचीन सभो एक मतसे योगो की ग्रपेत्ता ्रात्मा को परप्रत्यक्त ही 
मानते ईह क्योकि सवके मतानुसार योगज प्रत्यत्त कोद्रारा आत्मा का सान्तात्कार होता 
है२। पर ब्रस्मदादि अ्र्वीग्दर्शी कौ श्रपेत्ता उनमें मतभेद दहै। प्राचीन नैयायिक श्रौर 
वशेषि विद्वान्‌ श्रवीग्दर्शी के ्रात्मा को प्रत्यत्तन मानकर त्रनुमेय मानते ह, जब कि 
पीद्धे के न्याय-वेशोषिक विद्रान्‌ अ्रवीग्दर्शो आत्मा को भी उसके मानसमप्रत्यत्त का विषय मान 
कर पर प्रत्यन्त बतलाते ह* । 
ज्ञान को आत्मा से भिन्न माननेवाल्ते समो केमत से यह बात फलितहातीरै कि 
युक्तावस्था मं योगजन्य या श्रौर किसी प्रकार काज्ञान न रहने के कारण अस्मान ता 
सात्तात्कतै है श्रौर न सान्ञारकार का विषय । इस विषय में दानिक कस्पनाग्रों का राञ्य 
अनेकधा विस्ठृत है पर वह यहाँ प्रस्तुत नहीं । 





~~~ ~~~ ~~-------- --- न 0 --न> म ५५ 


१ (आत्मनैव प्रकाश्याऽयमात्मा ज्योतिरितीरितम्‌"” - गश्छोकवा० श्रार्मवाद्‌ श्छो० १४२। 

२ ध्युज्ञानस्य येागसमाधिजमात्ममनसाः संयेागविशेषादात्मा प्रस्त इति ।-न्यायभा० 
१. १. ३। “आत्मन्यीत्ममनमेः संयोगविशेषाद्‌ ग्रात्मग्र्यक्ञम्‌- वैशे० ६. १. ११। 

३ “आत्मा तावत्परत्यक्तो न गह्यते--न्यायभा० १. १. १० ।* तत्रात्मा मनश्चप्रत्यक्ते”- 
त्रैशे० ह, १. २। 

8 “तदेवमहप्रययविषयस्वादात्मा तावत्‌ प्रत्यक्तः"--न्यायवा० पू० ३४२ | ““्रहङ्कारस्याश्रयाऽय 


मनोमात्रस्य गोचरः कारिकावली ५० | 
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पृु° ३८. प० २२. शसाधनात्‌--ग्रचुमान शब्द कं अनुमिति श्रीर्‌ अरनुमितिकरण एेसे 
दो श्रथेदहं। जब अनुमान शब्द्‌ भाववाची हौ तब ब्रुमिति द्रीर जब करणवाची हो तब 
अनुमितिकरण भ्रं निकलता है । । 

भ्रनुमान शब्द मे अनु श्रौर मान पसेदो रश है। अनु काश्रथे रै पश्चात्‌ श्नौर 
मान का अथ रै ज्ञान भ्र्थात्‌ जो ज्ञान किसी अन्यज्ञानकं बादही होता रै बह ग्रनुमान। 
परन्तु बह अनन्य ज्ञान खास ज्ञान ही विवक्षित है, जो श्रलुमिति का कारण होताहं। उस 
खास ज्ञान रूप से व्यापिज्ञान-- जिसे लिङ्गपरामशै भो कहते है-इष्ट है । प्रत्यन्त ग्नौर प्रनुमान 
ज्ञान में मुख्य एक श्रन्तर यह भी दे कि प्रव्यक्त ज्ञान नियम से ज्ञानकारणक नहीं हाता, 
जब कि अ्रनुमान नियम से ज्ञानकारणक ही होता है। यही भाव अ्रनुमान शाब्द में मौजूद 
“रनु शरश कँ द्वारा सूचित किया गया ड । यद्यपि प्रव्यक्तमिन्न दूसरे भी पेते ज्ञान हजो 
त्रलुमान कोटिमेंन गिन ज्ञाने पर भी नियम से ज्ञानजन्य ही है, जैसे उपमान, शाब्द, अ्रथा- 
पत्ति प्रादि; तथापि दर अ्रसल में जैसा कि वैशेषिक दर्शन तथा बौद्ध दीन में माना गया है- 
प्रमाण क प्रत्यन्त श्रौर श्रनुमानरेसेदोह्दी प्रकार हं। बाकी के सब प्रमाण किसी न 
किसी तरह अनुमान प्रमाण में समाये जा सकते हं चैला कि उक्त द्िप्रमाणवादिदशेनों 


1; ने समायाभी रै। 


्रनुमान किसी मी विषय का हो, वह किसी भी प्रकार कं दतु से जन्य कयोँनहो पर 
इतना तो निश्चित दै कि श्रनुमान कं मूल में कही न कीं प्रत्यत्तज्ञान का ्रसितिरव अवश्य 
होता रै। मूत्त मे कहीं भी प्रव्यक्त न हो एेसा अ्रनुमानहौ ही नही सकता । जबकि 
प्रत्यन्त अ्रपनी उःपत्ति में अनुमान की श्रपेत्ता कदापि नहीं रखता तब अनुमान श्रपनी उत्पत्ति 
मे प्रस्यन्न की अपेत्ता अवश्य रखता ह। यही भाव न्यायसूत्रगत श्रनुमान को ल्त मः 
“ततपू्वकम्‌! ( १. १.५ ) शब्द से ऋषि ने व्यक्तं किया रै, जिसका श्रनुसरण सांख्यकारिका 
( का०५ ) रादि के ग्रनुमान लच्षण में भी देखा जाता दे । 

अरलुमान के स्वरूप श्रौर प्रकार निरूपण श्रादि का जो दाशेनिक विकास हमारे सामने 
& उसे तीन युगो मेँ विभाजित करके हम ठीक ठीक समभ सकते ह १ वैदिक युग, २ बौद्ध 


5 युग श्रौर ३ नव्यन्यायं युग । 


१-विचार करने से जान पड़ता हे कि ग्रलुमान प्रमाण कं लन्तण ग्रौर प्रकार रादि का 
शास्रीय निरूपण वैदिक परंपरा में हो शुरू हश्रा रौर उसी की विविध शाखाश्रां मेँ विकसित 
होने लगा। इसका प्रारंभ कब श्रा, कहां हन्ना, किसने किया, इसके प्राथमिक विकास ने 
कितना समय लिया, वह किन किन प्रदेशो मेँ सिद्ध श्रा इत्यादि प्रश्न.शायद्‌ सदा ही 








१ जसे (तपूवक शब्द प्रत्यक श्रौर अनुमान का धैर्वापयं प्रदर्शित करता दै वैसे ही जैन परम्परा 
मं मति श्रौर श्रुतसंज्क दे शानो का पै्वापयं वतलानेवाला ^मपुव्वं जे सूर्यः ( नन्दी सू० २४ ) 
यह शब्द टै । विशेषा० गा० ८द, १०४, १०६ । 


पण ३८. पं० २२ | भाषारिष्पणशानि । १३६ 


निरुत्तर रगे ¦ फिर भी इतना तो निश्चित खूपसे कहा जा सकता है कि इसके प्राथमिकः 
विक्रास का प्रन्थन भो वैदिक परंपरा के प्रचीन अन्य प्रन्थों मेंदेखा जाता दहं। 

यह विक्रास वैदिकयुगीन इस लिये भी दै कि इसको प्रारम्भ करने में जैन ओर बौद्ध 
परम्परा का हिस्सातेा दही नहीं बर्कि इन दोनां परम्पराग्रों ने वैदिक परम्परा से ही उक्त 
शाख्ोय निहूपण को शुष में अ्रत्तरशः श्रपनायाहे। यह वैदिकयुगीन म्रनुमान निूपण हमें 
दो वैदिक परम्पराओं सें थोड़े बहत हेर फर के साध देवने को मिलता हे। 

(मर) वैशेषिक शरीर मीमांसक परम्परा--इस परम्परा कौ स्पष्टतया व्यक्तं करनेवाले 
इस समय हमारे सामने प्रशस्त श्रौर शाबर दा भाष्यं । देनं में भ्रनुमान कंदे प्रकारं 
कादरी उल्लेख रैः जे मूत में किसी एक विचार परम्परा का सूचकदै। मेरानिनीभी 
मानना है किमत में वैशेषिक शरीर मीमांसक देनं परम्पराए्‌ कभी श्रभिन्न थीर,जा 
स्रामे जाकर क्रमशः जदो हुई श्रौर भिन्न भिन्न मागं से विकास करती गई 

(ब) दूसरी वैदिक परम्परा मे न्याय, सांख्य श्रौर चरक इन तीन शाख का समावेश 
है । इनमें अ्रलुमान कं तीन प्रकारं का उल्लेख व वशेन हैर । वैशेषिक तथा मीमांसक दशेन 
मे वशित दो प्रकार कं बधक शब्द करीब करीव समाने, जबकि न्याय आदि शाखाकी 
दूसरी परम्परा भें पाये जानेवालञे तीन प्रकारो के बधक शब्द एक हीर । अ्रलबत्तासब 
शाखां मे उदाहरण एक से नहीं है। 

जैन परम्परा मे सब से परिल श्रनुमान के तीन प्रकार अनुयोगद्रारसूत्र म॑--जेा ई 
स० पटली शताब्दी का ही पाये जाते दं,४ जिनके बोधक शब्द अन्तरशः न्यायदशन 
को ्रनुसारदहीरह। फिर भी श्रनुयोगद्वार वशित तीन प्रकारो के उदाहरणा में इतनी विशे- 
षता श्रवकश्य टै कि उनमें भेद-प्रतिभेद रूप से वैशेषिक-मीमांसक दशनवाली द्विविध श्रनु- 
मानकी परस्पराकाभी समावेशहोा ही गयाद्ै। 

बद्ध परम्परा मेँ श्रनुमान क न्यायसत्रवाज्ञे तीन प्रकार काही वशेन दैजा एक 
मात्र उपायहृदय ८ ए० १३ ) में श्रभी तक देखा जाता ै। जैसा समक्ा जाता है, उपाय- 
हृदय अगर ना गा्जुनक्ृेत नहा हा ता भी वह दिड.नागका पूर्ववर्ती श्रवश्य हना चाहिए । 
इस तरह हम देखते है कि ईसा की चैथी पांचवीं शताब्दी तक कं जेन-बैषद्ध साहित्य में वैदिक 
युगीन उक्त दो परम्पराभ्रां कं अनुमान वणेन का ही संग्रह किया गया है। तव तक मं उक्त 


१ “तत्त द्विविधम्‌ प्रत्यत्ततोा दृष्टसम्बन्धं सामान्यता दष्टसम्बरन्धं चः?--शाबरभा० १. १, ५। 
‹'तत्त्‌ द्विविधम्‌--दृष्टं सामान्यता चट चः?--प्रशस्त ° पृ० २०५ । 
मीमांसा दशन श्रथाता धर्मजिज्ञासा" मे धर्मसेह्ी शुरू हाता दै वैसे ही वैशेष्रिक दर्शन भी 
श्रथाता धम व्याल्यास्यामः सूत्र मं धर्मनिरूपण से शुरू दाता है। "चादनालक्तशाऽर्थो धमः" शरोर 
तद्रचनादाम्नायस्य प्रामारयम्‌? दानो का भाव समन हे । 
३ “धपूवंवच्छेषवत्सामान्यतो दं चः न्यायसू १. १. ५। माढर० का० ५। चरक 
सूजस्थान श्छो० रट, २६। | 
.“तितरिदे पर्णत्तं तंजदा--पुग्ववं, सेसवं, दिट्ुसाहम्मवं ।'--श्रचुयो० पू० २१२८५. । 
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देने परम्परार्पँ मुख्यतया प्रमाण के विषय में खासकर श्रहुमान प्रणाली कं विषय मे वैदिक 
परम्परया का ही ्रनुसरण करती हुई देखी जाती हे । 

२-६० स की पांचवीं शतान्दो से इस विषय मेँ बीद्धयुग शुरू हाता है । बेद्धयुग 
इसलिये कि अव ठक में ज श्रनुमान प्रणाली वैदिक परम्परा के ्रलुार ही मान्य हाती आई 
थी उसका पूर्ण बलत से प्रतिवाद करकं दिङ्नाग ने ्रनुमान का ल्त स्वतन्त्र भाव से रचा 
न्रीर उसक प्रकार भी अपनी वैद्ध दृष्टि से बतलाए। दिङ्नाग क इस नये म्रुपान प्रस्थान 
का सभी उत्तरवर्ती वैद्ध विद्वानों ने ्रपनायार श्रीर उन्होने दिङ्नाग की तरह ही न्याय 
ञ्नादि शाख संमत वैदिक परम्पया के अनुमान लक्तण, प्रकार श्रादि का खण्डन क्यार जा 
कि कभी प्रसिद्ध पूर्ववर्तबरीद्ध तार्िंकाने खुद ही स्वीकेत किया था! रवसे वैदिक श्रोर 
बद्ध ताकिकों के बीच खण्डन.मण्डन क्षी खास नामने सामने दावनियां बन गई" | 
वात्स्यायनभाष्य कं टीकानुटीकाकार उद्योतकर, वाचस्पति मित्र श्रादि ने वसुबन्धु, दिङ्नाग, 
धर्मकीति आदि बौद्ध ताकिकां कं श्रनुमानलन्तणप्रणयन आदिका जोर शोर से खण्डन 
किया जिसका उत्तर क्रमिक वैद्ध ताकिक देते गये हे । 

वैद्धयुग क। प्रभाव जैन परम्परा पर भी पड़ा। बैद्धताक्रिकां के द्वारा वैदिक पर- 
म्परासम्मत श्रनुमान लक्तण, भद रादि का खण्डन हेते शरोर स्वतन्त्रभाव से लक्तणपणयन 
हाते देखकर सिद्धसेन" जैते जेन ताकिकां नेभी स्वतन्त्रभाव से अपनी दृष्टि के अनुसार 
श्रनुमान का ल्ष्तणप्रणयन किया। भह्रारक कलङ्क ने उस सिद्धसेनीय लक्तण प्रणयन 
मात्रमे ही संतोषनमाना। परसाथ ही वद्धताकिंकों की तरह वैदिक परम्परा सम्मत 
ग्रनुमान कं भेदं प्रभेदो कं खण्डन का सूत्रपात भी स्पष्ट किया जिसे विद्यानन्द रादि उत्तर- 
वर्ती दिगम्बरीय ताक्रिकां ने विष्ृत व पट्लवित कियाऽ | 

नये बौद्ध युगकं दो परिणाम स्पष्ट देखे जाते रहै। पिला तो यह कि वैद्ध रौर जैन 
परम्परा में स्वतन्त्र भाव से अनुमान लन्तण आदि का प्रणयन श्रौर अ्रपने ही पूर्वाचार्याः के 
द्वारा कभी स्वीकृत वैदिक परम्परा संमत श्रनुमानलक्तण विभाग श्रादि काखण्डन। दूसरा 
परिणाम यद्वद कि सभी वैदिक विद्रानों कं द्वारा बौद्ध संमत ्रनुमानप्रणालली का खण्डन व 
श्रपने पूर्वाचार्य सम्मत श्रुमान प्रणालो का स्थापन । पर इस दूसरे परिणाम मं चाहें गौणं 
रूपसे ही सदी एक बात यह भी उलक्नखयोग्य दाखिल है कि भासर्वज्ञ जैसे वैदिक परम्परा 
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क किसी किसी ताकिक कं लत्तण प्रणयन में बौद्ध लक्तण काभी श्रसर ्रागया१ जा जेन 
ताकिकां कं लत्तण प्रणयन मेँ तो बौद्धयुग के प्रारम्भसे ही श्राज तक एकसा चला रया हैर । 
-- तीसरा नव्यन्याययुग उपाध्याय गङ्खंश से शुरू होता है। उन्होंने अपने वैदिक 

पूर्वाचार्योः के अ्रनुमान लत्तण को कायम स्ख कर भी उसमं सूद्म परिष्कारं किया जिसक्रा 
्रादर उत्तरवरत्ता सभी नव्य नैयायिका ने ही नहीं बल्कि सभी वैदिक दशेन कं परिष्कारकों 
ने किथा। इस नवीन परिष्कार कं समय से भौरतवषं में बौद्ध ताकिंक करीव करीव नामशेष 
हो गये। इस लिये बौद्ध ग्रन्थों मेँ इसके स्वीकार या खण्डन के पाये जानेकातो संभवी 
नहीं पर जैन परम्परा के वारे मेंएेसा नहीं दै। जैन परम्परा तो पूर्वै की तरह नव्यन्यायथुग 
से राज तक भारतवषं में चली आरही ह ग्रौर यह भी नहीं कि नव्यन्याययुग कं ममंज्ञ कोई 
जैन तार्किक हए भी नहीं । उपाध्याय यशोविजयजी जैसे तत्वचिन्तामणि ग्रौर आलोक ्रादि 
नव्यन्याय के अभ्यासी सुदमग्रज्ञ ताकिंक जेन परम्परा मेंदहुए रै फिर भी उनके तर्कभाषा 
जैसे भ्रन्थ में नन्यन्याययुगीन परिष्कृत अनुमान लन्तग का स्वीकार या खण्डन देखा 
नहीं जाता। उपाध्यायजी नेमो ग्रपने तकभाषा जैसे प्रमाण विषयक मुख्य प्रन्थ में 
अनुमान का लत्तण वही रखारै जो सभी पूर्ववरत्ती श्वेताम्बर दिगम्बर ताकिकों कंद्रारा 
मान्य क्रिया गय! रै । 

अचां हेमचन्द्रने ग्रनुमान का जो लक्तश किया हे वह सिद्धसेन श्रौर अ्रकलङ्कु रादि 
प्राक्तन जैन तार्किकों केद्वारा स्थापित श्रौर समध्तिही रदहा। इसमें उन्होने केह सुधार 
या न्यूनाधिकता नहांकी। फिर भी हेमचन्द्रीय अ्रनुमान निह्पण में एक ध्यान देन योग्य 
विशेषता दै । वह यह कि पूर्ववर्ती सभी जैन ताफिकों नै - जिनमें श्रभयदेव, वादी देवसूरि रादि 
श्वेतांबर ताकिकों का भी समावेश होता है-- वैदिक परम्परा संमत त्रिविध भ्रनुमान प्रणाली : 
का साटोप खण्डन किया था उसे श्रा० हेमचन्द्रनै द्ोडदिया। यह हमं नही कह सकते 
कि हेमचन्द्र ने संत्तेपरुचि की दृष्टि से उप खण्डन का जा परित से बराबर जेन अन्था में चला 
ञ्रारदाथाद्ोडा, कि पूर्वापर श्रसगति कौटदृ्टिसे। जाङत्रहोा, पर ्राचार्यं हेमचन्द्र को 
द्वारा वैदिक परम्परा संमत श्नुमानत्रेविध्य कं खण्डन का परित्याग हानेसे,जे जैन मन्थो मे 
खास कर श्वेतांबरीय भ्रन्थो में एक प्रकार की असंगति गईं थो वह दरहा गई। इसका 2: 
श्रेय प्राचार्य हेमचन्द्रका दही रै। 

श्रसंगति यह थी कि श्रार्यरक्ित जैसे पूर्वर समभे जाने वाक्ते श्रागमधर जेन 
आचार्यं ने न्याय संमत श्रनुमानत्रैविध्य का बड़ विस्तार से स्वोकार श्रौर समथैन कियाथा 
जिसक। उन्हीं के उत्तराधिकारी श्रभयदेवादि श्वेतांवर ताकिकों ने सवेश खण्डन किया था। 
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दिगम्बर परम्परामें ता यह श्रसंगति इसलिये नहीं मानी जा सकती कि वह श्रार्यरल्तितिके 
द्मनुयोगद्रार को मानती ही नहीं । अतएव अगर दिगम्बरीय ताकिक अ्रकलङ्क श्रादिने 
न्यायदशीन संमत ग्रनुमानद्रैविध्य का खण्डन किया ता बह श्रपने पूर्वाचार्योँकेमागंसे 
किसी भी प्रकार विरुद्ध नहीं कहा जा सक्ता । पर श्वेतांबरीय परम्परा कौ बात दूसरी है| 
5 अभयदेव श्रादि श्वेताम्बरीय तारिक जिन्होने न्यायदशैन संमत अ्रनुमानतरैविध्य का खण्डन 
किया, वेतो अनुमानत्रेविभ्य के पन्लपाती आ्रा्ैरक्तित के ्रनुगामी धे। श्रत्व उनका 
वदन खण्डन अ्रपनेपूर्वाचाय के उस समथेन से खष्टयतया मेलन नहीं खाता । 
आचाय हेमचन्द्र ने शायद सोचा कि वेताम्बरीय तारकिंक श्रकलङ्क प्रादि दिगम्बर 
ताकिंकों का श्रनुसरण करते हुए एक स्वपरम्परा की श्रसंगति में पड़गररहै। इसी विचार 
10 से उन्होने शायद अ्रपनी व्याख्या में त्रिविध अ्रनुमान के खण्डन का परित्याग किया। संभव 
दरे इसी हेम चन्द्रोपज्ञ असंगति परिहार का श्रादर उपाध्याय यशोविजयजी ने भी किया ग्रौर 
प्रपने तकभाषा ग्रन्थ में वैदिक परम्परा संमत शअ्रनुमानतरैविध्य का निरास नहं किया, जब 
कि हेतु कं न्यायसंमत पाञ्चरूप्य का निरास ्रवश्य किया। 
पर ३६. पं2 १७, "भिक्षवः" नीचे दिया जानेवाला हेतु श्र हेत्वाभासं की संख्या का 
15 कोष्ठक दिङ्नाग कं हेतुचक्र शरीर न्यायमुख ( कारिका २) क श्रनुसार हे। 
दिड.नाग के प्रस्त मन्तव्य का “न्रत्र दिड.नागेन' एेसा कह करके वाचस्पति ने 
( ताद्य प्रु २८६ ) उद्धृत किया है बह इस प्रकार-- 


“सपक्षे सन्नसन्‌ द्वेधा पक्षधर्मः पुनच्खिधा । 
प्रतयेकमसपक्ष च सद सदुदि विधत्तः ॥ 
20 तत्र यः सन्‌ सजातीये द्वेधा चासंस्तदव्यये । 
स हेतुविपरीताऽस्माद्विरुद्धोऽन्यत्वनिश्चितः ॥” 
ये कारिकां विद्याभूषण ने प्रमाणसमुच्चय के तृतीय परिच्छेद की बतलाई हं- देखा- 
1701281 1021९. 2. 243. 
हेतु का सपन श्रौीर विपन्ञ मे, गणित के सिद्धान्त के श्रनुसार जितने मी प्रकार से 
25 रहना सम्भव दै उन सभी प्रकारो का समावेश इस चक्रमे कियागयादहै। फलतः यही 
सिद्ध हातारैकि देतु भिन्न भिन्न नव ही प्रकार से सपक्त श्रौर विपन्न में रह सकता है इससे 
उयादह श्रौर कम प्रकार से नद्ी। उन नव प्रकाररोमेंसेसिफदादही सत्‌ हेतुदहभ्रौर बाकी 
के खात हेत्वाभास । उन सात हेत्वाभसेोंमेंदातो सत्‌ हेतु से ब्रत्यन्त उतलटे होने के 
कारण विरुद्ध कहे जाते ह । बाकौ के पाँच श्रनकान्तिक-सन्दिग्ध कहे जाते है क्योंकि उनका 
80 सपन्त-विपत्त में रहना अ्रनिश्चिउ प्रकार सेहाताहै। यातो वे सपत्त में रहकर विपक्ैक- 
देश मे--जदां हेतु का रहना उचित नहां-भी रहते है या सभी सप्तं मेँ रहकर सभी 
विपक्तो मे भी रहते ईह । अथवा सिफ़' पक्त भें ही रहकर किसी सपन्त या विपक्त मँ रहते ही 
नहा । अन्तिम स्थितिमेंतो देतु असाधारण या श्रव्यापक अ्रनेकान्तिक हेत्वाभास दहा 
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जाता हे इसी लिए उससे कई सिद्धि नहीं हो पाती। अ्रगर हेतु सभी सपत्तोश्रैर सभी 
विपर्तां मे रहता ह तवर वह साधारण हेत्वाभास हा जाता रै ग्रतः उससे भी कोई सिद्धि रहीं 
हा पाती। उपरोक्तदो साधारण श्रौर अ्रसाधारण हेत्वाभासं का प्रयोग व्यव्हार में 
विरल रहै फिर भी उनका संद्धान्तिक महत्त्व कम नहीं है क्योकि वेरेत्वाभासकी दो 
ग्न्तिम सीमा कं निदशेक हें श्रौर उन दोन अवस्थाग्रों कं बीच ही कहीं हमें सत्‌ हेतु मिल 
सकताहै। बाकी कं तीन ग्रनैकान्तिक बचते दहं श्रौीर असलम ये तीन दही अनैकान्तिक नाम 
कं योग्यं क्योकियेतीनहीरेसे दह जा सपन्तमेँ रहकरभीयातेा सभी विपक्तों मे रहते हैँ 
या कु विपर्ता में । 

इस तरह हेतु कौ सपन्त श्रौर विपत्त में भिन्न भिन्न नव अवस्थितिं के आधार पर 
दा सत्‌ हेतु होंगे, दा विरुद्ध हेत्वाभास होगे, दा श्रन्तिमिदा सीमा को दिखानेवाल्े साधा- 
रण श्रौर असाधारण हेत्वाभास होगे रीर बाकौ कं तीन विपन्तमें भी रहने के कारण 
ग्रनैकान्तिक होगे । देखा-- १118६ 1021९, छ०] 1. 1.821.328. 

( काठक के लिये देखो प्र° १४४ ) 
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3 . प्रमाणमीमांसायाः सूत्रपाठः । 


अथ प्रमाणमीमांसा ॥ १॥ 
सम्यगथनिणयः प्रमाणम्‌ ॥ २ ॥ 


स्वनि्णेयः सन्नप्यरक्षणम्‌, अप्रमाणेऽपि 
भावात्‌ ॥ २ ॥ 

अरहीष्यमाणम्राहिण इव गृहीतम्राहिणोऽपि 
नाप्रामाण्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


अनुभयत्रोभयकोरिप्पर्शी प्रल्ययः संशयः ॥५५॥ 
विशेषानुदेख्यनध्यवसायः ॥ ६ ॥ 
अतर्िमस्तदेवेति विपययः ॥ ७ ॥ 
प्रामाण्यनिश्चयः स्वतः परतो वा॥ ८ ॥ 
परमाण द्विधा ॥ ९॥ 
प्रत्यक्षं परोक्ष च ॥ १०॥ 
व्यवस्थान्यधीनिषेधानां सिद्धेः प्रत्यक्षेतरप्माण- 
सिद्धिः ॥ ११॥ 
भावाभावास्मकताद्वस्तुनो निर्विषयोऽभावः॥१२॥ 
विशदः प्रत्यक्षम्‌ ॥ १३ ॥ 
प्माणान्तरानपक्षेदन्तया प्रतिभासो वा वैश- 
यम्‌ ॥ १५४ ॥ 
तत्‌ सर्वथावरणविटये चेतन्य स्वरूपाविभीवो 
मुख्यं केवरम्‌ ॥ १५ ॥ 
रज्ञातिश्चयविश्रान्त्यादिसिद्धस्तत्िद्धिः ॥ १६॥ 
बाधकाभावाच्च ॥ १५७ ॥ 
तत्तारतम्येऽवधिमनःपरयायौ च ॥ १८ ॥ 
वि्युद्धिक्ेत्रस्वामिविषयमेदात्‌ तद्वेद: ॥ १९ ॥ 
इन्द्रियमनोनिमित्तोऽवग्रहेहावायधारणात्मा सां- 
व्यवहारम्‌ ॥ २० ॥ 


स्पशरसगन्धरूपशब्दयहणरक्षणानि स्पर्शनरस- 
नघ्राणचक्षुःश्रोत्राणीन्दियाणि द्भ्यभाव- 
मेदानि ॥ २१ ॥ 

द्रव्येन्धियं नियताकाराः पुद्रखः ॥ २२ ॥ 

भवेन्धियं रन्ध्युपयोगो ॥ २३ ॥ 

स्वारथग्रहणं मनः ॥ २४ ॥ 

नाथालोकौ ज्ञानस्य निमित्तमग्यतिरेकात्‌ ॥२५॥ 

अक्षार्थयोगे द शनानन्तरमर्थग्रहणमवग्रहः ॥२६॥ 

अवगृहीतविरोषाकाङ्क्षणमीहा ॥ २७ ॥ 

ईैदितविरोषनिर्णयो वायः ॥ २८ ॥ 

स्ृतिदेतुधीरणा ॥ २९ ॥ 

प्रमाणस्य विषयो द्रन्यपर्यायात्कं वस्तु ॥ ३०॥ 

अथक्रियासामर्थ्यात्‌ ॥ ३१॥ 

तट्लक्षणववाद्रस्त॒नः ॥ २३२ ॥ 

पूवेत्तराकारपरिहारस्वीकारस्थितिरक्षणपरिणामे- 
नास्याथेक्रियोपपत्तिः ॥ ३३ ॥ 

फरमथप्रकाश्चः ॥३४॥ 

कर्मस्था क्रिया ॥२३५॥ 

कवस्था प्रमाणम्‌ ॥३६॥ 

तस्यां सत्यामथेप्रकाशसिद्धेः ॥ ३७ ॥ 

अज्ञाननिवृत्तिवा ॥३८॥ 

अवग्रहादीनां वा क्रमोपजनधर्माणां पूरव पूर्व 
प्रमाणसमुत्तरसुत्तरं फरम्‌ ॥२९॥ 

हानादिबुद्धयो वा ॥४०॥ 

प्रमाणाद्धिनाभिन्नेम्‌ ॥*१॥ 

स्वपराभासी परिणाम्यात्मा प्रमाता ॥४२॥ 


इव्याचायंश्रीहेमचन्द्र विरचितायां प्रमाणमीमांसायां प्रथमस्याध्यायस्य प्रथममाहिकम्‌- ता-मू° ॥ 





अविशदः परोक्षम्‌ ॥१॥ 
स्मरतिप्रत्यभिन्ञानोदानुमानागमाप्तद्विधयः ॥२॥ 
वासनोदूबोधेतुका तदित्याकारा स्तिः ॥२॥ 
द शनस्मरणसम्भवं तदेवेदं तत्सदृशं तद्विरक्षणं 
तस्रतियोगीत्यादिसङ्करनं प्रत्यभिज्ञानम्‌ ॥४॥ 


उपटम्भानुपटम्भनिमित्त व्याप्तिज्ञानम्‌ ऊहः ॥५॥ 

व्याप्तित्यापकस्य व्याप्ये सति भाव एव व्या- 
प्यस्य वा तत्रैव मावः ॥६॥ 

साधनात्साध्यविज्ञानम्‌ अनुमानम्‌ ॥५७॥ 

तत्‌ द्विधा स्वाथ परार्थं च ॥८॥ 





१. प्रमाणमीमांसायाः सूत्रपाठः । ३ 


स्वाथे 
साधनात्‌ साध्यज्ञानम्‌ ॥९॥ 

सदकरमभाविनोः सहक्रमभावनियमोऽविना- 
भावः ॥१०॥ 

उदहात्‌ तन्निश्चयः ॥११॥ 

स्वभावः कारणे काययमेकार्थेसमवायि विरोधि 
चेति पञ्चधा साधनम्‌ ॥१२॥ 

सिषाधयिषितमसिद्धमवाध्यं साध्यं पक्षः ॥१२॥ 

प्रत्यक्षानुमानागमखोकस्ववचनप्रतीतयो बाधाः १४ 

साध्य साध्यधर्मविरिष्टो धर्मी, क्वचित्त 
धर्मः ॥१५॥ 


स्वनिधितसाध्याविनामवेकरक्षणात्‌ | 





धर्मी प्रमाणसिद्धः ॥१६॥ 

बुद्धिसिद्धोऽपि ॥१७॥ 

न दृष्टान्तोऽनुमानाङ्गम्‌ ॥१८॥ 

साधनमात्रात्‌ तस्सिद्धेः ॥१९॥ 

स व्या्तिदश्ेनमूमिः ॥२०॥ 

स ताधम्यैवेधरम्याभ्यां द्वेधा ॥२१॥ 

साधनधर्मप्रयुक्तसाध्यधमयोगी साधम्य- 
दृष्टान्तः ॥२२॥ 

साध्यधर्मनिवृत्तिप्रयुक्तसाधनधर्मनिवृ्तियोगी 
वेधम्यदृष्टान्तः ॥२३॥ 


इत्याचायंश्रीहेमचन्द्रविरवचितायां भ्रमाणमीमांसायां प्रथमस्याध्यायस्य द्वितीयमाहिकम्‌ । ता. मू० ॥ 





यथोक्तसाधनाभिधानजः परार्थम्‌ ॥१॥ 

वचनमुपचारात्‌ ॥२॥ 

तद्‌ द्वेधा ॥२॥ 

तथोपपच्यन्यथानुपपत्तिमेदात्‌ ॥४॥ 

नानयोस्तापर्ये मेदः ॥५॥ 

अत एव नोभयोः प्रयोगः ॥६॥ 

विषयोपदरीनाथं तु प्रतिज्ञा ॥७॥ 

गम्यमानत्वेऽपि साध्यधर्माधारसन्देहापनोदाय 

धर्मिणि पक्षधर्मोपसंहारवत्‌ तदुपपत्तिः ॥८॥ 

एतावान्‌ प्रेक्षप्रयोगः ॥९॥ 

बोध्यानुरोधात्‌ प्रतिज्ञाहेतृदाहरणोपनयनिगम- 
नानि पञ्चापि ॥१०॥ 

साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा ॥११॥ 

साधनत््रामित्यञ्चकविभक्त्यन्तं साधनवचनं 

देवः ॥१२॥ 

दृष्टान्तवचनमुदाहरणम्‌ ॥१३॥ 

धर्मिणि साधनस्योपसहार उपनयः ॥१४॥ 

साध्यस्य निगमनम्‌ ॥१५५॥ 

असिद्धविरुद्रानैकान्तिकास्लयो देत्वामासाः ॥१६॥ 

नासन्ननिश्चितसच्वो वाऽन्यथानुपपन्न इति 
स्चस्यासिद्धौ सन्देहे वाऽसिद्धः ॥१७॥ 

वादिप्रतिवादयुभयमेदाचेतद्धेदः ॥ १८ ॥ 

विशेप्यासिद्धादीनमेष्वेवान्तभावः ॥ १९ ॥ 


वेधर्म्येण परमाणुकमीकायाः 


विपरीतनियमोन्यथेवोपपदऽमानो विरुद्धः॥२०॥ 

नियमस्यासिद्धो सन्देहे वाऽन्यथाप्युपपयमानो- 
-ऽनेकान्तिकः ॥ २१॥ 

साधम्येवेधम्योभ्यामष्टावष्टौ दृष्टन्तामासाः ॥२२॥ 

अमूततेन नित्ये शब्दे साध्ये कर्मपरमाणुषयाः 
साध्यसाधनोमयविकखः ॥ २३ ॥ 

साध्यायन्यति- 
रेकिणः ॥ २४ ॥ 

वचनाद्रागे रागान्मरणधर्मकिञ्चिज्ज्त्योः 
सन्दिग्धसाध्यायन्वयव्यतिरेका रथ्यापुर- 
षादयः ॥ २५ ॥ 

विपरीतान्वयव्यतिरेकौ ~ । २६ ॥ 

अग्रदर्दितान्वयत्यतिरेकौ ॥ २७ ॥ 

साधनदोषोद्धावनं दृषणम्‌ ॥ २८॥ 

अमूतदोषोद्धावनानि दूषणाभास्ता जाद्युत्तराणि २९ 

तत््वसंरक्षणाथे प्रा्िकादिसमक्ष साधनदूषण- 
वदन वादः ॥ ३०॥ 

स्वपक्षस्य सिद्धिजयः ॥ ३१ ॥ 

असिद्धिः पराजयः ॥ ३२ ॥ 

स निग्रहो वादिप्रतिवादिनोः ॥ ३३ ॥ 

न विप्रतिपच्यप्रतिपत्तिमात्रम्‌ ॥ ३४ ॥ 

नाऽप्यसाधनाज्गवचनमदोषोद्धावने ॥ २३५ ॥ 


इत्याचारयश्रीहेमचन्द्रविरचितायां प्रमाणमीमां सायां द्वितीयस्याध्यायस्य कियन्ति सूत्राणि-सं - मू० ॥ 
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